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आवरणकथा 

'पड़ताल की जांच 

. शुरू से छी विवाद में फे ठक्कर-नटराजंन 
; आयोग की कहानी 


विशेष रपट 
© अराजकता का राज 
नया भूदान i 
राजस्यान में सरकारी जमीन के घोटालो का 
EN कच्चा चिट्ठा £. 
ao बातचीत : विपक्ष की राजनीति पर आटवाणी 
और वाजपेयी ७ दिल्ली : चोराहो' के दुकानदार 
७ बिहार : दुबे की दिक्कते' ७ गुजरात: सूखे की मार 
७ मध्यप्रदेश : सिपाहियो की एक रात ७ उत्तरप्रदेश : 
इंका संगठन में फेरबदल ७ श्रीलंका : छिंसा का नया दोर 
७ महादेवी वर्मा : जीवन ओर कृतित्व 
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हिमाचल प्रदेश सरकार) 

र ST प्रत्येक महीने. 
क्री 75 तारीख - 
| पुरस्कार विवरण 
केले [ iama | एकस्व | eei विक्रेताओं के लिये 
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ig ao Y: 
pun अपने युगके 
हैं। तमिल . 
॥ बहुप्रचलित 8f sf 
| कम्बन विद्याके सागर ९ 
. मान्यता प्राप्त है, फिर भी इर 
पूर्व तमिलमें राम कथासे सं 
लोकगीत अवश्य प्रचलित i 
विषयक उल्लेख मिलते हे। 3 
कि कम्बनसे सहस वर्ष पूर्व t 
जनताके हृदयमें महत्वपूर्ण xe 
थी। / 
|. तमिलके सर्व प्रचीन संघ- 
| पुरनानूरू'के गीतोंमें राम-क 
] प्रकार वर्णित है। ! 


"it । 4394. a eM 


3r बुधवार, ३० सितम्बर १९८७ सोर १४ आश्विनी सं० २०४४ वि० 
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L- राष्पपि/ महात्मा गांधीका स्मरण दो अक्तूबरको सम्पूर्ण me 
॥ ` श्रद्धापूर्वक किया जाता है। गांधीजी तो अपने जन्म दिवसको चरखा 
: जयन्तीके रूपमें मनाते थे। उनका आदेश था कि चरखेसे देश स्वतच 
होगा और आत्मनिर्भरताकी भावना उत्पन्न होगी। उस समय अनेक लोग 
4. ` उस वातकी हंसी उड़ाते थे कि भारतमें अगरेजी शासनका अन्त किस 
| प्रकार चरखेसे किया जायगा। विदेशी वस्त्र बहिष्कारका राष्ट्रीय आन्दोलन 
॥ . चला कर गांधीजीने दिखा दिया कि राष्ट्रीय जीवनमें चरखेका महत्व क्या 
I^ हे? चरखा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सँग्रामका अभिन्न अंग तथा प्रतीक बन गया 
|| . . था। गांधीजीकी दिव्य और दूरदृष्टिका यह. परिचायक रहा है। चरखा 
| ERE आन्दोलनसे ही ब्रिटिश साम्राज्यपर घातक प्रहार किया गया था। देशके 
| लोगोंको अपने कते हुए सूतका वस्त्र बनाकर पहनने भावना उत्पन्न कर 
E: करण ST अधिक तथा राजनीतिक क्रासिकी थी। इस्री आन्दोलनके 
| . ` कारण आकर बिकनेवाला वस्त्र बन्द हो गया। ब्रिटिश 
|  सग्रज्यवादपर यह प्रहार गांधीजीकी अनोखी सूझ थी सत्य औ | pps 


| और यह कविकी अपनी ही qr 
- “पुरनानूरू'का एक अन्य प्रसंग: 
|| पाड्य देशके समुद्र-तटपर एक 
| . रामचन्द्रजी युद्-विषयक मंत्रणा : 
| ` वक्त वृक्षपर पक्षीगण शोडेगुल 
महत्वपूर्ण मंत्रणामे विध्न उपस्थ 
रामने अपने हाथोंके संकेत द्वार 
ऊलरवको शांति किया 
“वेल पोर इरामन्‌ अस्मवैकु 3 

D पल वील आलम्‌ वलिय विन्दु... 


कडुन्दो इमरान उडन्‌ पुण 
| वलित्त कै अरक्कन वोव्वि आ 
निलम सेर मदरणि कण्ड कुरंग 
सेम्मुगम्‌ पेरूप्‌ किले 
रामके साथ सीता भी वन 
| रामकी अनुपस्थितिमें सीताको रा 
सीताने अपने आभूषणोंको न 
| , सुग्रीव पक्षकै वानर इस आ 


"P a 
322 n, 


a तिल आन्दोलन र à 7 कर स्वतःत संग्रामका शंखनाद किया। भारतीय 


| कथाका उल्लेख है अन्य 
अन्तृत असहयोग राब जहा गयी थी। | प्राप्त है। संयोत्तर काल अथात इ 


देशबन्धु 


i । आन्दोलनकी i : x : संघ-कालीन साहित्यके ra लि 
... आन्दोलनकी जब रूपरेखा mus fee दशग्रीव रावणके कैलाश ! 
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१४ कन्निति afafa < 

८५१२ समरणो * शमरणौ | 
° = MOR ENT 
° १८ नोपगर्ग सोपसगे sae 
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jc 


en : - 
` After the printing of the VI. 2, based mainly on the Kasmir MS. had- 

been finjshed, the photoed facsimiles of the Baroda MS. of the same came to 
us. On eomparison itis found that the latter contains some differently 
worded and some additional and sqme common statementsgin the Sutras I97 
and 99 of VI. 2. though all other Sutras of the section are identical in — 
both. As the Kasmir MS. given to us was a transcript and the Baroda one 

' is a photoed facsimile, the original of which had been written so early as- ~ 
400 A. D. the latter seems to be the gentfine thing. So the version as found 


in the Barada MS. regarding the Sutras 797 and 99 of VI 9 is printed 
elOW :— . E] 


In the case of the remaining Sutras of the entire Nyasa the MSS. from ~ 
the different quarters have been found throughout as precisely identical . . 
excepting a few slight and occasional variants. All- these variants -have 
been noticed in due places. 3 


१९७ । दिबिभझ्यां पादृदनमूधस बचत्रौहो। - 
ना दित्तिभ्यामिति। fex योगलक्षणा (२३२८) deat) पाद्दन्‌सूर्धखिति,। 
यस्य च भावेन भावलचणसिति ( रौ ३६७) भावलक्षणा सप्तमो) द्विपात्‌ ¬. 
ब्रिपादिति। पादस्य लोपोऽइसर््यादिभ्यः ( ५। gi 3c)! संस्यासुपूवेस्थेत्यकार- ¦| 
लोपः ( ५।४।१४० )। पादशब्दो घञन्तलादाद्यदात्तइति पाच्छब्दयाद्य दात्तएव 
भवति । दिदन्निति। वयसि दन्तस्येति ( ५॥४।१४१) दत्रादेशः। wee : 
आद्य erased | तेन दत्रादेशोऽपि ` स्थानिवद्भावेनाद्य दात्तएव | भवति [rur 
Raaf | giga: श्वचुक्षनपूषन्‌ Aran रन्‌-(उण्‌, ११ y ) = 
प्रत्ययान्तो निपात्यते। तेनाद्य.दात्तः। सूर्ध॑न्रित्यादि। दिविम्याँ षो मूधुइति ` E 
( ५॥४॥११५ ) बः समासान्तः प्राप्रोति | स न कृतः । तैनात्र नान्तएव सूधशब्द: i 
कि पुनः कारणमक्कतसमासान्त एव PESTS उपात्त इत्यत आइ तस्ये त्यादि V 
यदि छतसमासान्त उपादीयेत तदा सत्येव समासान्तेःन्तोदात्तत्व bust असति 
न स्यात्‌ । तस्मादसत्यपि समासान्तो दातत येथा स्थादित्येतत्‌ प्रयोजनमञ्चत- 
समासान्तनि्दशस्य | ननु च नित्यमेव समासान्त न भवितिव्यम्‌ । “तत्‌ gerer. 
_ सच्चमित्यत आइ एतदेवेत्यादि। यदिदमस्य प्रयोजनस्थ = तासा 
समामरान्तस्य HVAT, शब्दस्योपादानम्‌ एतदेव ज्ञापकम्‌ अशा SET 
'अवतोति । वैन दिसूर्घत्यादिप्रयोग उपपन्नो भवति। यदि तह्य कतससासान्त इड 
sora एवं सति यदा सम्शुसान्तः क्रियते तदान्तोदात्तेन न भवितव्यम्‌ 
! [दित्यत आइ यद्यपौत्यादि। ww डि बहुहोहिः _ 


~ 


queque प्रात 
ऊतसमासान्तस्य Wa दान्तरल 


; E puse ege | NA ~~ 
कार्यों । तदेकदेशित्वद्ध समासान्तख | एकदेशोश्वास्तोलेकरेयो। स बहन (हे A 
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“रैकदेशो यस्य'समासान्तस्य स agas तद्वावस्तदेकटेशित्वम्‌ | एतेन बचुतरौह्मः 
वयवत्व समासान्तस्य दशयन क्वतसमासान्तस्य शब(दान्तरत्व' निरस्यति। _ तदेव' 
ams sedi कार्यी तटेकटेशित्त्वञ्च समासान्तस्य तस्माद्‌ यदापि 

"> समासान्तः क्रियते तदापि पच्ेन्तो दात्तत्वं भवत्येव i कल्याणसूर्धेति । कल्याण- 
¬ ` शबरो नब्‌विषयस्थेत्यादयुदात्त. (फिट, २६ )। wt .सूधेति। अन्न 
ˆ. नित्यमेव समासान्तोदात्तत्वः भवति |" - 
एः १९९] परादिश्कन्दसि बइलम | 

7 _ परशबद्धेनात्र सकथशब्‌दएव EAT! प्रत्यासत्तेः। सहि पूवसूत्रे 
>" सन्निहितत्वात्‌ प्रत्यासन्न:। यद्येव' परशब ट्ग्रहएसनथंकम्‌। सक्थशब RU 

` झत्रानुवत्तिष्यते। नेतदस्ति। बइत्रोहिग्रइणभ्षप्यत्रानुव्ततइति तस्याष्याद्य्‌- 

. दात्तत्वमाशह्मेत। अज्विसकथमिति। अज्विशबदः प्रातिपदिक खर रेणान्तो दात्तः | 

` अधाप्यज्ञ शव दान्‌ सत्वर्थइनिः क्रियत एवपप्यन्तो दात्तएव। लोमशसक्थमिति। 
) A लोसादिपामादिपिच्‌छा दिभ्यः शनेलच इति (y २।१००) शप्रत्ययान्त- 

7 ` त्वाज्लोमशशब्‌ दोऽन्तो दात्तः। ऋजुबाइरिति ¦ कुम्रथेत्यधिल्लल ( उण्‌, १।२२ ) 

अजिद्शिकस्यमिपशिवाधारूजिपशितुग wm दौघहकारसेति ( उण; १२०) 
„ ` इुप्रत्ययान्तो करलुबाइशब दो | तेनान्तो दात्तो | वाकपतिश्चितरपतिरिति | 
; SIM Bis अत्ोत्तरमाद्युदा त्त भवति। बहुलग्रहणात्‌। विभाषा- 
Pee ग्रहणे इ Waa बढ्लग्रहयन यत्‌ सिध्यति तढ्दर्‌शनार्थ सुंपन्यस्तः। व्यत्ययो 

Aga ततइति। यत एव' बइलग्रहणेनानेन कार्य सिध्यति तेन व्यत्ययो बहल' 

भवति। `ननु च पूर्वमेव खराणां व्यत्ययो विहितः सत्यमेतत्‌ । ada तु 

| A ra । परादि रुदाइतइति। पाक्‌पतिश्चितृपतिरिति। अन्न च 

परयहशेनोत्तरपदसुक्तम्‌। ,ऋण्तोदात्तप्रकरणइति | अन्तः (६।२१४३ ) | 


जघनतः ( ६२०२ 2 !« wet गुणकारत्स्प इत्यादी (lieg )। पूर्वपदाद्य - 
` ql AAA इति/ आह्दिरुदात्तः (६।२। ६४) सप्तमोहारिणे धर्‌स्येऽहरण इत्यादी 
Calea) एवमादि सबं dasa भवतौति। बहुलग्रहणेन । अतस्तेन . 
विभाषाग्रहणे प्रकते बहुलग्रहनं कृत मित्यभिप्राय, | विचक्रादोनां 'पूवसेव 
पूर्वोत्तरपदखर ति पुनरिह began ` . FE 
EOS . इत षष्ठाध्यायस्य क AL UR MNA पाद: ॥२॥ ^ 
a सुद्रितकाशिकायान्तु ast eee थाविति emm 
| 


eee 


पाट: । न्यासकारस्तु लोमशसक्‌थाविति पउति | 
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A BRIEF DESCRIPTION OF THE M&S. 
USED IN PREPARING THE PRESS COPY 62 


of the काशिकाविवरणपच्चिका i 


() The first MS (बो. contains I. 4. (A) ; II. .2.3; UL I VIL 2 and 
VII. ।.. Itis owned by the Rajshahi Government College. For details sce RO 
notes in P. 332 and P. 790 vol I. TUMS 

(2) The second MS (a) contain I. 2. 3.4 and I. . 2. 3. 4 Details are -- 

' given in note P. 332 vol I. . 

(3) The third MS (म) is with only I. 3 and II. 4. 

(4) The 4th MS. (8) cotainning I..2,JIT.4.2 and VI. ।. 4, At the end 
of l-9 it has यौशचुघशमंणा लिखितम्‌। At the end of its 3-2 is चौकाशीपतिशमण: 

पुस्तकमिदस्‌। लिखितं शौजगन्मोहनसेनेन | श्का THT; १७३० आषाट्ख ढतौयदिवसे ARORO ds 
4808 A.D. Its pages were found tori in some places. But it is a correct 3. 
copy. At the end of 6-4 is RC de 3 
इन्दुविन्दुमुनिचौणौशाक सिंहरते रवी । » 
व्यालेखि न्यासटीकेयं ग्रोक्तणानन्दशर्मणा ॥१॥ | 
इन्दुविन्दुमुनिचौणौशक is १७०१ thatis 779 A.D. Elsewhere is शाक १७३९ that is 
I8I7 A. Ta See details in note P 790 vol I , dot 
(5) The 5th MS. (त) contains VIL J, 2, 3, 4 and VIII. l. 2. 3. & F or 
- fuller account of this and of the MSS. IL, 2, 20 and 2] vide pp. 883-4 in X 
. vol. IL. It is an excellent, faithful and very correct MS. got from Bengal) ` 
We have in the 5th MS. VOI. 2 though mutilated. This and the प्रत्याहारा * 
Section andl. I are very rare in Bengal, and after much trouble we had 
been successful in procuring the Bengal recension of them. 
(6) The Sixth MS. (क) contains MI. ।. E 
(7) The 7th MS (9) is with III. 2. See n ae P. 790,,vol. T. 
(8) The Sth MS (3) is with III, 4. See note P 790, vol. J. ME 
(9) The 9th MS (ख), It was from the Decca College Poona, nd y x 
lent by the late ']amented Professor Ghate. It has प्रत्याहार, I. I. 2. 3. 4, IX. 
3. 2, 8. 4. and V. . 2. 3 4. See page 83 and Page 06l, notes, voll .. x 
(40) The l0th MS. (प) ig with V. L. 3. Its copyist and owner was 0 t 
कान्तशम्मा s S - 
T a) Tho Lth MS: (फो containing IE L2; i 3 s RE 3. 4. 
Tt has at the end विधि a has at the end लिखिता भौरामकान्तश्षशा । A very good auc correct MS.. .__/ 


=dieates the fourthpada (or section) of the le Adbyewb and 
(A) I indicates the Ist pada of the 22d Adyaya and soon. ना. EUM. 
similarly 2. य. or 2- is the let pafa © E EET o. os 
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(॥2) . The ॥20 MS. (छो has 98_ गए. 7. 2-3; IV. ।., VII. 2. 2.3. 4 and 


VIII. ]. 4. see note P. 484. = : - 
(3) The i38th MS. (क) is with wearer, Il. 2. 3. and II. . 2. 8. 4. see 


note 33l vol I. This is the Bengal MS. ‘containing the प्रत्याहार and I. [. or the 
beginning of the ग्रास | Itis the property, and is now in the office, of the 


atx 
(4) The वणा MS. (गो with VIII. 3. is from the village शालिखा, Rajshahi 


It has at the end श्रोशिवरामशब्मेण: खाचरम्‌। शकाब्दाः १६४६ le. 724 A.D 
(5) The 5णा MS (a) is with VI. 4. 


पा, (6) Thel6thMS (s) is with]. 4. see note p. 332, vol I. 


La] 


i 


(I7) The 7th MS (2) is from the Deccan College, Poona. It contains 
गा. 2. 3. 4. See note P, 484 vol I a 

([8) The i8th MS (द) has VII. 2 and VIII. 4. vide note P. 884 vot IL 

(79) "The 9th MS (a) has VII. 3. 4. vide note P. 884 vol II. 

(20) "The 20th MS (ब) is with VIL ]. 2. 3 and VIIT ]. 2. 3. At the end 
of (-lis शभमस्तु शकाच्दाः १६९५ ic. 773-A. D. Atthe end of ए. is fast 
गावादीर्नीति। अब Server द्शनाभावान्न स लिहि प्रः ' So itis incomplete. Infact the 
Vedie portions of the Book were mostly lost in Bengal It was from 
other provinces af India that they were to be procured 


^ (2) The 2ाड MS (ण is with II. [, VII. 7. 4. and VIII 3 


(22) The nd MS (s) with IM. 3 and IV.2. It is a copy written in 
Devanagar, duly compared and certified, from the MS on the palm leaves in 


Canarese characters at the Sravan Belgciah J; हु 
१95 See note P. १७ vol cen gozah Jain temple, Mysore. It was got 
(23) The 23rd MS (e) with VI. 8.4 and VIIL.3. 4, was got from the 


// “village वद्यवेलघरिया, Rajshahi, from the house of पण्डित शिवचन्द्रसिद्धान्त | 


"72 


~ 


(24) The 24th MS is with IIT. 3. See note P. 79 vol I. 
(25) The 25th -MS (s) is also a copy in Devanagar certified. as duly 
compared with the original from the aforesaid Sravan Belgolad MS. prepared 


"ike the copy of the MS. XXII. It 2 
Ber VI, i oS MS ompi s contents are VI. l. 2 and VIII. ।. 2 
(26) The 26th MS (य) is“vith VI. 2. This is a portion of the Kasmir MS. 


and a copy in Devanagox, certified as duly compared. It has been got from the 


. e Seperintedent Research Deparment,Srinagar, Jamoo. Kasmir State, Kasmir 


^ (27) The 27th MS (र) contains VI. 2, and VIII. I.2. It has been 


i procured from the Orierital Library Barada, Gaequare’s State. The MS. in 


this Library also is not complete and contains only V, VI, VII. and^some 
portions of VIII. It is in the Devanagar. characters and. were 
written in 463 संवत्‌ ie. ॥406 A.D. I-am indebted to Mr Behoytosh 
Bhattacharya M. &. Superintendent of the aforesaid Litrary for photo- 
graphed facsimiles of the portions of ४१:29 & VIII. । & 2, while we were 


„extremely in want of them 
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i Tn our collection, the MSS in Bong letters were almost all collected 
from the districts of North Bengal. In whole Bengal the literate people of = 
Rajshahi Division together with only a very few Tole pundits of Vishnupur 
iu West Bengal, preserved the studies of Panini’s grammar from generation 
to generation. 


T a i 4 ५ NE 
There were in North. Bengal countless scholars who used to teach this = 
grammar to their pupils in indigenous system. They kept alive specially 


the study of the Buddhist commentaries viz. काशिका, न्यास, त््रप्रदोप, भाषाइत्ति, 
&c. Many of them have left commentaries of their own on those books. 


One of these is छष्टिधराचार्व the commentator of the भाषाहत्ति। One सनातन too 


had commentaries on portions of the काशिका, and the न्यास. yu ur qd 
We may refer here to two Tore pundits of North Bengal. of recent time. 


who by their erudition in पाणिनि Grammar, were very much reputed. _ Qne is 
pundit fara सिद्धान्त of वेद्यवेलघरिया in Nattore, District Rajsahi. He was born in 
797 and died in 3867 AD. He went to Benares and so ficited काकारामशाखिन्‌ 
for lessons on the महाभाष्य. This Sastrin was formerly the court pundit of the 


Panjab lion Ranajit Singh. fara had वापुदेवशास्त्रिन्‌ as his classmate there 
under arama. The Bengalis beings generally fish-eaters, his praydf was at 


first disdainfully rejected. शिवचन्द used however to daily go to him and sit at a 

distance listening to his lectures delivered to' his pupils. -He raised often | 

argumentative objections and they struck and charmed the शास्त्रिन्‌ who ultimas“ 

tely softened and favoured him with giving him lessons directly. He returned 

to his country and proved superior to other Pundits. There are some adages 

concerning, his name :— मु T : 
शिव: काशीशिवः काशौकाशौ शिवः शिव; l - र - 
{वचन्द्रोयदो यव तत्‌ नाख पराभव: ॥ १ ॥ 
faa शिवचन्द्रेन सुसिच्चान्तेन धौसता.। a c^ 
विसर्दने कृता यात व्याख्यासावृत्तमोत्तमा ॥ २॥ ; 

His works are अध्यात्मवण्डो, आमहागवतविचार!, ganini ( रुद्राध्यायटीका ) 

विधवाविवाहखण्डनम्‌, वासुदैवविजयमहाकान्यम. सिद्धान्तचन्द्रिका ( वैदान्तदर्शनटीका ), कुलशाखदौपिका, 

सुघाविन्दुः ( पाणिनिम्याकरणटौका ), अप्तावपदार्थखण्डनम्‌, दील शाबाविधिः, विद्वनूमनोरज जनकान्य स्‌, 

'कालिबदमनकाव्यम्‌, रसिकोज्ञासकाब्यम्‌, रसिकप्रमोदकाब्यम्‌ His father's name was रामः 

किशोर तकोलङ्ार, mother’s Mahamayadevi, a lady who could fluently discourse ' 

in Sanskrit. The pandit’s grandson resides now (L925) in his ancestral home. 

The last Grammarian of the पाणिनि school of North Bengal teaching it ins 

Tole or indigenous system, was one पण्डित पौतास्वरतर्कालङार of the village दीघा 

in Nattore (Rajshahi) He was the court Pundit of the- Makaraja of Nattore: 

He used to regularly lecture on the arafa, and the काशिकाः Pupils flocked tt 


N 


- him indarge numbers, 00 account of‘ his vast learning. With his death. 


in I946, the class of such grammarans of North Bengal has been extinct. : 
0 d 


ALES CHAND CHAKRAVARTI. 2 
Dacom, 2995. } SRISH CHANDRA उमः „ 
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ABBREVIATIONS AND THEIR EXPL ANATIONS. 
= (प, ) stands for परिभाषा | 
Gu) ” ” was ° 
.. (डण्‌ ) ” +” उणादि सूव! 
च प्र.) c WX I 


] (शि, स्‌) » » शिचासूव I 
When a number is put after प, उण, &c....in the above, it means the ‘parti- 


` cular number of the परिभाषा or the उणादि aa, cc...as the case may be. 
` For instance (प, १५) indicates the परिभाषा no. l5. Similiar is the case with the 


गणस and शिक्षास व | 


Again , (उण २१५३) is for the उणादि सूब no. 53 to be found in the second" 


Pada of these Sutras. We have quotedzsuch Sutras only from the पच्चपादी of 
the उणादि Rules. (प्र, ८) means प्रत्याहार «a ८ out of 4 such Sutras in all 

In the ease of the Aphorisms or the main Sutras of thc अष्टाध्यायी, we have 
quoted three numbers. Of these the first figure indieates the Adhyaya 
(chapter) and the second figure is the pada (section) and third is the number 


„Of the Sutra in this pada : viz: (sm). ‘Here the 45th Sutra of the second 


‘pada of the third Adhyaya of the weremdt.is meant and so on in other cases, 
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The काशिकाविह्वश्पञ्चि काः। ` 7 / 2 
INTRODUCTION. © 
शषाशेषाथेविद यो मा शेषागेषगवी: फुटम्‌। ५ E 


विशिष्याध्यापयद् वन्दे d शेषशबनोपमन्‌ ॥ १ ॥ 


Before entering into some accounts of. Jinzndra Buddhi, the main facts . 
hitherto. ascertained in connection with the chief grammarians of the Panini 
school, who had preceded that author, may be briefly noticed here. “In absence ~~ 
of authentic details, they are no doubt often found full of confusion and nnfit 
for yielding any sure conclusion. Yet the importance of the subject demands a 
review of them and: hence: this- digression is made regarding those authors. 


n पाणिनि। 


_ This ancient and great grammarian of India is knowa only by his aphorisms 
(Sutras), They form his work cal'ed the weratat or the ( पाणिनीय ) Ses. He 
did not amplify these Sutras with any explanations or illustrations. As DA 
to the grammarians anterior to पाणिनि, the were furnishes the ‘names of. v 
ten sages viz: आपिशलि, WAN, qud, गालव, THANG, भारदात्र, NAM, शाकटायव, ., - 
सेनक. and seam, (r) Paninis age is a debatable matter. Scholars have 
' assigned different periods to it. Some give 2400 B. C., some 920 B. C, some 
650 B. C., some ६३० P. C., and others, 350 B. C. as his age. The कथासरित्‌- 3 
सागर makes पाणिनि, कात्यायन and व्याड all co-eval with the king Nanda of 
Magadha. But as a story book, it may not be true in its chronology. Rej 


shekhara’s statement in his काज्यमौमांसा merely asserts that these ages were ^ ^ 
examined and put on test at Pataliputra and obtained fame. But it does not - 
imply that they lived there at one and the same time or even assembled there - 
ever simultaneously (2). 50 no reliance can be put on such statements as to 


their synchronisation. ER Pert Ss E SA 
in his sutra 4. T. 498५ लिपि in,3, 2. 27: ; ससु 


- The word यवन occurs! ber swf: ee, 
सहा; अत बळ ie) OS त 7... and qw in (2.4.63). We find also in the serait the words अति, चश छ 


Z 


rn a 


qu 
AN 


` 


^ 


गणपाठ, पौष्करसादि occurs in the तौललादि 


E (i) Though in the : 
खाडि (erue) and 


in the उपकादि (siste), दाचायण in the &g« 
(sta yo) गहादि (8२६६) 9n 
from Panini himself. 

was subsequently enlarge 


2: (8) 50 mats 


व्याडि 
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वसिष्ठ, गोतम, अङ्गिरस्‌ (24.65) aaan Aifa (2,५.7०) द्र (4.0.72) द्रोण, अक, afa, करु, 
सौवीर, यासुर, "अर्जुन, भारत (6.2.38), इच्तधी,(,6.8.778), सिवयु, गान्धारि and such others 
"and some geographical terms such as उशौगर, गौड़ (6. 2 200), वाहीक, fami, मगच 


सूरमस, कलिङ्ग, कोशल, आजाद, wen अश्मक, .कम्बोज, अवन्ति, कुन्ति, विपाश, सुवास्तु, कापिशी 


काशी, मद्र, इनि, quuy, कच्छ, विदूर, fee, तचश्रिला, तूदो, शलातुर, वेतो, कूचवार,. सरयू 


m (6.8. 278), swa, चबरोणती, चानराट, &c. as well, in addition to such aphorisms as 
¬ mne (4. 2. 75), परश्वादियीषेयादिभ्योऽणौ (5. 3. 777), &c. These are’ taken 

as good hints for determining his tithe, (3) tos : 
- The. aphorisms कुमार: यमणादिभिः (२१७०), पाराशव्यशिलालिभ्या भिचुनटमूवयीः (४॥४॥११.०) 
-anaana (३११), सखरसखरियौ वेणुपरित्राजकयोः (६।१॥४४), निर्वाणोऽवाते ( ८,२१०) 
&c...indicate that there had existed at the time when the Grammarian lived, 
or before him, some other religion or religions side by.side with Brahminism. : 
This is clear enough from the meanings which are assigned by the WAR, 

to the words ग्रमण and मखरिण्‌ | ; 

Thére is no doubt that Sanskrit was a colloquial language of the people 
of Northern India ( आय्यांवचे ) for some centuries. in ancient time, It ceased 
to be 56) probably some two hundred yegrs after patanjali date. Though thus 

sA dead, it remained still long enough as the exclusive property of the Brahmins, 
. f The Buddhist, alyays jealous of it, began at first to adopt a sort. of broken: 

~ "sSanskritand ultimately made PA their chief tongue.: Patanjali, in the second 
century B. C; testified that Sanskrit was a current language spoken .even.by 

> ordinary people. He speaks of a charioteer, certainly not a Brahmin, correcting 
the derivation of a Sanskrit word misinterpreted by a student ofg Grammar: 

2. 83, -we-find a man jeering another 


rd. 4. 6). Again in the’ ure of 8. 
M im Sanskrit; (4) "Nay, long before the भाष्यकार, Sanskrit had. been also a 


छ DASK. Belvalkar, Profesor, Decus Gig Ro Go (3) 5 Dr, S. K. Belvalkar, Professor, Deccan College, Poona, says “Here. 
the Parsus or tha Persians and ths Asuras orthe Assyrians are mentioned 
- asan आयुधजौविसंघ or an_organisation. of. mercenary fighters similar to the. 

_ Greeks of the 4th century B. C. or the Germans of the r7th century. ; The 

Persians were blotted put as a litical power in: B, C. 329 and the Assyrians 

- in 538 D. C.” (Systems of Sud Gram , Sangal, 


mar) The city arga, Gr. Sangal, was 
उपाए destroyed by Alexander in 326 B. C. ड 


=` जाइ अहो खजनैन gada वाध्यामंह इति”। ag आह 
: ag US mqa प्रयोक्तब्या दुःसूतेनेति aa” ( भाष्य 
| आयुपानेधि स्यालि”न्‌।” “नेषा सस संज्ञा खालीति”॥ 
स्यायो भम विवचितः । स amen nerd] wy 'भोः।' “आंयुफषानेधि खाजिन्‌।” 

Sm "किं ति ?” "er atari” wgawerata are! गल. 
a | भिद्यव हबल | रलिन्‌ [:--( ater, 8, 2, 83). «feaa, alludes 


ining" of the word afaq ie. wen  दष्डोऽर्यस्रेति So 
nr 2 - DEUM य m à M . 
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ae [ue n. Otherwise Panini would not have taken so*much 
i s of Sutras acceats of words, With extreme रर 
| nicety.and sharp minuteness. Consider the Sutra उदक च बिपाशः (4.2. 74 y 
‘Tt regulates the ‘derivation of such words as दत्त; du, &c: with affixes अज. 
and ww, without altering the. sense, for differents accents in them; 
They were pronounced in one way by the people living in the north bank ~ 
of the river विपाश (Beas) and ina different way by those who lived onits ~ 
Southern bank. - Struck with such keen "knowledge and nice discrimination 
of the sage, जयादित्य the author of the Kasikavritti, speaks out in his praise 
सती सूकषचिका वपते सूवकारख ( काशिका, 4. 2. 74 ). Such care and. exertions to > 
preserve the purity ofa language must have been taken when it was in its ; 
balmy days ofglory and in the full vigour of its coloquial state. ‘It could 
not be at a time when Pali-was slowly and gradually setting aside Sanskrit. 
The Sutra faia नद्‌ (3. r. 75) presents the names of two rivers. 
It is wholly obscure where and when these rivers existed. How add when 
"they were defunct are also mysterious. They had certainly existed once. 
. There is no reason why the grammarian should falsely : x rod 
ug a Sutra, referring to two never-existing rivers. The termi 0007 कप 
be supposed either craZy or sportive to issue such things merely from his . - 
imagination. So the disappearance of the 7४९3 faq and sar at a time somehov* _ 
immemorial, may stand against the view which alleges पाणिनि as fiourishing 
so late as the fourth century B. C. Considering all these and the references 
cited abore from’ his Sutras, and taking 'ब्याडि as the author -of the dw x 
and prior to कात्यायन because of his naming the former in the Vartikad, we 
differ from the’ great scholars who take the Grammarian as a man of about -- 
the time of Nanda the king of Magadha. We think him as flourishing at least — 
half a century earlier than 500 ©. B. C. £ : TET 

The UAE. shows his" marvellous acquaintance with ancient manners 
and customs of the people of several countries. The term atia comes from 3 
the Sutra कोशाड. zm, (4.3.42) and means 3 sort of silk cloth. Itwasá — 
production of industry which is said to hwe been eurrent only in China. — 
in time sufficiently old. (5) Here पाणिनि supplies a very ‘early information — 
sedg mex Gir un UH E cocoon. Consider again the: Sutra मनुध्यतत्स्थयोवुज, (4. 2 EM 


ie 


te 


स्थालिन्‌ means खालसख्यरूति । If स्थालिन्‌ ७९ a emi. ९. 
last Vowel is to be pronounced as prolated? gd ) in 
But in its derivative (REE) ३०४३७, iis last vowel sh 


(5) . कौशेय ficit । “दोगे भं १ 
तैशेयसुपात्तवाणमि 


vaa कार्यिफा। faeit 
come from. China, it was often called 
शकमिव कैतीः प्रतिवातं नौयमानख 5 १४१११ ऽ 


|. CGO.Panini Kanya 
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By this, such forms ४३ area, सेवक; adam, काग्मीरक, कौलूतक, &...are formed 
from terms ` वीच्छ, fau, वण, काण्मोर, Gada, &...which indicate countries and the 
derivative words imply the residents of those countries as well as their manners 
and customs; e.g. काच्छो मनुष्य: MSTA ` हसितं जल्पितम्‌। काच्छिका चड़ा | 
सेत्ववंको सतुप्यः | aaa इसि तं जल्पितम्‌। सेखविका wsrandso on. Take another, 
- Aami कन्योशीनरेषु ( 2. 4. 20). A kind of क्या (quilt) used in the country of उशीनर 
- acquired a technical sense on account of some peculiarties in it. It was to 
- be in neutre when at the end of 5076 compound words. .The:sage had observed 
tliis and bearing itin mind recorded the fact in his Sutra. His acquaintance 
~ with and repeated reference to such matters of Western India leads one to 
think of him asa native of that part of the country. The sumam and others | 
called him शालातुरोय connected with the country शलातुर which was in. the | 
modern district of Peshwar in the N. W. Frontier province of British India. 
Panini’s ancestors lived there. The. Chinese pilgrim ,Hiuen Thsaig even 
"speaks of शलातुर as the birthplace, and also of a statue having been erected 
— there, of the Grammarian, But the Indian Scholars derive शालातुरीय in 
| cOuneciion with. his अभिजन (the residence of his ancestors) and not. in 
वहात with his birth place or निवास (ie. his own residence) शलातुरो 
सोऽभिनुनोऽस्यालौति शालातुरीयः पाणिनिः 5 - 


e ‘sage is called eratya and 50 his mother was a दाची] 
therefore one of his’ materrial ancestors. There had ‘been one 
his paternal forefathers. * The grandson or any subsequent 
of पणिन्‌ was पाणिन। पाणिलि was either the great-grandson or 
geny of this पाणिन | This is found from the etymology of the 


पाणिनि as itis deriy.d with the affix इज applied to the term mfua, in 
e grammatical sense of yqq | ` >> 


aea 


Is a statementin the quqs—"füdp व्याकरणख कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
A may or many not be true, There are 3996 Sutras in all.in tHe 
i E ^ r. penc 


* 


a Sanskrit Poem named the जाम्बवती 

osed-by a writer who.was clever enough 

of पाणिनि, It was राजशेखर the.dramatist, S 
(AD, 890—9ro AD), who seems te have Lc 


mand some undue regard 
yatag, &cc... The sage 
3०० which was undoubtedly 


À 


è Ss 
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No grammarian is heard of in the interwal between पाणिनि aad कात्यायन, if ^ 
enfe be not such a one. कात्यायन cites the authority of enfgin a वार्त्तिक of his? 
‘attached to r. 2. 64 viz 3 द्रव्यासिधानं anfg:—which is explained by wqufe as 
द्ब्याभिधान व्याड़िराचाण्यों न्याय्य सन्ते] त घाट Sutra आचास्यों पसुजंगयान्तेवासौ (६।२।३६), 
पतञ्नलि cites the illustration आपिशलपाणिनीयः्याडवीयगौतमौयाः | कुणि and wfd are . 
named as prior to wasf« |. But how they are connected with कात्यायन in sime _ 
is not known. महरि says in his वाकापदौय» (6) that there was a grammatical : 
work called aw When it was obsolete, पतन्नलि prepared his Great Commen- 
tary—the wetara—which was the संग्रहप्रतिफलुक, that is, the. substance orl 
essence of the du But the महाभाष्य deals chiefly with the Vartikas by - 
कात्यायन and the संग्रह had probably to do nothing with them. Sothe महाभाष्य 
is called the संग्रइप्रतिकञ्चक, probably because it had adopted and incorporated 
the: grammatical tenets and principles set down in the संग्रह af is also 
supposed to have collected together all परिभाषा or the’ Sutras of the antepanint 
grammarians, which have been tacitly adopted as authoritative by the commen- 
tators and the followers of the aerarii | ; Aue ee 

qaafa names one दाचायण as the author of the चंग्रइ। To illustrate the v 
Sutra 2. 3. 26, he says— ster खलु दाचायणख संग्रहस्य afar) शोभना खलु दाचाबणे . = 
dave हतिः |". In 4. 2. 60, he puts वात्तिकसूद्रिकः (7) सांग्रहसूविक:, सवात्तिकः, संग्रह) 
In the gaat ( or the commencing chapter of the महाभाष्य ) is the passage संग्रह _ 
एतत्‌ प्राधान्धेन परौर्चितन्‌ and again dag तावत्‌ काग्देप्रतिइन्दिआावान्‌ सन्यामहै नित्यपर्य्यायवाचिनो 
ग्रहणमिति |, Besides, he leads us to a fact that the author of the संग्रह Was & 
kinsman to Panini. In the भाष्य ०१ 7, 2, 20 and again of VIT. 7० 27 standa 


.the Stanza— 


सबै सर्वेपदादेश epe पाणिनि 00000000 Baa टि 
9 एकट्शविकारे त॒ नित्यलमुपजायते ॥ १॥ s 
from which Panini's mother ts found to be a दाची, a relatio 
derived from दाचि by s, under इतो सनुष्यजाति; (4. 7. 95) 
दच by the patronymic इञ्‌ (4. 7. 98". S0 दाचि is a descendant of eq and 
‘with erat. Now दाचायण is a युवा descendant ofSafa 0 । emm (4. 7. 
Sanskrit grammar, a युवा descendant is either a great-gran 0 
» ee ADE SS छः EEREE TT 7 : SSS ee 

(6) may संचेपरुचौनल्यविद्यापरिग्रहान्‌ | सप्राप्य वेयाकर 
masa प्॒तञ्चलिना गुरुणा तीर्थदशिना। सवषां 
seas गाकध्यौदुत्तान इव सौउवात्‌। 


i वैजिसौसवहयचे: शब्कतकानुसारिसि: ।_ 
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l(ants, So a टाचायण cannotebut be at least Aree generations later than 
"fW |  Thus'the distance in time ७6६६९९० ardtga (or पाणिनि ) and दाचायण can: 
“not be less than at least two ‘generations. १ 
. Now पण्यराज (8) à commentator of the वाकंपदोय asserts, in explaining the 
stanzas प्रायेण संत्तेपरक्तौन्‌ ४०. quoted above, that “इह पुरा पाणियौये$खिन्‌ व्याकरणे ag- 
'परचितं ग्रन्यलचपरिसाण संग्रहाभिधानं निवखनमासौत्‌। तश्च कालवशात्‌ सुकुमारचद्धौन्‌ वैयाकरणान्‌ 
'राप्याखन्नुपायतम्‌ ।” So, if afe be the author of the संग्रह, he is a दाक्षायण | क 
. "The संग्रह is also mentioned in thé क्षाशिकां in 4. 2. 60 viz -सांग्रहसूत्रिक: and 
wduv: and again im VII. 3.76 ससंग्रहं व्याकरणमधीयते। In 2, 4. 27 and in 6, 2. r4 
is व्याडापज्ञ दुष्वरणन । यौपतिढ्च the writer of the कातन्तपरिश्ष्टि, who had flourished 
‘in the 33th century A.D, also refers to the संग्रह and remarks संग्रहकारोऽप्याह &c. 
_ Ast the inclusion of व्याडि in the wrarife (6. 2. 48) गंहादि (4. 2. 66) and न्नोद्यादि 
X v. I. 80) गण, it is to be noticed that the groups of words originally fixed, had 
. been augmented with later additions to them by other gram marians. This 
probably Jed जिनेद्धबद्धि [० observe in VIL 4.3 प्रतिपादितं हि पूर्व गणकारः पाणिनि जै भव- | , 
) BEL तथा चान्यो हि गणकारः। अन्धो हि gamn: i? Says also कैयट I. 7, 34, "wfu- | . 
, ID गणन Terao । वदादौनि पठित्वा ( सर्वा.) गये कैशित्‌ पूर्वादीजि पठितानि |" b 
- Besides; व्याडि being a descendant of व्यड़ given in the wigaifzqw (7. 3. 7), 
well be any member of the family other than the author of th 
anf as the author of the संग्रह and as referred 
bove, he might be living in 450 B. ९, 


e संग्रह, 
to by कात्यायन in his वात्तिक 


-` (3) कात्यायन | " 


ordiog to the फथासरित्सागर, 
मे son 


king Nanda 


lis veneration for the sage. 
as हविशासिगुणेन च यत्‌ सचते तदकौचित 
चनं करत ( 7, 4. 57 ada वार्तिक); 
च भगवान्‌ wasted तेन wate a 


m in preparing 


ty A. 


A é foe 
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विनिहत्तिः ( ९।४।३२, यात्तिक ); भगवत: पाणिनेः „सिद्वम्‌ (५४:६८, वार्तिक )r In these , ^ 
statements कात्यायन mentions पाणिनि as काव ( poet or of retentive memory, e 
मेधावी ), अनल्पसति (i.e. of much intelligence, wise) wat ( master) भगवान्‌ (sage] 
Here the term waqaq at least is too high and respectful. This clearly shows 
Panini’s priority to Katyayan Otherwise is it not unusual and strange to — 
apply भगवान्‌ or such an appellation of respect.to a rival who is a contemporary - 
` ora neighbour? They may be applied, if ,applied at all by co-eval persons, —— 
at most to a very old personage of established fame and of some extraordinary 
power or ability. Besides the words auf and स्मरत in two of those aboye quoted deus 
Vartikas are, I think, enough to shake out such a likelihood in the present $8 
case. Says कात्यायन, तदनल्पमते वचनं करव Recollect the. word, of that wise man. 
Again he says acfa कर्तवंचनान्मनोंषिण: ie. t^e intelligent remember on account of 
the word of the master, Remembering surely cannot But relate to something 
which had been once very well known and now disappeared from memory: 
This, I think, strongly decides the earlier existence of पाणिनि and Fatyayanas 
posteriority j a rp 
कात्यायन names व्याडि, वाजप्यायन aud पौष्करसादि in his vartikas.. So they could. - ERE 
not be posterior to him. He was १ resident of the Deccan. पञ्चाल taunted — — 
him with the remark प्रियतद्धिता दाचिणात्याः, that is the people of the Deccan are 
fond of the afga affixes. The occasion for this taunt was that instead of 
stating लोके वैदे च, कात्यायन had used लोकिक्षवैदिकेष in the वार्तिक-- अनुकरणं ' 
शिं्टाशिटिप्रतिषिज पु यथा लौकिक वैदिकषेषु”। Yet he honoured कात्यायन elsewhere by 
calling him गतान्‌ का LES 5 z LX M E 
E : “प्रोवाच भगवान्‌ कात्य सेमासिद्धियणस्तु ते । LY E 
di . आतः को लिट्‌ नेङः पूर्व: सिद्ध आसथा सति ॥ १॥” (भाष्य 3.2, : 
Tradition gives another name. to काव्यायनः It is qafa., The illustration. 
mized काव्यम in the भाष्य 0 4. 3 703 also refers to a वररुचिः  Butit-is unce 
if the grammarian कात्यायन IS identical with the poet arafa. Nor is it ackr 
ledged by all that the वार्तिककार is the: same personage who. is^ she -authc 
either any one.Or more of the. following viz, °qmafwanty ! . (शाखा, संश 
other such works connected with the name of कात्यायन ।. x 
Many vartikas ate in poetry Only a few of them a 
-and recorded in the वार्चिकपाठ। faiaga, az and afa 
some श्रोकवात्तिककार other than कात्यायन, In the भाष्यप्रदीप of 
of ०॥६-व्याघ्रसूति to whom is ascribed the annin 
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" roots, also belong to व्याघभूति. There, is another झोकवार्तिक quoted. in 8. 2. I 
था the. काशिका Viz.— ` E: 


शक्तिका ternary चामिमानौजढ़त्‌ तथा | 
A ` WESS कलां नशूलः गुड़लिएसान्‌ निदर्शनम्‌॥ १ ॥ 
Which is known as composed by one sanmaq It is therefore called the 
ैयत्रपथवार्तिक। - . -. ME XN (6 
` (9 afvi 
पा. We find the name of this grammarian in thé भाष्यप्रदौप by Gaz and in the 
Wem by इरदत्तमित्र। From their reference, it is found that gfw was prior to 
प॒तञ्चलि, for कैयंट observes that पतन्नलि adopted, in the महाभाष्य, 
> tion of L t.75 “कुणिना प्रागुग्रहण साचोर्थनिर्देशा्थ व्यवस्थितविभाषार्य a 
BE E देशविशेषण च्याख्यातम्‌। भाष्यकारस्तु कुणिदर्शनमाशियियत्‌ ।---(कैयेंट ११७५४ ) 7 
F In annotating on. the काशिका stanza gd] wat तथा घातुनासपारायणादिपु &c. says 


हरदत्त--“सूवधप्रधानी wet उत्ति: | सा चेह पाणिनिप्रणौनानां सूचाणां कुणिप्रथतिझि राचाग्यैविरचितं 

,. umi" Probability is strong enough that कुणि and «fd to be spoken of 

= presently, are identical, DOT WM : ; 
WE ८ (इ) «RI 


^. "The काशिका begins with हत्ती भाष्ण तथा 'घातुनामपारायणादिषु, The term afa here 
precedes the word भाष्य, from which the existence of an earlier work cfthat name 
. wf ? महाभाष्य, is inferred The संग्रह was One such, as also was 

7 . die'sfeefg | जिनैन्दबुद्धि in eXplaining the verse Says—" afar पाणिनिप्रसौतानां =| 
विवरण चूजिभश्निन्वरादिविरचितमूट। This reading is from the Po 


«MS. The MS. in Bengali characters, which is in the Vatendra Research Soca Researc i 
Mies ien hast Bengal, has—gfa: रणं 


Kuni's explana- 
व्याख्यातम्‌ । अन्येन 


जिमझ्हिचि might be this joint wor, ^ । TM 

ing f, a very powerful evidence comes from the Chinese source, | 
Chinese traveller, Who had been in India nineteen years from: 
97 A. D. refers to qfi, Says he - “Next there is a commentary 
Churn, of the learned पतञ्जलिः This 

it another ‘commentary on the अष्टाध्यायी ? 
He Ramo gf for a giammatical book was 

ae, is found from the variant वारतिसूत्रिक for 


$ 


End 
h s 


> 


ea ८? ३ o s 
a n s 
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again cites the former Sutras (Paninis) explaining the obscure pointsand _ 
analysing the principles contained in—‘t-and it illustrates the latter com- - 
mentary (the Virti, that is, the faatafa) clearing up many difficulties. Ad- 
vanced scholars learn it in three years.’.,.......“Next there is the wg इरिगाख, 
This is the commentary of the foregoing ‘afd and is thf, work of a great 
scholar sf i? (rz) | 
afu is referred to by ग्रौपतिदत्त. In his णत्वप्रकरण is the statement “सतमेतच चूर्ण - 
रप्यनुग्टक्ाति and again “संयोयावयवव्यज्ञनख सजातीयस्येकस्थेवानेकसोच्ा रणाभेद ४ति चुः । 
जग़दीशभड्टाचाथ of the शब्दशक्तिप्रकाशिका and some other modern writers too speak of 
a grammatical scholiast चूणि | «fu means something powdered. So the scholium Ss > 
is the «fq. Hence its author is variously called चि चूणिक्तत्‌ or afan. 
According to Itsing, पर्तञ्चल himself is this चूणि or “fea. Some Indians too 
hold this view. Now the work by «fq and its commentary by adefe narrated by 
Ltsing, might be the ufmafeafa instanced by the reat and the latter was —— 
composed earlier than the काशिका. On the other hand if wf had really besna = 
scholiast other than पतज्ञलि, he might be identical with कुणि mentioned by uz — 
and इरद्त्त। - 
Now one thing is to be marked. Tf uaafe were the author of the «fd, that 
is, of a scholium on पाणिनि, it was different from the aytaras For- the महाभाष्य 
deals with the Vartikas by कात्यायन and not with Paninis aphorisms 
directly and generally. Hence that Scholium is no longer extant. fusi 
(० चूर्णि इत्ति) too isnow defunct, There is however much confu-ion about 
चूर्ण. No satisfactory proofs are available at presentt come to a decisive — 
conclusion on the point. Further information is absolutely required to-clear — 
the obscurity, P 
: (6) पतञ्चलि। 
The Great Commentary, that is the महाभाष्य, Is a work by प्रतन्नलि। 
defends Panini in it from the ill-conceived and often erroneous at 
कात्यायन, preferred in his Vartikas, Toa afim, ( जितृपग्योयवचनखेव Aer 
I. 7. 68, .पतञ्जलि. ऽ two illustrations पुष्प ( er) Raani चन्द्रगुपसमा zl N Es 
founded the स dynasty of Magadha in about 32r B. C. Another 
first of the Gupta dynasty, was living in 320 A. D. It wi fou 


d 
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` VIL 7. 26, gafra यजते याजका WA तत्र भवितव्यं पुष्पमित्री याजयते याजका याजयन्तीति 
and again of III. ii. 723 “s4 पुष्प (ष्य) fad याजयामः!” It is known from the Drama 
सालविकाग्रिमित्र 7 कालिदास that this-king performed the असेच ceremony.in which 
he appointed ‘his grandson वसुसित्र to protect the sacred horse. Most likely 
पतज्ञलि witnessed this ceremony. Nay, remembering his statemant 3% gafas 
- याज्ञयामः, it may be that he officiated in it as a priest. This king died 
in about r48. B. C. and was succeeded by his son अश्निसिव The illus- 
trations अरुणद्‌ यवन; 'साकेतम्‌। अरुणद यवनी साध्यसिकाम्‌ given for the वार्चिक in the 
== Sutra III. ii. rir, determine’ his age from the three conditions laid down in 
it, viz :--परोचे-च लोकविज्ञाते प्रयोक्तोरेशनविषये | Menander, called by the Buddhists 
Milinda, a relation to the Bactrian. king Eucratides and himself of Greek 
" origin, was'a king of: the Punjab and Kabul. He beseiged साकेव (Oude) and. 
साध्यसिका in 755 B. C. माध्यभिका here. indicates a country. Itis Nagari, near 
Chitore:in Rajputana. It is also mentioned in the हहतूसंहिता,--“मरुवत्सघोषयामु नसार- 
खतमाध्यमिकाः” (74/2). Now the प्रयोक्षा (speaker) of those two illustrations is 
araia himself. The event was notorious enough ( लोकविज्ञात ), . It was out of 
)ES though capable of being viewed by him (72). Hence पवञ्जलि was 
E e Te nn 
vy The statement “मौव्यैहिंरण्याथिनिरच्याः प्रकल्पिताः भवैत्‌। वासु न खात्‌।” in the 
भाष्य of V. उपर, 99, may also indicate, if the passage be not corrupted in 
transcription or transmission, the impecunious conditions of the last मी kings 
‘and their kinsmen who had, flourished before पतञ्नलि। The example , नालूका: 
ओका;“ the भाष्य of IV. iii, ror, refers probably to a very remote period, as 
we know from the रःनतरजङ्गिणौ that one जालूक had been a king of काश्मोर in about 
7600 B. C. The statement एकाकिमिः चद्रकेजितम्‌ occurs in the भाष्य of 7, r.. ३. and 
of 5.3.52. The wea people were defeated by Alexander the Great, but he 
could not annihilate them. , — | ६ 
= ` पतञ्जलि names in the महाभाष्य other authors such as दाचायण, iada, 
>ग्रोणिकापुव, 'वाप्यार्याण, काशक्त्‌ख, guga, and सौ्यैसगेवान्‌ (r3). Different schools of 
Grammarians or Scholars, such ps amaian, क्रोट्रीया), सौनागाः and सात्यमुग्रिराणायनौया: 
are also mentioned by him. In-the are of III. ii.. 708, he supplies the illus- 
tration उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिभ्‌। This. shows that कौत्स was rather some 
personage of the time, Otherwise why his approach to the great Grammarian, 


B y 


— 3). In imitation, in che चाकर, aci puts the गत र्‍या imitation, in the चान्द्रव्याकरण, चन्द्रगोमी puts the illustration अलगद गुप्ती 
~ Sutra based upon the वातिक परोचे च. लोकविज्ञाते प्रयोक्त्दशनविषये 
य्य > Skanda G '3 x ban: G मट. 
anda प conquest over the Huns 
““Share 9scart that चन्द्र 
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should be so recorded? In 3.3.3 is, वैयाकरणानास "आाकटायन आह ws 
. नासेति Again in 3.2: rg is वैयाकरणानां wazad. रथमागें आसीन; 'शकटसाथे यातं ^ 
नोपलेसे। ` À pee 
We find the statement “sagan गीणिकापुबः” ¡० the भाष्य of I. 7. 75, नागोजिभइ 
takes गोणिका as the name of Patanjali's mother. गोनद occurs, repeatedly. viz :— 
in the साप्यं of I. r2,0f r. 7. 29, of IL. 7. 92 of III. 7-.92 and again of 
VII. 2; ror. The country गोनदे identified with the modern Gouda in Oude, 
belonged to the “Eastern Province” known as such by the Grammarians of. the 
time (74) and therefore safga forms an illustration with it 35, गोनद्वीय 07 I 7.75 
which he understood to concern the urea, or the “Eastern Province.” = 


Now in the «rer of 7.7. 27) stands the passage गोनदोंयस्वाह सत्यमेतत्‌ सति afa- 
fafa and कैयट paraphrases it साष्यकारस्वाह सति aafaa T Again in .the, भाष्य of 
L r. 29 is गोगददीय खाइ अकंच्‌खरौ wu प्रत्यक्ष सुक्तसंशयी | लकत्‌पिढक मकतृपिटक waa 
भवितव्यभिति। On this’ says केयट--“गोनद्दीयस्वाहेति।  सूतप्रत्याखानमतत्‌ t यथोत्तर हि 
मुनिवयख प्रामाण्यम्‌ ।' 50 dag takes पतज्ञलि' and: गोनद्दीय as cne and the same 
person. - - - : > x 


two persoris and as certain aüthorities holding different views on a matter: Now 
it is said that वात्स्यायन, कौटिल्य, चाणक्य, मज्ञ नाग and जि पन (5) are the several 
names of one and the same person. "Hence if amejaa were the preceptor ~ 
of चन्द्रगुप्त the wid, Magia or गोणिकापृव cannot be identical with पतञ्चलि। So, td 
support gaz and नागोजि, Magia and गोणिकापुव of the काससूव are taken to bè as. 


i £ MEL - 
» But in the कामसूत्र by वात्स्यायन, गोनद्वीय and afwarga are separately named as ES 


soine othe? authors, ० 5 i E 
————— The tradition isthatthe महाभाष्य became for some time obsolete. It was 


the king अभिमन्य of काश्मीर, who cran aiding, the first century B. C, the, 


scholars from other provinces and set up its study in his own“ingdom. 
७ s me 9 


देशानरादागमथ्य व्याचचाणान्‌ चमापतिः। ह SCE 

` , adaa विच्छिन्नं महाभाष्यं खमस्डले ॥१॥ (-राजवरन्गिणौ 4487). .„ ` 
` The study of the महाभाष्य was again forsaken by the scholars misled by the 
sophists fs, diua, ea &c. The causes thereof are recounted by मत्तृहरि in 

the stanzas beginning with wax संचेपरचौन्‌ &c. quoted before. It is said that only _ 

‘one single MS. of it once existed in the whole of India.—Adds wigit— `" 

केने) त न eB का गा = z x f, - x “०3 

x: (74) प्रागुद्चौ विभनते हंस: चौरोदक यथा। . 

_ विदुषां शब्दसिद्धाथें सा नः पातु शरावती | १॥ ` 


(xs) In the Drama सुद्राराचस by “विशाखदत्त, चांणका, पं 
to be the names of one and the same person. गवनन्दान Hem ३ क्सि 
exuere पद्यव्याख्याने दिजः कौटिस्यवात्आयनादिपर्योय street इति त्रौधरखा 


Cc 
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येः पतञ्चलि fate जी MANTE, | 


~ 


काले स दाचिणात्येषु ward व्यव स्थितः ॥ 
aiara लखा भायवीनानुसारिभिः | 

स नीती बहुशाखल' चन्द्रा वारथ्यादिमिः पुन; | २॥ 
यायपरस्यानमागींसानखस ae asma | 

प्रणौती गुरंणाज्माकमयमागमसंग्रह: ॥ ३ ॥ 

This is also confirmed by the राजतरङ्गिणी . 


Ea TRIIR IHRER तस्मात्‌ वढागमम | 
प्रवर्तितं महाभाप्यं खञ्च व्याकरण सहत्‌ ॥ १ ॥ , 
if the Grammarian चन्द्र did really live during the reign of Abhimanyu, king 
of Kasmira. Here तस्मात्‌ evidently means from Abbimanyu, So according to 
some चन्द्राचाय and अभिमन्यु are co-eval. But others assert that चन्द्राचाय्य Or चन्द्रगोमिन्‌, 
the author of the चाळूव्याकरण, lived in 465 A.D. It is inferred from an example— 
TIE गुप्ती x WIL — given by him in his grammar, in imitation of अरुणद्‌ यवन; साकेतम्‌ 
-~d by पतञ्चलं to examp'ify a वात्तिक in 3. 2, 777, Another Grammarian वसुरात 
_० is said to have been a pupil of चन्द्रगोमिन्‌ in 480 A. D. Some take वसुरात as the 
preceptor of adeft, If So, he might have got this pupil in his very old age, as 
weft died in 65r. A. D. So thé study of the महाभाष्य seems to. have been 
again current since the 5th. century A. D, 
Poetical passages in large number are found in the «rara | एति जोवन्तमानन्दी 
म गर वर्षशतादपि is in 3.7. 67. It occurs also: in the रामायण ( Bosk V, 36. ).. 
- The -couplet in.6, 7, 84. ; 
ae ae पाखा ब्तक्रामस्ति उन: वक 


E व Mum oor ie 
- अलुत्यानासिवादाम्यां पुनखान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १॥ 
| -Wound in the aadar कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजा; in 3. 3. 767 
/ sin the ारोतसंहिता and the सहाभारत। अहरइनेयमानो qmd पुरुषं पग्रम्‌। वेवखतो | 
-तप्यति सुरया इव दुर्मदो in 2, 2. 29 is in the महाभारत too. In 2. 3. 35 is. 
KAUA EE iope दूरात्‌ प्रादावसेच नम्‌। 


RUS भाव्यं दस्युध्यी gra mare गुरोः ॥ Ul 


~ In. 2, 29 is उपासात aafaa. Tee ETE । 
5 MUST गन मा ला ताप्तां कृताझते॥ १ ॥ 

-dnra.gis. afer दश सहसाणि पुवे जाते गवां e z 
US arate farara: सोध्यसुञ्डेन जीवति ॥१॥ 

In r. 3. 25 we get वडनामप्यचित्तानासेको भवति चित्तवान्‌ | 

S 2 पश्य वागरसैन्द्खिन्‌ यदवाहुपतिषठते ॥ १ ॥ ° 
` सेवं मंखाः सचित्तोऽयसेवोऽमि हि यथा वथम्‌। 
Ce `  एतदप्यस्न कापैयं धदकंसुपतिष्ठांत ॥ २॥ 
; T 
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In 4. i. 93 is . कुतश्चरति मायूरि! केन कापिञ्चखि; क्षण; 3 M 
MBIA च «wer पाञ्चि; सतसमो AA ॥ १ । : a i न, 
In 4. 3. 48 is alfa यखावदातानि विद्या योनिध कस च। a 
एतच्छिवे विजानीहि व्राह्मणाग्रथ लक्षणम्‌ १॥ 5 
In 2. 3. 73 alata कपिला विद्युदातपायातिलोहिगी | 
wr सव्वेविनाशाय दुभिचाय सिता भवैत्‌॥ ti 
In 2. 3. 36 adfa दोपिनं हि दत्तयो इन्‌ति कुञ्जरस्‌ | zs 
केशेपु चमरीं इन्ति wife पुष्कलको हतः॥ १॥ = 
In 3. 7. 48 नाकमिष्टसुखं याति सुयुक्तेवेड़वार धेः । हट 
अथ पतूकाषिणी यान्ति धेशचौकमतभाविणः॥ १॥ 
In 5. उ. गाउ तप; gaa योनिश्च एतद ब्राह्मणकारकम्‌। ट 
ु तपःशुवाभ्यां यो AN जाति्राह्मण एव स: ॥ १॥ 00 
In 8. 3.8 is arg: पाणिमिप्नेत्ति gent न विषोचितः Von m 


लालगाग्रयिणे दोषा खाड़नाग्रयिणो गुणाः ॥ १ ॥ ~ 


Many other verses such as वरतनु aana geet, असिद्दितोयोइनुससार Wer 
सद्दोपालवच; Fat ggg: पुप्यमाणवाः सङपेणदितीयख at awe वईंताम्‌ “c...are there. 
This shows that Sanskrit literature was then Sufficiently developed. In the 
भाष्य of 3 3. 767 and elsewhere (specially in the wea) many other stanzas 
current then.as adages, are to be found  D:amatic representations and th: 
public recitations of ancient texts aré also hinted in the भाष्य of IIL. x. 2 
by ये eme शोमिके- mE eds] घातयन्दि प्रत्यचञ्च बलि बन्यतौति ।..*ग्रस्िकषु कथे 


यच शब्दय्रन्यनमाव wem? (२0) ५०. kg e x 


(7) wgeft! 
भतहरि ¡5 the name of the 


and three didactic poems. These are 8 commentary on the सर 


वाकापदौय, the maafa, the वैराग्यशतक, the नौतिशतक़, and the झङ्गारशतकः 
in writing his Bhashya Prodeepa often availed of the first with the 


ledgment— 
"तथापि feri न सारेण WATT | 


क्रसमाणः शनेः पारं तख ame पङ्वत्‌'’ 


Tifing in a part of his book, makes waste thea 
uifafa.—He calls it "pei-na", which is surmised b 


` zu 4 
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- Mr] Takukusu) to be the “Veda:Vritti” or “agrafa.” (77) Says I-tsing—“A 
- ~ Person who has studied so far us. this book, is ssid to have mastered 
१ Grammatical Science," Now this “Pei-na” is probably the Mag which was 
a commentary on the अष्टाध्यायी. The भागवत्ति is referred to by हरदत्त, सेवे faa, 
Sadang, शरणदेवः - यीपतिदत्त, माधव ( सायनाचाव्य ), भट्टोनि and others. As to its 
authorship, the following statement is found in the तत्तप्रदीप (a commentary 
on the काशिका and the न्यास, perhaps also.called the इत्तिप्ररोप ) by सेचय रचित on 
the Sutra VIII iii, 27-४४ :--"भर्तृहरिशा चाख निल्यायतैदोज्ा। तथाच भागदत्तिक्षता प्रलुदा- 
vg aad उतं तन्तरयुतमिति। वामनोऽपि लोपेनेवोदाहरणसुक्तवान्‌ ।"--शरण देव says in | 
~~. his gdzef on the Sutra VIIL iii. 37.—"उपराम उदयाम इत्येव भवतीति adaru 
भागद्वचिकृता चोक्षम्‌ खृष्टिधराचार्य the author of the भाषाहत््यथे विद्वति, a commentary 
on the wrarafa by. पुरुषोत्तमदेव, remarks: in the end of his book—araafq- 
भंत्तेहरिणा विरचिता ओऔधरसेननंरेन्द्रादिश ।” This uaa might bs the third king of 
that name of WWW whose reign terminated in about. 629 A. D. Or it might 
be an error on the part of few, arising from the belief entertained by some, 
that the, poet of the मट्टिकाव्य and the Grammarian भर्तुहरि are identical,— 
~ Tsing also speaks of the amaa by Hugi and gives 65r A, D. as the year 
e of his death. ; e 
' . Now the author of the भट्टिकःब्य observes काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां AATRE- 
maaa I" There isa variant’ here viz : ग्रौधरसूलुनरेन्द्रपालितायाम्‌ । In Dandin's 
ट्गकसारचरित.¡ऽ the passage «fq सौराष््रष वलभौ नाम नगरी, It is indentified with the 
. Modern country Wala in Kath'awar, Sridhar.en है King of वलमी वा 
- by his brother gaffe in. 5०2 A. D. Another Sits bak S Succeeded 
" HI zeigned over वलभी in 577 A. D. Next, Sridhara-Se -£ . Sridharasen 
_ there till 629 A. D. The poet afr, Beda cera ir « LIII. reigned 
" patron. That he ज्यागामवा ee eu ukely one of inese Dharasenas as his 
anterior ta fh th~ -~ -fent from weft, the author of the भागहत्ति and is 
pte a a sae latter, is clear enough, ५१३ the grammarian finds fault with the 
A. poet sometimes and Sometimes justifies him. On आइध्व' मा रघूत्तमम्‌ in the afz- 
ओ काव्य, the amfa asserts प्रमाद एवायम्‌ ( (२8) | Again on प्राक्‌ कैकयी तो ALATA KIT Says 
भगद्वत्ति--“गाङ्गरवाढ यजो डोनिति ङीन्‌ (29) | 
E Regarding the author of thy three Satakas named ab 
SA that, mortified at his wife's infidelity, he renounced the world and became 
. à mendicant, T-tsing alludes to and admires a similar event in : the life 
of the Grammarian WÜvf who Had exchanged his riches for the life of a 
2 |. devotee. This cannot, of course, be sufficient -for asserting that the writer of 


ove, there is a tradition 
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he “Veda-Vritti” as well bea corruption of the worq sre 
in the fires on the Sutra अङो qaga: (Rra) 
"Sain the anfa on the Sutra न आ्ा्भर्गादियौपेया- 
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the नौतिशतक and वेराग्यंगतक is the same personage as the author-of the वाकापदीय 


or the wrafa. Besides, the Satakas are mo-> or less eclectic in which stanzas ~ 


of later writers even, are found incorporated. . : 

According to the न्यासकार, there was a =fwufgafa on the अष्टाव्यायौ'and it had 
been composed earlier than the काशिका, On the other hand,” I-tsing’s assertion 
that सचुइरि had written a commentary ‘on the wf; is well-known. चि might 
have been changed to «fig, चुल्लि or «fa through provinc'alism or manipulations 
of the scribes.—In the काशिका, a afa is referred to in VIII iii. 48. yiz :—“are 
ant च नित्यं समासनुत्तरपदस्थस्य व्यव ( 8.3.45 ) परमसर्‌पिः geada प्रत्य्‌ दारणम्‌।” Most 


likely this afa is the भागि. The order in which it is stated seems to make it |! 


a later work than the astara. According to I-tsing, Bhatrihari’s death took 
place ten years earlier than Jayaditya’s. So the latter might easily consult- the 
former's work. The term afa in the opening line gt भाष्य तथा घात॒नामपारायणादिषु 
of the काशिका, may be a work prior in time to the महाभाष्य and different from 
the g^ mentioned in VIII. iii. 48. The one might be the amefa by aqefe 
and the other चूर्यिद्रत्ति 07 afwefai . IA = 9 


NS 


The word armata occurs as an example to IV. iii. 88 in the काशिका, viZ:— =~ 


"seeded प्रकरण' वाक्यपदोयम्‌ |” daz also names it, as already stated, and repea- 
tedly quotes from it. The observation that atiefc lived in aboct 800 A: D. goes 
againt I-tsing’s asserton. This may be true in the case of the poet of the three 
satukas, but not of the grammarian. Though the pseudo-veertika मणीवादीनां 
प्रतिषेधो ama: in I. i. 7. is rejected by wqefe and adopted by जयादित्य, there is 
no inconsisiency as to their synchronism. As this वाचिक was hot given by 


कात्यायन and पतञ्जलि, भचृहरि did not take itin. But the Buddhist'author éither ^ 


composed it himself or transferred it to his book from some older scholium 
thinking इव, and not व, following such words as मणी, «wil &c. Other 
pseudo-vartikas, such as यमाचे ति वक़ब्यम्‌ in iv. i. 85, (20) are also found in’ the 


~ 


काशिका। ८ x Mee ee 


(8) aazefa or agafa 89 PEN 


Nothing more is known of this treatisa than that it is mentioned by the 
न्यासकार and once quoted by: ग्रौपतिदत्त ¡7 his कातन्वपरिशिद्ट | So its author too is 
now unknown 


(9) जयादित्य and वामन। eee 
These two are the au:hors of the काशिका। जयादित्य died in 6ur A.D T-tsing 


describes him as the author of the Sutra-Vrittii identified witk the काक्षा] 


But the Indian scholars take the Kasika as the juint work of ty” 


~ 


Pl 


(20) . This वार्षिक is found exe--"^ 
For instan 


शतशो यास्या, 
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. „~ जयाद्त्य and वामन | faias discoarses in III. i, 33 on a contradiction arising 
~ from two Opposite statements in II, 33 and vii, i. 58 in the काशिका and 
- he attemps to remove it thus :— 
“नात्ति विरोध: । भिन्नकर्पुंकलात्‌। इं हि नयादित्यख वचनम्‌ । तत्‌ पुनर्वामनस्य। वामगउत्तौ 
त॒ तासिसिचोरिकार उच्च'रणाधों नानुबन्धः पठ्यते। Ba. विरोधी masia केन पुनरभिसन्धिनाः S 
जयादिल्बस्तासेरिकारखानुनासिक लोपप्रतिवशाधेतां हतवान्‌ ? वामगलूझ्ारणाधंताम्‌ ? श्रुयताम्‌। &......” ^y 
He again notices a difference of views between the two authors in I. i. 5,— 
“ग्लाजिखप्रेत्यव (3, 2. 53) anfad अन्य:.........युकः कितोत्यचाःप (१. 2. 77) जयादित्य- 
BWM ग्रख:...... । HII त तत्‌ सवमनभिमतम्‌। तथाहि ada we (7. 2, 77) तदिरचितायां 
- 7 - वी ग्रखः केचिदव दिककारनि्शेन गकारप्रश्न षं वर्णयन्तीति ।” ः 
x ; हरदत्त too echoes the statement by the न्यासकार in III i, 33 in his पद्मज्ृरी-- ~ 
"ud aas, . लयाटित्येनासिच्चचमायित्य तासैरित्‌करणमनुनासिक लोपप्रतिवधार्थमिलुक्षास्‌ । वामनस्तु 
टिलोपस्य fere .नलोपी न भविष्यतौति मन्यमान इदितो रित्यत्र (7 7 58) qafa तासिसिचीरिदित्‌- 
लाये नाखंत्यच्ारणार्धी निरनुनासिक इकारः पट्यत इति ।” 2 
Again in II. ii. 37 हरदत्त takes gw. क्रौड़ाजीविकयोर्नातीति as the opinion of जयादिव्य 
and then says वामनस्तञ्चे नौ विकारं (6, 2. 73) इत्यवाक इति किम्‌? रमणौयकतेति नौविकायां 
——Sameeieiafa} . . 3 
& wif also maintains this joint authorship in his प्रौद़मनोरसा in V. iv, 42 
 ४।2:-एतद्च wd जञयादित्यमतेनोक्तम्‌ । वामगस्तु मन्यते नातिशव्देथयोइपि ngaa. Again in the 
` शब्दकौस्तुभ, on 7, i, 5 he says जयादिशोःप्येवरमू। वामनसतुः--न क्लापि roris कार्स इत्याह | 
So the काशिका isthe joint work of maza and mpm. It is desirable to 
- find out their individual shares in it. इरिढीचित asserts in his wer on V, iy, 
PS 42 “प्रचसहितीयपच्चसषा जयारित्यक्षतचत्तत्र: | Jak वासनक्षतङत्तय इत्यप्षियुक्ता) |” o In Pundit 
-7 Balshastrin's printed edition c rinted edition: of the काशिका, the first four Adhyayas are assigned 
n Maand the Test to वामन, This view is now generally accepted. But 
. “the observation by faimafe quoted above :--युकः कितौत्यवापि (7. 2. 7 9) sagai 
Wea c— throws some doubt ०0 ४. Did जयादित्य write a complete commentiry 
the काशिका ? _ Besides, it is Strange that I-tsing is totally silent about वामन. 
ays he of जयादित्य z - 
ह 


So Jayaditya’s death occurred E 
S Jayaditya’s colleague entirely : | 
n scholars found contradictory 
bing them to the two authors 
| neither be a different name nor 

as it because arma held then a subordinate 
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- other: or à very new writer Who had not 
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intimate friend or a pupil of the other, he might undertake this task of retou- e 
ching the work left by जयादित्य, if he thought iz requiring further improvement. 
That जयादिव्य might have left his own comments on the last four Adhyayas 
appear not altogether improbable from the assertion of the न्यासकार on I. i. 5— 
“ore, कितीत्यवापि (7. 2. 7 7) जयादिव्णडत्तौ अन्यः |” Probably वामन wrote down his share 
ofthe काशिका shortly after Ltsing had left India and so he, is not atall 
mentioned by the former. Unless there be some such reasons, it cannot be 
likely that I-tsing could avoid or forget वामन within so short a time as between 
the composition of the काशिका (that is Jayaditya's: qaafa ) and his own book, 
the Record of the Buddhist Religion. 
In the काशिका are found references to पदशेषकार, माध्यन्दिनि and wear (7.2. 36) ४ 
and quotations from the रामायण, महाभारत, सनुसंहिता, भारवि and नागाथेकोष 5 besides, 
_ stray lines such as सा fe तख धनक्रौता प्राणेभ्योऽपि गरौयसौ, केनेदं लिखित चिचे मगोनेव- 
विकाशि यत्‌, घटदिति गग्भौरमस्टदेनंदितम्‌ &c. The verse सा fe त्य waat &c. is assigned 
- to afg by माधव in his urgefa (on the root eat) and wüfs in his शब्दकांस्तुम in 
IL i. rg. But it is not met with in the भट्टिकाव्य, To II. i. 55 in the काशिका, the 
examples हंसगद्गदा and न्ययोधपरिमण्डला atid again to VI. 2.2. the-e.two end 


ूर्वाका र्डश्यामा are supplied. This reminds one of the stanza in the afar cec 
ओषिदृहन्दारिका सख दयिता इंसगादिगौ | 
— geierafux ee mee Ty (y. 78) | 
— Xf there be any borrowing here, the grammarian is the borrower, supposing : 
that ‘the “मागच is prior to the काशिका। As however जयादित्य quotes wand | 
refers to the वाकापदौय, T-tsing's chrcaology is sufficiently borne out. Nothing -.. 
` is known of the life, parentage &c...of जयादित्य and वामन, It is said that they | 
were Buddhists ;. for they commenced their work without any statement. ' 
of salutation to & god ; supplied such un-Brahminic illustration as नयते चावा 
लोकायते SC. ; mutilated the aphorisms. of the sage or often augmented them 
by interpolations. No Brahmin classical author would do it, as it would lead 
to a wrong पारायण and be a sacrilege. LT 
- This famous work the काशिकाइत्ति, sometimes called the सुत्त or the awaa, . 
is now the only extant independent complete commentary on the अष्टाध्यायो written_— en 
in accordance with the order of the Sutras as laid down by पाणिनि himself. The 
शब्दकौस्तुभ would have been another such work independently composed, if^ > 
azifa could finish it. If is said that he died before its completion. T he व्याकरण. / 
सिताचरा by अन्नम्‌भइ) (2 उ) the वयाकरणसवख by चरणौधरकाशौ नाय pua in 7809 A.D: ; 


LM त —्—T ——————— 
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E E the request. by Henry Colebróok (22) and the Scholium prepared in 


S १ NE 


€ 


© | 703942 A. D; by two-unknown purídits appointed by Dr. Boethlinck, were 
Jal, more or less, based on the materials Supplied by the काशिका. They are 

. Rot enough to make one understand पाणिनि fully and clearly. In fact, had the 

काशिका been not written at all or defunct, the need for a systematic Sanskrit 
Grammar treating both the holy and profane parts of the language, would have 

been awfully great. The study of the serarit then would have disappeared ——- 
altogether or lingered only with a very few scholars. Its importance and necessity — | | 
ss | | cannot therefore be overstated. The term काशिका is thus explained—araafa — 
ae ति सूवार्धसिति काशिका । काश्यां भवा वा। हरदत्त favours the second etymology,— à 
o | “काशिकेति देशतोःमिघानम्‌ | काशिषु warj"—So they prepared itat Benares.—that : 
ea eternal city and centre of Sanskrit learning in India. 
०२ ; (२0) जिनेन्रबद्धि। 
E d M र the author of the काशिकाविवरणपञ्चिका. It is variously called 
the काशिकाविव Hs विवरणपश्चिका, काशिकाविवरणप्रश्चिका, काशिकान्धास, जिनेन्द्रन्यास Or the न्यास. The 
न vos of its methodical justification of the statements of the text 
sso, td upon (23), The न्यास was most likely the first of the commentaries 
Another of its commentaries is the |o `. by हरदत्तमिय. 
stion of his book रश 
.. तात us 
un ae चाग्रिकुमाराखासाचाय्यमपरांजितम्‌ ॥ १ ॥ 
यञ्चिराय इरदत्तसंज्ञया विमतो दशसु दिक्ष दचिण:| . 
COSA पदभँञ्जरोमसौ गब्ट्शाखसइकारपादपात्‌ ॥ ३ ॥ 
© variants in (r)are रुद्रकुमाराखास्‌, «wee and चाग्रिकमाराय्यम्‌ if these 
are the real readings and contain «tå, इरदत्त-प्र४४ clearly a Madras Iyer, 
yarnacular word कूचिमखि used by him in his book, this assertion is 
firmed. He often speaks of his own merit thus :— 


-~ 


(22) The colophan of the वैयाकरणसवेख runs thus— 
` देहे ग्रौसति वङ्गनाल्नि नगरे योकष्ठकत्ताभिधे è 
असतृताससईनक; कुलतुरुकसाहेवदत्ताजया । | 
ग्रारखं घरणौघरिण विदुषा व्याख्यांगकं पाणिनेः 
` _ सूवाण समनुक्रसिण च महाभाष्येण तट्टीकया tg 

. ` ` agna च काशिकासहितया dona वातिकी 
B. ` "wr adad: सदैव च परीभाषदिलि सिंखितस्‌। ` 
erat qmd v vsus gami दृतबोधदं च सर्वोप्रश्नारचस 
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एवं प्रकटितोऽस्राभिमाष्ये परिचय; पर: | E 
तस्य नि:शेषतो सन्धे ATA दुलभ; ॥१॥ 
Again प्रक्रियातवंगहनप्रविष्टो TEATE: | 
हरद्त्तदरिः खेर विइरन्‌ केन वार्यते ॥१॥ | 
Though he boasts of the superiority of his work (24) to all other common 
taries on the काशिका, said to be existing by hundreds, yet it is doubtful if he Be 
has been able to dislodge the न्यास from its pedestal of the first and test of its i 
kind. जिनेन्द्रवञ्च was a grammarian of extraordinary acumen. His grammatical - : 
knowledge and insight were intensely keen ; his studi § and acquirements vast, = —— 
deep and varied. His memory, as evidenced from ais book, was wonderful. — —— 
His book is a veritable repositary of minute, cogent and incisive reasonings: 
Its sterling merits deservedly acquired for it, a worldwide fame, The scholars 
sang its praises :— 
यत्‌ पन्निकानावसिसामासाद्य सुधियः सुखम्‌ | 


तरन्ति काशिकान्मोधि' स जिनेन्द्रो जयत्ययम्‌ ॥ १॥ Se 
and again. 
उच्चारितं शेषसुखेरशैषव्या खयाग्टतं शब्दमहाणव् | fo z 
; न्यासौल्॒त॑ घेन जिनैन्द्रकेन aa नमः शाब्दिकवन्दिताय ॥१॥ ` “= > S 
&feuxrsta of the wrstemtéfaeta based his work on it and he says :— 
न्यासग्रन्या्थेतात्पर्थपर्यालोचनञ्रालभिः 


qnss करणादिः mew सै परिश्रमः ॥ १॥ 
The न्यास has a commentary of its own in common with the काशिका by 
&duxfaa. , It is called the qangta. Says eid य in his घातुप्रदौप-- 
मञ्जुचोषप्रसादैन घातूनां उक्तिमारम। 
बहुशोऽसून्‌ यथा भौम: प्रोत्तवांसददागंसात्‌ | १॥ 
Again in the colophon इत्तिन्यासौ (सं)समुद्िश्य serm safe! 
माला तन्वप्रदौप यो विठठतास्ेन घातवः | २॥ 
HAST भाष्यजलपे रथ घात॒नामपारायणंचपणपाणिनिशासतरवेदी । | 
कालापचान्द्रमततत्वविभागदचो धातप्रदौपमकरोजगतों हिताय ॥ ३॥ S 
' He composed his books in about 7770 A.D. —  — : 
Some say that this तन्नप्रदीष is probably -identical with the ware ‘or the - 
aratia | .माघवाचार्य often refers to it by the name of इचिप्रदौप after the भाष्यप्रदौप 


by केयट। s 
Nothing is known regarding the birth place, parentage and life 


न्यासकार । बोधघिसलदेशौयाचाय्य being a title of his, it is plain that he was 
Some take him asa Sim | afa called him वेदवाह्य {25), because 


(25) “यत्त anaia सुङ्गलानोशब्दे 


` (quer) maa Ge विधीयमागं स ie 
सकलवे दिविकपाठरोधाच |” ( प्रौद़म गीरमा/ कः क्रिया oh 4. 7:4 
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Brahmin. बोधिसत्वदेशौय is by the -afga affix ढेशीयर्‌ (५।३।६७) | . Another view 


as asserts देशीय With the affix छ under "गुडादि (४२३८) or with छ to वोधिसचदेश by एङ 


प्राचां देशे (7.7,75). As to his age the internal evidences are very .few and .far 
between. जिनन्द्रबुद्धि names a poem सौताहृरण in II. i, rs. There is nothing to 
show that the न्यासूकार means by it the जानकौहरण by the Buddhist poet कुमारदा स. 
In VI. i. 74, he quotes सा वालिपथमन्वगा; which is from the रामायण (Book IV. 5०. 


87 and 34. 78), InIL ii. x6is सम; gaui भयशोकहर्ता ( न्ता) likely from the 
महाभारत. In IV. i, 20 is the stanza. $ 


पिता रचति कौमार wat cafe यौवने | 
पुवस्तु स्थाविरे भावे न खी खातन्मासहंति ॥ १॥ 

Which occurs in the मनुसहिता, In III. ii. 87 he discourses on इतरस्य vs: 
which may remind one of the line इतरस्य var कुलिशं geara लक्ष्यमे in the 
कुमारसन्भव ; in viii, 2.80 is अहरहनयसानो गामश्र' पुरुषं पम्‌ which is from the महाभारत, 
In UI, ii. aris जातिरियं किङ्टरी in IL. ii x 74. कान्तो हरिथन्द इव प्रजानाम ; in VI. 
2. 737 is तत्नोपासितलोकभत्तेरि in VI. iii. 67 शिरो से ग्रौयेशो सै यी; and in VIII: iv. 6, 
अपि शाकं d शाकं QST सुखा a मघवन्‌ रहा; But their sources have not been traced. 


name. -~la rp stands a quotation gg? कल्याननामानावेती तिष्पपुनव्वतू which is also 
' found, slightly changed, in the साहित्यदपेण. To illustrate the drammatic लक्षण 
अनुत्तसिदि in chaptér VI. the aushor sets down “विशेषाधों हविस्तारोपनुक्नसिद्धिरुटरी ते 
यथा ग्टद्दहक्षवाटिकायां-- 


ve हश्यते तन्वि यावेतौ चारुचन्द्रससं प्रति | 
hes . TS केल्याणनामानावभौ तिप्यपुनर्वसू ॥ १॥ 


; ^ Cne रामचरणतकंवागौश who wrote a commentary on the साहित्यदपण, by name: 
m the साहित्यदर्पणविह्गति, in 7202 A. D., glossed over it thus :— 


“ऊइविलारलकातिशयः। दश्यते इति। स्टहोपवने विश्वासिवसमोपे श्रीरामलक्ष णौ हहा सीवा 
sete तत्सखौनां वितकंवणंनभिद्म्‌। अत्र चन्द्रादोनां ्रथिव्याम सद्या वितर्कातिशयः ॥? 
टी उ this ग्टइठच्वाटिकायाम्‌ the name of a book? Or a portion of the text 
zd -quoted from a book, indicating the spot from ‘which the maidens addressed 
हा सेता) ` $ ; 
— There isa passage (26) in the MS of the न्यास belonging to the Deccan 
a college, Poona, in which a quotation is found from the अमरकोष viz :--“अथवा 
= ˆ तत्र सिद्धान्त; | तन्त्र प्रधाने सिद्धान्त इत्यमरः |? But it does not occur in the Bengal 
_ MS. in Bengali characters, ferreted out from Bengal, and now deposited. in the 
andra Research Society Af Rajshahi, nor in the MS in Malayalam characters, 
the. Library of Trivancore Government (27) So it cannot be 
that जिनेन्द्रबुञ्च had quoted अमरसिंह | 2 ` 
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As for the external evidence, it is known from Ttsing that satza died 
in 66r A: D. Now जिनैन्द्रबुद्धि did not write his न्यास within a very short time after 
Jayaditya’s demise. It is clear from the following passages of it : 3 

(a) In r.i. 5 writes the न्यासकार--“अन्ध तूत्तरसूवे कणिता ्चो रणिता च्व इत्यनन्तरसनेन 
ग्रन्येम भवितव्यम्‌ ve तु दृविन्यलकाङपद्जनिंतथान्तिभिः कुलेखकेर लिखितरिति वर्णयन्ति । 

(b) In IV. i. 2—“sizear: सुडिति प्रव्याहारग्रहणांथः। “हत्ती e" ग्न्यो नासि। 
अवितव्यं बनेन लेखकप्रमाददोषादिदानौमन्तच्ितः ।” 

(c) In VI. iii. 79--“ससंग्रमित्येतदुदाहरणं प्रमादादिदानीन्तनेः कुलेखक लिखितम्‌। 

This shows that the use and study of the काशिका had spread vastly and 
ranged for a sufficient time before the न्यास was composed. Otherwise itis 
hardly possible.for the scribes to so- soon forget the order of words in trans. 
cription of any recently composed book The complaint of the commentator. 
consists of the words एदानौम्‌ and. इदानीन्तनः . This clearly bespeaks a certain. 
period of time sufficiently long and previously elapsed after which the copyists 
were likely to be careless in their wark: _ द्‌ 

Now सेच्यरचित the commentator on thena is quoted by शरणदेव in his 
guzafa written in 2272 A. D. सेचेयरचित refers to कैयट and 0०६ BB या 
तन्त्प्रदीप। It will be presently shown that माघ names the न्यास । पुरुषोत्तमदेव men- 
tioned in the guzafa, quotes न्यासकार and qaz in his भाषावत्ति composed in 
about 77६0 A. D. @aze often refers to भर्तृहरि (of the वाक्यपदीय ) 200 हत्तिकार 
(जयादित्य) directly and speaks of the न्यासकार in the भाष्यप्रदोप indirectly thus :— 

(a) In III. i. rir, on the Sutra इ च खनः ( ३। ११११ ) says न्यासकार“ इयोरिकांरयोः . 
र्ष निर्देशः aa यो दितौय vad: स ये (6.4.43) Iarann यथा खादित्येवमथे; ।” Now कंयट ¬ 
remarks “Adim भाष्यकारेण प्रत्याख्याते केचित्‌ प्रश्न षनिईशेन' fama इकारो . ये विभाषेत्यीच्व्ख 
(6.4.43) và परत्वात्‌ प्राप्ख वाघनाथ इत्याहः aga! क्यपूसन्नियोगेन विधौयमानखेलखान्त- 
रङ्गक्वात्‌ | 

(b) Again in VII. iii 7o (areata लेटि वा) «ue emm / 
शासनमित्यस्थ ज्ञापकं वाग्रहणं adafa अनित्यलात्‌ wa घसति ददादिति न enfeta | 
वाग्रहणं क्रियमाणमनां परिभाषां ज्ञापयति । 

This assertion that the term वा in. VII. iii, 7o is the indicatory of the परिभाषा 
quoted above, stands in the न्यास in VII. i. 7 viz :— छ 

अनित्यता पुगरागमशासमस् घो लॉपी लेटि tea (7. 3. 70) वाग्रहणाल्िज्ाद विज्ञायते । Af 
ददद ददादित्यत्र नित्यं घो लोपो मा भूदित्येवसर्थ क्रियते ale च नित्यमागंसशासनं खाद वाग्रहणसनर्थकं _ 
स्यात्‌। भवतु निलो लोपः। सत्वपि afer झटो$डाटा (3. 4. 94) Safe wa exe ददादिति aad, 3 
अनित्यले तव्वागमशासनसखयाडागमाभावान्न सिध्यति । ततो वावचनमर्थ्वद् wate ।” - 

Fzom this elaborate explanation in which no “previous writer is all 
to, it is clear that जिनेन्द्रबुद्धि is the first prapagator of this view. If so, 
refers to the न्यासकार and he must have flourished some time between 66 
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~ oftén indirectly speaks of कैयट (28) and ‘appears to have lived in rroo A. D. 
~ ^ हरदत्त, सेवेयरचित and पुरुषोत्तम appear^!o have been all co-eval as no one of 


them refers to thé others. tuga too does not speak of हरदत्त, but he quotes 
कैयट। Kaiyota introduces himself thus :— 


'" — प्रदवाकाप्रसाणानां पार॑ यातख धीमत! । 
गुरो मंहेश्वरसापि कला चरणवन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
महाभाष्याणेवावारपारौणं विद्वतिप्ववम्‌ । 
यथागमं विधास्थे5हं कैयटो नेयटात्मन: ॥ २॥ | 
- So his preceptor was one www and father जेयट. One भोमसेत in his.commen- 
tary सुधासागर on the काव्यप्रकाश, written in about 7 723 A. D. asserts that कैयट was 
a brother to amewz and उब्वट and flourished in काज्मौर, They say मबाट lived in 
- 305०-43. D. and so did उव्वट as they both referred to the king भोज in their 
works. wwrz names भोज in his काव्यप्रकाश--'"यंद विद्दइभवनेषु भोजरपते खतृत्यागुलीलायितम्‌ ।” 
भोज vas reigning in 2049 A.D. waz in his चरकप्रातिशाखप्रभाष्य says इति यौपाषंदव्याख्याया- 
मागन्द्पुरवासव्यवचटपुचोव्वटक्षते प्रातिशख्यभाएर ... ञः” and in his वाजसनेयसंहिताभाष्य अरे >: -+- 
eg, ~ eT नमखुत्य अवल्यामुव्वटी वसन्‌ | 
2) RET सन्त्रभाव्यमिदं चक्रे भोजे राष्र प्रशासति ॥ १॥ 
— Elsewhere is the statement: | 


आनन्दपरवासव्यवजटाखयस्य सूनुना | 
सन्तभाध्यभिदं ge भोज wet प्रशासति॥ १॥ 
_ Which makes qaz as his father and not जैयट, 
- by भोमसेन in his सुधासागर in asmuch as "aZ him 
P father, . It can however be defended by taking पिढव्यपुत (cousin) as the 
e - meaning of the term भाता (brother) here,—the term भाता may even indicate 
E: agaga, माढव्वसौय and faamai But from consideration of the age of www, 
` ARa and पुरुषोत्तमदेव, कैयट may be taken to have lived in 2050 A.D, if not 
T = Now the stanza in the शिशपालवध-- ह 
cusa अनुत्‌सूवपटन्यासा Tele: सन्निवखना | 
के À * शब्दविद्येव नो भाति राजनौतिरपस्पशा ॥ १॥ 
_ really alludes to the न्यास. Going throu 
pithet अलुतृसूत्पदन्यासा will be found ve 
will be amazed to find that ferte far 
and shows that whateyer had 


which jars with the assertion 
Self says that saz was his 


gh the pages of the latter, the hit in the 
ty thoroughly ‘appropriate. The reader 
invariably and studiously rejects the 
been supplied by कात्यायन with Vartikas, 
G. says कैयट in 3.2, 5 in forming the word परोच- 
समासानः। स ` च यद्यप्यव्ययोभावे विधोयते तथापि परशव्दस्याचिशब्देनाव्ययौभावा- 
rat विज्ञायपे।” Now gen remarks there 
पाठाइच्‌ समासान्त TETEE । स्‌ च यदाप्यव्ययी भे 


ST moe no —— —— = 


Posterior to कैयट | 
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could be independently formed and justified Jy the sutras of the अष्टाध्यायो. The 
vartikas were therefore absolutely neediess, as things established by them, 
could be deduced from the very sutras.— सवै सुव प्रतिहितम्‌'। So the न्यास is 
really अनुत्सूवपद and Magha's ` allusion to it in the stanza, is quite sure and 
certain. साघ is quoted by waag in his ध्वन्यालोक and घनिकूधनज्ञय in the दशरुप, 
The दशरूप Was composed in about 977 A. D. and आगन्दवडंन lived in the reign 
(from 855 A D to 883 A. D.) of अवन्तिवमेन्‌ son to सुखवमन्‌ ४00 a king, of are. 
Hence माच might be living in about 800 A. D. Taking the two limits of 66r 
A.D. (the year of Jayaditya's death) and 800 A, D. the न्यास appears to have 
been composed in about 725 A. D. i 

Kielhorn’s statement that चनुतृसूबुपद्न्चासा does not refer to the न्यास, is not 
tenable and need not be relied on. The term अनुत्‌सुद might.be used in the 
महाभाष्य as.many times as one may please, but marking the systematic way in 
which निनेन्द्बुचि having rejected every afim, maintains and props up the authority 
of the sutras only, माघ could not mean anything but the न्यास in the oforesaid 
passage, when putting an epithet to the word शब्दविद्या. It is also worth con- 
sideration how many renowned and important books there had been Xzni«ble Tee 
on the शब्दविद्या when माघ composed his poem. It was afaa because it had पट. oy 
it the महाभाप्य Which is a सन्निवत्धन, Bhatrihari’s description, - "E 


6 a e 
aasa पतञ्जलिना गुरुणा तोयेदश्ना । 
सर्वेषां न्यायवीजानां सहाभाप्ये निवखनस्‌ ॥ 


leeds to the idea that it was the content of all madti and a wfesa l- 
azefa isthe other qualification, because it had then init mefa by भद्रि | 

' and the काशिका afa by वासननयादित्य, The next important treatise in it is the 
न्यास. So माघ described the शब्दविद्या as enriched with all those works. rf 

Kielhorn's other assertion that the पढ्सचरौ was the source of the amis . 

` equally wrong. इरद्च names the न्यासकार directly in 4. 7. 22. of the पदमन्नरी (29) — 
and indirectly often as अपर आह, कबिढाइ, केचित्‌ &c,...and then quotes the pas- — 
sages of the न्यास. For instances the reader is referred to the Sutras 3. 3. 67. i 


3. 3. 99 and 4. I. 4 in the प्रदमञ्जरौ and the न्यास in which he will find the - Dr 
quotations word for word from the latter in the former. 7: 
Vana's हषचरित has a passage viz.—aq युला वाणस्य चत्वार:-०-०००--पिल्व्यपुत्रा भातरः 
प्रसन्नहत्तवी ग्रहौतवाक्या; छातग॒रुपदन्यासा न्यायवादिनः ुज्ञतसंग्रहाभ्यासगुरवो लखसाधृुशब्दा लोकः इव 
व्याकरणे$१,--....परस्पमरस्य सुखानि व्यलोकयन्‌ । ` (Chapter IIL) This readin} is from 
the Bombay निर्णेयसागर Press edition. The edition of A. A, Fuhren is 
as far as this passage is concerned, with it. à SUE 
. Some say that owing to the double entendres m the. S 
व्याकरण$पि, the word न्यास here refers to the. जिनेन््रन्यास 07 the comme 
Kasika. The words इत्ति, वाकय, न्यास and संग्रह are there. The 
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~ tne uefa by waste or the काशिका by जंयादित्य or any other earlier work such 
~ 2S afwafa or sfasa quu may vifldicate the वार्तिक by कात्यायन and संग्रह the 
Work by व्याडि. Similarly न्यास may stand for the commentery on the Kasika. . 


But the Calcutta edition of the इपंचरित of 7876 reads “atat: naana} 
WHAT कृतगुरुन्यासाःन्यायवादिन' सुक्नतसंग्टहौताभ्यासंगुरवोी लङ साधशब्दा लोकइव व्याकरणे...... 
The translation of the passage by S. B. Cowell and F. W. Thomas runs thus :—- 
*Men of mild manners and cultures, holding the status of preceptors, expoun- 
ders of Nyaya, deep in the study of able works, receiving only good words 
(i.e they are called good and as Grammarians they receive only good words) 
' ^ both in the world and in grammar... An old commentary printed in the 
निणेयसागर press and Fuhren’s edition. takes न्यास 25 meaning “द्त्तिविंवरणम्‌”, and 
does not say' it is निनैन्द्रबुद्धि5 work, 
So to take the word न्यास here, meaning the काशिकाविवरणपञ्चिका is probably 
a farstretched idea, It is capable of getting several other interpretation 
perfectly connected with Grammar, though not indicating any particular Book- 
Besides, #-sre is the direct and positive statement of Itsing who had almost 
) a heen a contemparary to the authors of the arafa and काशिका, against the 
- foresaid assertion. Vana lived in the reign of Harshavardana (606-648) of 
 Kanoj. His इषेचरित was composed to glorify this monarch whereas Itsing’s 
statement made in 69: A. D. is that भत्तहरि died in 657 A. D. and जयादित्य died 
in 66r A. D. IfItsing be right, Vana cannot even dream of the काशिकान्यास by 


जिनेन्द्रवुद्धि । Neither is there any ground to hold the Chines traveller's statement 
. 83 false and incredible, . 


? a 


I Another view is sugested to preserve the assertion that the term न्यास here 
~ चटया] refers to a book. The words वाक्य and संग्रह present no difficulty, fq too 
१ may be some earlier work than the wtqgfa or the afam. Similarly न्यास is some 
other न्यास which had ‘appeared. before Vana, One न्यास is said to haye been 
4; composed in the fifth century A. D; by दैवनन्द or देवनन्दिन्‌। We shall ‘presently 
"speak of it. If there had realy existed any such न्यास before the seventh 
century A, D. the word in. the -passage may be taken as indicating a book. 
_ Of course it is not the काशिक्ाविवरणपञ्जिका। ` 
s There is another important reference to the न्यामकार in the Rhetorical work 
7 by aray, Says he = 


शिष्टप्रयोगमातेण न्यासकारमतेन वा | 

टचा समसपष्ठीक न कथञ्चिदुटाइरेत्‌ ॥ १ ॥ ^ 

सूवज्ञापकमाढेन इत्रन्ता यथोदितः । 

अकेन च न gila इत्ति तदगमको यथा ॥ २॥ 

In 2-2. 76, न्याभकार asserts that a word ending with बच्चे cannot be com. 

jounded with another derived with zw! ‘This opinion he repeats in IV, y 
n-which he observes:— — ^ © 
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“aq फशग्रहोटत्वादिति। waaa पष्टोसमासः? waa न स्यात्‌?” कतरि चेति (रार१द) ` 
टचा सह पष्ठोसमासप्रतिषेधात्‌। नेवायं ढजन्तेग षष्ठीसमासः । कि तहिं? दितोयेति (२१२४) योग- - 
विभागात्‌ ढन्नन्तं न दितौयासमास; | अथवा याजकादिपु परदौदशब्दो xem | तेन षडौसमासै क्षविष्यति।! » 0000 
In IIL. ii. 87, in opposing the affix हच he says “एवसपौह इत्र इन्तुरिति au न प्राप्रोति। 
प्रायिकलानियमस ग दोषः।” 50 भामह perhaps means that शिष्टप्रयोगमःत्र ण Sg 
अथवा न्यासकारमतेन RTA ढचा समस्तपष्ठीके कथबिन्नोदाइरेत, that is, in accordance with 
the uses of the learned who never compound a asm word with a uga 
one or as the opinion of the न्यासकार is against such a compound, such words : 
should never be used. सूवज्ञापकमावे « likely refers to afaa: nafa: ( १।४।३० ) and 
द्य ( १।४।५५ ) ! : 
R Ni M ae there were many Nyasakaras, जिनेन्द्रबुद्धि -might notbé - — 
here intended by भाम. But the अष्टाध्यायी is the chief of all other works on 
Sanskrit grammar. जिनैन्द्रबुद्धि being the commentator on it, cannot but be the _ e 
chief न्यासकार । For the same reason, he is likely the first of all other Md x 
It might be that other works were called न्यास in imitation ofthe TT w~. 2 
E HEUTE S स्ट PUE ay “Jena Goverr’ same -of his d 
घण "in some MSS. such as those in the es c. .44ment Library or | 
in the Research Department of Kasmir State, he is mentioned as स्थविरजिनेन््र, .. i] 
It is either because he was ancient or old as he had likely been prior to 
the authors of the other Nyasas or because he: was a revered personage with i 
the Buddhists. Bramin authors too similarly show their reverence to the 
sages, often calling them as aq or seq such as agag, इद्दगातातप, FAN, VAT, 
हइन्नारद्‌ &c..., implying either their great antiquity or revered position. भामइ 
therefore very likely alludes ६) him. ° Had he referred to any other न्यासकार, he  — 
would have most likely qualified him, as the author of such as वोविन्धास, ^— — 
शाकटायनन्णस, चैमैन्द्रन्यास, &c,...Again Panini’s grammar is. the most authoritative —— 
one ; therefore the न्यासकार belonging to it, was perhaps given preference to by 
मामह in his allusion. No other न्यासकार belonging to the pure Paninian school 
is so familiarly known now. अनुन्यास and न्यासोद्योत are, as their very names indi- 
cate, probably treatises on the न्यास itself. A recent assertion is that there was 
another न्यासकार who lived in the sth, century 4. D. His name was @qa or देव- 
नन्दिन्‌ and he had the title पून्यपाद. Though साधवाचाय्य refers to the works of 
other न्यासकारड such as the वो चिन्यास, शाकटायनन्यास, च भैनदरन्यास &c. yet in his repeated 7 | 
' statements such as हत्तिन्यासपदमज्ञव्गादिविरोधात्‌ &c, न्यासादी तु &ce, he invariably | 
refers to the काशिकाविवरणपञ्चिका । Quotations from the न्यास given by yq, 
श्रौपति, शरणदेव, मेदेयरचित, पुरुषोत्तम, माधवाचार्य, भशेजि &० all taily with the. 
-passages of this. treatise and quotations from देवनन्द are nonexitent in these रं 
writers or if found elsewhere, they are very rare. So inspite of the existence—— - 
of many न्यासकार, these authors all seem to-take जिनेद्धवुद्धि ४६ the chief न्यासकार t * 
may too similarly and most likely ia his book, referred to and meant जिनिन्द्रबद्धि  - 
and not दैवनन्द, Now one wzigz wrote a commen:ary named the aay विवरण, 
on the Rhetorical work by भासइ, He was one of the court pundits 
king of Kasmir, who re'gaed from 779 A. D. to 823 A. D. weine; ( 
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'उद्सटाचार्य्य), composed another Rretorical treatise named the कात््यालक्रस ae: 


In the commentary. of this उद्भटालइःर bY प्रतौदारिन्दुराज, itis asserted that ANZ 
> had written the सासंइविचरण | This-makes भामह either १ contemporary to sae 
or one preceding him. We may therefore take भामह living in 775 A.D. 
But भाम as stated above speaks of the न्यासकार | fanaa was therefore prior - 
to him. and he migat have prepared his न्यास by about १252750 A.D, Again 
छु सारिलभट्ट appears postirior by a few years only to the न्यासकार | They were the 
inhabitants of distant regions and Vere mutually unknown. कुमारिलभटड attacks 
\ the कोशिका on its way in which it defends the compound in afany: and 
र सतृप्रयोजक;। . जिनेन्द्रधद्धि ¡ऽ silent here. He appears to be ignorant of this attack or 
|| to have written his commentaty earlier | अमोघचत्ति supports the काशिका regarding 
' those compounds. The chronology ० these works therefore starts Up likely 
- thus c—The date of the «ref is about 625 A. D. ; of the mmt is about 
So A D.} ‘and of the न्यास is 725—759 A.D. of the works of amant 
05०१. >- आनद 775 ^ D aaps 78x A-D.; of माघ 8०० A D. ; of the 
कसो A (2 आन मत aian MERE E (E 
चरि 867 A. 97374: च 7०8० A. D. iof vem ne uada Tide ०५० 
E ^ 'पुरुषोत्तसदेव 7750 A. D. 5 of the gazali by शरणद 777० A. D. (3०) s 
- > Dacca UNIVERSITY a 
शण A \ SRISH CHANDRA CHAKRAVARTI. 


a To 


> Eo ) The beginning of the quzefa is — 

> i. “न्वा शरणदेवेन wes 'ज्ञानहदेतवे | 
E पक हदद्सइलनाग्धोन-कोश-वीकाश-माखते ॥ १॥ 

E : शाकमहौपतिवत्‌सरमान 

ccm 'एकनभोनवपश्चविताने। 

) -दुचटधत्तिरकारि सुद वः. 

m ' करढविभूषणहारलतेव ॥ २॥ . 

VM aman farm fant “विन्यास इति यावदस्ति 
sem vem) ‘That is the जमा 


afatata विग्रह: | तदिजशाक- 
year 3095 which corresponds with 
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THE DESCRIPTION QF THE MSS: X ~ Ši 
USED IN PREPARING THE PRESS COPY 2 e: P : 


of the काशिकाविवरणपश्निका | 


(i) The first MS (a) contains, I. 4 (A); II. 7. 9, 3; ML T, VIL 2 “and 
VIL r. Itis owned by the Rajshahi Government College. For details, see 
notes in P. 332 and P. 790 vol I. 

(2) The Second MS (=) contains I. 2. 3. 4 and 
given in note P. 332 vol I. 

(3) The third MS (a) is with only I. 3 and II. 4. EL 
~ (4) The ath MS. (s) containing I. 2, III. x. 2 and VI. २. 4५ at the end of E 

7/2 has श्रोशइप्तशर्मणा लिखितम्‌ । At the end of its 3/2 is यौकाशीपतिशमंण: guine! | i 


(लिखित सौजगन्मोहनसेनेन। शकाब्दाः १७३० MGA ढतौयदिवसे। शक १७३० is 7808 AD. ~~ 
ome places. At the end of 6/4 is न 


s 


गा. r. 2. 3. 4. Details are 


da 


s 
d 
ue 

E 


Its pages were found torn in s 


मु 


FS 2 
व्यालेखि न्यासटौकैय ग्रौकणानन्दश्मंणा ॥१॥ - ERE 
इन्दुविन्दुमुनिचौ यौशक is १७०१ that is 7779 A.D. Elsewhere i$ शाक १७३९ that is 


i87 A. D. See details in note P 790 vol I. : : 
(s) The sth MS, (a) contains VII. z, 2,34 and VIL r.3.4. At the end | 
of 7/3 is xtd कृषानाथशर्मणि and at the end of 8/4, it has ree 
Amga जलाद्रच रच सां AVANT | ; 
आखुभ्यः परहस्ते भय एवं बदति पत्तिका॥ १॥ 
नता काखौपदान निंखिलभयइर' ऑकसन्तापनाशे 
यस्याः संसु मिच्छन्‌ सुरपरि वस्तां सब्य इशः समाले। 
यख क्रोधाइ fare खिमुंवनविजयौ तेन सो$सूदनक्धः E. 
आके न्यासं खभून्याचिशशिपरिमितै कंणनाथों व्यलेखोत्‌ | २॥ | क 
'खशुज्वासिशशिपरिमितशाक is १७००, ।.९:.7778 AD a= es me. 
(6) "The Sixth MS. (क) contains IIT, x, 


(7) 
७) 


v) 


- 3 9 अ > स LE EL UIT T EERE 
+ (AY TL. 4 or a/4 indicate 
. and similarly 2.7, or e[r i pa 
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(20) The roth Ms. (प) is with V. r. 3. Its copyist and owner was one 
_ ओकान्तश्मा। `` हे 
(77) The यपा MS, (फ) containing II. r,2; VI. 3 and VIL  r.2. 3. 4. 
has at the end लिखिता योरामकान्तश्मण A very good and correct MS. 
- (22) The rath MS, (छ) has 7:35, H. 2. 2.35 IV. r. VII. 3. 2. 3.4 
and VIII. r. 4. see note P. 484. ण 
- (73) The rzgth MS. (क) is with प्रत्याहार, I. 7. 2. 3 and IL 7, 2. 3.4. sce 
n (९537 voll. This is the Bengal MS. containig the प्रत्याहार and I. r. or the 
beginning of the «rg | It is the property and is now in the office, of the वरिन्दर 
~ society, : 
(74) The rath MS. (न) with VIII. 3. is from the village शाचिखा, 
Rajsnahi. It has at the end यौशिवरामशयोण; खावरम्‌। शकाब्दाः १६४६ le. 7724 A.D. 
ES <The 5th MS (x) is with VI. 4. 
(76) The WOU a ९९०/०००८०र+>ब्ब जेब कग OCG NUL P: 33४, ४०५ ८. 
(77) The i7th MS (a) is from the Deccan College, Poona, It contains 
Il. at “203.4. See note P 484, vol I. 
- (08) The 38th MS (द) is from the Asiatic Society Bengal Calcutta and 
has VII. 2 and VIIc. 4.. The label is no. 8029 काशिकाविवरणपञ्जिका fareafe mat 
सप्तमाध्यायस्य दितौयः we: किश्चिटून:। अष्टसाध्यायख aget व्याकरणम्‌।” At the end 
of 8.4, it has 


प्रणम्य पावती देवों श्रौरसाप्रतिशस्मणा | ~ 
pcc पुस्तकं लिखितद्वेद देवानन्यान्‌ naue: ॥ १ ॥ 


— c (r9) The roth MS:() is also from the aforesaid Society and has VII. 3.4. 
The label is “T—8/24 Seal AS.NS. Goverment Sanskrit MS. At the end of 
7/3 is जौशिवज्ञच्दटेवश्ण; खा४। At the end of 7/4 is यीशिवक्कण्णशर् ण इयं पुश्तिका। 

(20) The 200 MS (xis with VII. r.2. 3 and VIII rz. 7, 2. 3. Atthe 
‘ahd of 7/ is शुभमस्तु शकाब्दाः १६९५ de. 7773 AD. At the end of VIIL. 7 is तिङो 
गोवबादौनोति। अव शेषभाग imamna टा लिखितः। So itis incomplete, Infact the 
vedic portions of the Book were completely lost in Bengal and from other 
_ provinces those have to be procured. See eas 
m (27) The 275६ MS (ण) is with IT. , VIL. २. 4 and VII x. 3. 
edu (22) The zánd ‘MS. (€) with III. 3 and IV. 2. Itisa copy written in 


- 793, vol x. 


S वेद्यवेलघरिया, Rajshahi, from the house 6: पर्डिंत शिवचन्द्र सिद्धान्तं i 
$) The 24th MS (3) is with III. 3. Ses note P. 497 vol I,- = «5: 


= 


a CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Cottection-———— 


‘a 
e ^ Pai 


The 2370 MS(z ) with VI. 3. 4 and VIII. 3 4, Was. got from Us 


— 6 MS (re) is with- eee mnte-——nan mo] De 


; Devanagar from the MS on : the .palm leaves in Canarese characters Wo 
n Belgolah Jain Matha in Mysore. It was got on x. 7, 795. See ' 
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(25) The 25th MS (w) is also a copy in Devanagar certified as aa 
compared with the original from the aforesaid Sravan Belgolah MS. prepared © 
like the copy of the MS. XXII. Its contents are VI. x. 2 and VIII. x. 2 


(26) The 28th. MS (a)is with VI.2. This is a portion of the Kasmir MS. 
a copy in Devanagar duly compared. It has been got from the Superintendent 
Research Department Srinagar, Jamoo. Kasmir State, Kasmir. 


In our collection, the MSS in Bengali letters were almost all collected from 
almost all distritcs of North Bengal. In whole Bengal the literate people 
of Rajshahi Division together with only a very few Tole pundits of Vishnupur - 
in West Bengal, preserved the studies of Panini’s grammar from generation 
to generation. 


There were in North Bengal countless scholars who used to teack this ~ 
grammar to their pupils in indegenous system. They kept alive specially < 
the study of the Buddhist commentaries viz. काशिका, न्यासं, Ue, भापाएत्ति, 
&c. Many of them have left commentaries Ui uic. 2Wn On those books. One 
of these is wfewxrer the commentator of the आषाइवत्ति । One सनातन too had 
commentaries on portions of the काशिका, न्यास &c 


We may refer here to two 70:४8 pundits of Bengal of recent time who by 
their erudition in पाणिनि Grammar, were very much reputed. One is pundit ; 
शिवचन्द्र सद्धान्त of वैद्यवेलघरिया in Nattore, District Rajsahi. He was born in 7797 
and died in 7867 AD. He went to Benares and solicited काकारामशास्त्रिन्‌ 07 
lessons on the aytara. This Sastrin was formerly the court pundit of the 
Panjab Lion Ranajit Singha. faa had वापुदेवशास्विनू 8४ his classmate there 
under काकाराम. The Bengalis being generally fish-eaters, his prayer was at first | 
rejected. शिवचन्द्र used however to daily go to him and sit at a distance listening eH 
to his lectures, He raised often argumentative objections and they struck 
and charmed the शाखिन्‌ who ultimately softened and favoured him with: giving 
him lessons directly. He returned to his country and proved superior to | 
other Pundits. There are some adages concerning his. name :— lum i 

| 
f 


शिवः काशी शिव: काशौकाशी शिवः शिवः। - 
: शिवचन्दोदयो यत्र तव AT पराभवः ॥ १॥ ESAE 
शिवेन शिवचन्द्रेण सुसिदान्तेग धौसता | Porn 
bc विसणने mer यात व्याखासांवत्तमोत्तमां ॥ ९॥ >» | 
"tis works are अध्यान वस्हो, खौमद्वागंवतविचारः, गूड॒भावाधकाशिंगौ ( रद्राध्यायटोका 
विधवाविवाइखण्डनस्‌, वासुटैवविजयभ'हाकाःयम्‌, सिद्धान्तच्न्दिका (वेदा्तदशेनटौका), व न 
सुघाविन्दुः ( पाणिनिब्याकरणटौका ), अभवपदाथखस्डनम, दोलथात्रावििशः fray 
कालियदमनकाश्यम्‌, रशिकोल्लासक्षाव्यम्‌, ८रसिकप्रसोदकाब्यम्‌ | 
किशोरतर्कालद्वार | : isole 
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ABBREVIATIONS AND THEIR EXPLANATIONS. | डा 


क स 

(प, ) Stands for परिभाषा | ; [^ d. 
(ग, स्‌ ) » » Wel 3 ae 
(उण्‌ ) n » ww E SS q 
When a number is put after प, SW, &c...in the above, it means the parti ७. 


cular number of the परिभाषा or the उणादि. सूत्र, &c:+as the case my be. For 


instance (प, ।5) indicates the परिभाषा no. 78 ॥ | 
Again (डण्‌ २१४३) is for ‘the sufg qa no. 7६3 to be found in the second - 


Pada of these Sutras. We have quoted such Sutras only from the पञ्चपादौ ० 


the उणादि Rules. Ec 

In the case of the Aphorisms or the main Sutras of the werd» we have ^ 
quoted three numbers. Of these first figure indicates the Adhyaya (chaptes)—— 
and the second figure is pada (section) and third is the number of the Sutra in & > 
this pada : viz? (RIRIS y). "Here the 45th Sutra of the second pada of the third -— 


Adhyaya of the werana} is meant and.so on in other cases, 
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अथ ^ 
न्यासापरनास्नौ 


काशिकाविवरंगापञ्चिका। | 


५८) 


A 


प्रत्याहारसूरत्राणि । 
जयन्ति ते सदा सन्तः सव्वथा वेरुपाजिंतम्‌। - 
_ गुणानां garq इन्दं दोषाणां च विमाजैनम्‌ ॥१॥ (8) ` 
` अन्यतः छ) सारमादाय AAN काशिका यथा । 


- बत्तिस्तसतरा यथाशक्ति क्रियते पञ्चिका तथा ॥२॥ 
हत्तावित्यादि। अथ किमर्थः काशिकारग्मे ऽस्य MARAIS: १" ^. 
तस्थासगौरवपरिद्वाराथा गौरवप्रतिपादनार्थथ cua सति -प्रागन्यास 
हत्तिषु रचितासु पद्यादियं रचितेति पनरुक्ततादोषे सब्भावयतां तस्यामगौरवं 
स्यात्‌। नतु गौरवम्‌। aig सति न भवत्येष दोषः | यस्मादनेन स 
विशेष Sar आख्यायते सस्यगशेषशन्दव्युत्‌पत्तिहेतुर्यस्मिन्‌ सति पुनरक्तता- _ 
दोषसम्भावना 5गौरवहेतु नै सवति। गौरव चोत्पद्यते । स पुनविशेषो हत्याः 
`. fug विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य यः सारसंग्रहस्तट्युक्तता | नचासौ प्राच्यासु इत्तिषु 
सम्भवतीति कुतः पुनरुक्तातादोषसन्भावना | तस्यां चासत्यां नागौरवं भवति | | 
किं ति ? पूर्वीत्ताद्‌ विशेषाद्‌ गौरवमेव | कि तिं १ taa विशेषाद गोरवसेव। तब च हतिः पाणिनिप्रणीतानां — 


(A) The Bengal MS. gives the ‘stanza as:—^ A 
जयन्ति ते सदां सन्त; स व्यॉया यैरुपाजितम्‌। 
: गुणामां सुमहहन्द' दोषाणान्तु विवज्जितस्‌ ॥ | ES. 
In which AR हिताः wear is by the "fis. — सव्वाणख वा aqq? —under 

_the rule सु्यपुरुषाभ्यां णढञौ ( 5. 7. 7० ). पस्डित arant quotes i, in the preface to | 
. his edition of the काशिका, a8 ६-2 | 

. जयन्ति ते सदा सन्त: सर्वोपाये रुपाजितम्‌। 

` गुणानां सुमद हन्दं दोषाणां परिमाजनभु॥ o ° 0 
(B) अत्वतः सारमादायैत्यव सवेत; aaa fa पाठान्तरम्‌ |. S zs 


EI 


? 


~ 
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BE E चूल्लिभडिनज्ञूरादिविरचितम्‌ (0)। भाष्यं कात्यायन- 
~ प्रणीतानां वाक्यानां विवरणं पतञ्चलिप्रणोतम्‌ । तथेति समुच्चये | धातुनाम- 
पारायणादिषु चेत्यर्थः | अथवा Meat । यथा हद्यादौ विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य 
aming: क्रि जे तथा धातुनामपारायणादिब्विति यावत्‌। धातवो Wasa | 
नामानि प्रातिपदिकानि। तेषाम्‌ पारं uie निष्ठामयन्ते गच्छन्ति यास्यां 
शास्त्राथ्या ते धातुनामपारायणे | पारायणशब्दः प्रत्येक मभिसञ्बध्यते | ug- 
पारायणं नासपारायणञ्चेति। ते आदी येषामिति agatfe: | आदिशब्देन 
शिक्षादीनां away) विप्रकौर्णस्थेति । विचिप्तस्य eaa: | 
` तन्वस्य व्याकरणशास्त्रस्येत्यथे; । तच्चि afra तन्वम्‌ । दैघ्येण प्रसारि- 
_ तास्तन्तवस्तन्वमित्युच्न्ते | यथा तदनेकस्य तिरक्षीनस्य तन्तोरनुग्राहकं 
तथेदमप्यनकस्य लच्यस्येति | एतदस्य तन्त्रेण साधर्स्यम्‌ | अथवा dena 
व्युतृपाद्यन्ते शब्दा अनेनेति तन्द्रं व्याकरणम्‌ | अनेकार्थत्वाद्वातूनां तत्रि 
कुटुस्वघारण इत्येष धातुरत्र व्युतृपादने वत्तेत । अथवा तन्त्र सिद्धान्त: | तन्त 
प्रधाने सिद्दान्त इत्यमरः (D) | सारसंग्रह इति | सारशब्दोऽयं नपंसकलिङ्गो 
न्यायादनपेते वर्तते तथा चाईचा दिषु (sigla १) वच्यति सारशब्द उतृकर्ष 
E पंखिङ्गो न्यायादनपेते नपुंसक इति । "समक्‌ समन्ताद्दा WET wel लक्षण- 
झानेनेति संग्रह: | ग्रहवट्टनिश्चिगमञ्चेति ( २।२।५८ ) करणे ऽप्‌ । सारञ्चासी 
संग्रह्येति सारसंग्रहः । स पुनरयमेव काशिकास्यो हवत्तिविशेष; | अत्न सारशब्देन 
निर्दोषतोब्ाविता। नहि सदोषस्थ शास्त्रस्य न्यायादनपेतत्वसुपपद्यत | न्यायेन 


` (८) चूत्रिभश्निलूरादिविरचितम्‌। भाग्य वररुचिप्रणौतानां वाक्यानां विवरणमिति pu 

पाठ; । But who are these com.aentators ? श्रौपति, in his कातन्क्परिशिटट, 

of a grammarian of the name of चूणि । हरदत्तमिय् in his पदमज्ञरी expla 

TH इत्तिः। सा चेह पाणिनिप्रणौतानां सूनाणां कुणिप्रश्नतिभिराचार्णविरचित॑ 

~ Commentary,on the aphorism we प्राचां देशे ( १।१।९५ ), 

» भशिश्रियत्‌। Is qf of the Poona MS, «fw of the Ben 

— ` @azand चुणि of Aafa. and others, 


renowned for his काव्य ? 


often speaks 


विवरणम्‌ ।” कैयट, in his 
also says भाष्यकारस्तु कुणिदशन 
gal one, कुणि of yazaq and 
the same; Is भई the poet भ who is 


^ 


(D) | अवा to vei is found only in thé Deccan MS, 


s n À 2 Obtained from Poona - 
Es and not in the Bengal one."—So it cannot safely be asserted 


that जिनेन्द्र quoted अमर, 


As EE CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. D ` 


ins सूत्राथेप्रधानो . 
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तस्य बोध्यमानत्वात्‌ | संग्रहशब्देनापि गुणवत्ता ख्याप्यते । न्नह्मन्यथा : सम्यक्‌ ` 
सवें लक्षणं लच्यञ्चानेन शक्यते संग्रहोतुम्‌ | E पुनरत्र गुणा; । इष्युपसंख्या ^ 
were p शद्गगणत्वम्‌ू । विद्वतगूढुसूलार्थलम्‌ । व्युत्‌पन्चरुपसिडिलच्च | | 
तथाच वच्यति शास्त्रान्ते-- 
इध्युपसंख्यानवतो शुचगणा विद्वतगूड॒सूत्रार्था | 
वुप्रतृपन्ररूपसिद्चित् तिरियं काशिका नाम ॥१॥ (E) इति à 
अथवा संग्रहशब्दोऽयं भावसाधन: । संग्रहण संग्रहः संक्षेप: शास्त्रभेदेन 
विप्रकीर्णस्य aaa पएिण्ड्रौकतत्यैकत्रावस्थापनमसिति यावत्‌ MARI 
प्रधानवचनः । यावता ग्रन्यसन्द्सेण परिपूर्णता शब्दवुप्रतृपत्तेभेवति स सारः। - 
सारस्य संग्रह; wae । तस्य करणं सुखोद्ग्रहणार्थम्‌। एकत्र हि. 
व्यवस्थितस्य सुकरमुदुग्रहएं भवति । दुष्करन्तु विप्रकौर्णस्य । सारग्रहण | 
परिकरबन्धनिरासार्थम्‌। स हि तस्योपकारकलाढङ्गसप्रधानम्‌ | इतरस्तु `¬ 
तेनेवोपकाचत्वादङ्गि प्रधानम्‌ | è 
अथेत्यादि । अथ शन्दोऽधिकारार्थः। अधिकारः प्रस्तावः। शब्दानुशासन- 
शास्त्रं प्रस्तयत इत्यसुसर्थमथशब्दो द्योतयति। ब्दानुशासनमित्येतावति 
झमिहिते संदेह! स्यात्‌ कि शब्दानुशासलमारभ्यते-पव्यते-्रूयते-वेति। अथः ~ 
शब्दप्रयोगे त्वर्थान्तरव्यवच्छेदेन प्रस्तूत इत्येषोऽथा निश्चीयते । अनुशिष्यन्ते 
संस्क्रियन्ते वग्रत्पाव्यन्तेऽनेन शब्दा इत्यनुशासनम्‌। शब्दानासनुशासनं शब्दातु- 
शासनम्‌ | अत्र कैचि्चोदयन्ति | उभयप्राप्तौ कर्मणौत्यनेनात्र (२ ३॥६६) STU. 
wem कर्मणि चेत्यनेन ( २।२।१४ ) समासप्रतिषिषेन भवितव्यमिति | एतच्चा- 
युक्तम्‌ । यत्र great: प्रासि स्तत्रानेन कमणि षी विधीयते । ` क चोभयो 
` प्रा्िः। यत्र साम्यप्राससुभयोः कत्तृकर्मणो «urere | यथा$यर्य्या गवां 
दोहोऽशिक्ितेनागोपालमैनेति | एवं नाम दुदोंडानां गवामशिक्तितिनागोपाल- 
aq दोइ इत्यासर्य॑सूतोऽत्र गवां दोह! प्रतिपादयितुसिष्टः। सच यदि 


PR I ED SRO eS 


(E) In the printed काशिका, three stanzas am ९०. इष्टापसं ख़ान Sc... and व्याकरणस्य 
श्रौरम्‌ &c...occur in the beginning. Bub the न्यासकार appears to.reject the third 
and to place the second at the end of the Book 


o 
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e 


दुर्दीहानां गवासुततादानं क्रियते$शिचितस्ागोपालकस्य च कत्तुरेवं शक्यः प्रति- 


~~ पादयितुमोथर्य्येशब्द | नान्यथेति तसामथ्यप्राप्तमुभयोरुपादानम्‌। शब्दानुशासन 


—— | 


Raa तु शब्दानामिदमनुशासनं नार्थानामित्येतावतोऽर्थस्य विवच्चितत्वात्‌ 


तस्थाचा्चस्य कत्तुरुपादानभन्तरेणापि प्रतिपादयितं शक्यत्वादाचार्व्योपादान- 
मकिञ्चितृकरम्‌। तस्मान्नात्रास्ति इयोरपि कत्तुकर्मणोः सामश्प्राप्त सुपा- 
दानम्‌ | ततश्चोभयप्रासिरपि नास्त्येव | असत्याञ्च तस्यां नोभयप्राप्ती कर्मणी- 
त्यनेन षष्टी। केन तिं? aini: कतीत्यनेन (२।२।६५)। ततथेधाप्रत्रथन- 
वत्‌ समासो भविष्यति | अथवा शेषलच्चणेवेयं षष्ठीत्यचोद्यमेतत्‌ | व्याकरणस्य 
चेदमन्वर्थ नाम शब्दानुशासन सिति | अत Aaa सूचितत्वात्‌ natsa- 
स्यानभिधानम्‌। येन हि शब्दा अनुशिष्यन्ते तस्य तदुद्देशे nafa: । यस्य च 
यढुद्दिश्य nafa स्तत्‌ तस्य प्रयोजनं भवति | agaga भवति । शब्दानु- 
'शिष्टिरस्य प्रयोजनमिति । एतच्च साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ |. पारम्पव्येण तु वेद- 
रक्षणादीनि प्रयोजनानि भाष्यादवधार्व्याणि। सम्बन्धस्तु साध्यसाधनभाव 
लक्षण: | शब्दानुशिष्टे: साध्याया व्याकरणस्य साधनस्य च यः सम्बन्धः स 
प्रयोजन एवान्तभू त; | क्षेषां-शब्दानामिति | कथं पुनरनुशासने युणीसूतानां 
शब्दानां किंशब्देन प्रत्यवमर्शों भवति ? नैष दोष; | प्रधाने ह्ार्न्तभू तस्याप्य्‌ प- 
सर्जनस्थ ger प्रविभज्य किंशब्देन प्रत्यवमर्शों दुष्ट: | यथा राजपुरुषोःयम्‌ | 
कस्य राज्ञ इति। कः Yara प्रष्टरभिप्राय:१ ud सन्यते शब्दा नुशासनसित्यत् 
WI: सामान्यवचन: | नच सामान्धशब्दः प्रकरणाद्रिदितो विशेष 
वत्तितुसुतृसदते | सन्ति च समुद्र्घोषादयोऽपि बहव; शब्दाः | अतस्तेषामपि 
वुप्तृपादनँ प्राप्नोत्रीति। इच तु व्याकरणं प्रखुतम्‌। तञ्च वेदाङ्गम्‌। चङ्गञ्ची प- 


, कारकं भवति। एवच्च तद्‌ वैदस्योपकारकं भवति। यदि तेनव वैद्किः 


शब्दाः संस्कियन्ते लौकिकाथ तदुपकारिणः | वैदिकोपकारित्य तु लौकिकाः 


o नाम्‌। तैस्तदर्थस्यास्यानात्‌। तस्माच्छन्दानुशासनाधिकाराद्‌ विशिक्ला एवात्र 


"Weg इ्रतूपादयितुमभीष्टाः । नतु समुद्रधोषादयोऽपि | तथाविधशब्दवुग्रत्‌- | 


पादने हि व्याक्ररणस्यावेदाङ्गतापि स्गादिति मन्यमान आह लौकिकाना- 
मित्यादि | लोके विदिता लौकिकाः | ` तत्र विदित इत्यनुवर्तमाने लोकसर्व- 


~ 
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लोकाट (५।१।४४) ठजिति ठञ्‌ । अथवा लोके भवा लौकिका:-। cube 
ar za, (४।३।६०, वा) | एवं वैदिका; । जैदिकानां लौकिकैश्य: एथगुपादानं 
प्राधात्यख्यापनार्थम्‌ । यथा ब्राह्मणा आयाता वशिष्ठोऽप्यायात इति | अत्न 
ब्राह्मणत्वादेव वशिष्ठ स्याप्यागमने fus ्राधान्यख्यापनार्थं तस्य एथगुपादानम्‌ | 
प्राधान्यख्यापनन्तु वैदिकानां यल्लेनापस्रंशनिरासार्थम्‌ | तेषां झपस्त्रशे याज्ञे 
कर्मणि सद्दान्‌ प्रलवायो दृष्टो हेलयो हेलय"इति । अथवा ये लोकयात्रा हे- 
तवो भाषाशब्दा ws लौकिकल्व॑ ufu मिति वैदिकानां एथशुपादानम्‌ | 
aa लौकिका अनियतवर्णनुपूर्वीका गौरशः gast इस्तीत्येवमादयः | 
वैदिकासु नियतानुपूर्वीका; शन्नो देवीरभिष्टय इत्येवसादय; | इद Wt 
ख्याने प्रतिपदपाठो$भ्युपेयः | तस्यापि त्रयः प्रकाराः | शब्दापशब्दोभयो- 
पदेशभैरेन | आनव्त्याच शब्दानां स सर्वथाप्यसम्भव; | एवं हि शूयते ewe: 


maga दिव्यं ated प्रतिपदविहितानां शब्दानां पारायणं प्रोवाच, 


Le 


MA 


नचान्तं जगामेति । तदीदृशे वक्तय्यध्येतर्व्येध्ययनकाले च नान्तगमनमभूटु We - 
तस्य qisa भविष्यति खल्यायुषि प्रजायामूं। न चान्योऽस्युपायोऽस्तीति 


मन्यमान we कथमित्यादि। वाथसनुशासनम्‌। न केनचित्‌ प्रकारेण 


शब्दानां व्याकरणम नुशासनसित्यर्थः |^ अथवा भावसाधनोऽत्रानुशासनशब्द्‌; | 
अनुशिष्टिरनुशासन dents) न कथञ्चिच्छन्दानां संस्कारः सम्भवतोति 
यावद्‌ येनाल्पेनेव vada सहतः शन्दौघान्‌ प्रतिपद्यते । तदुपायान्तरे 
द्शयितु साइ प्रकत्यादिविभागपरिकल्पनयेत्थादि । प्रत्ययात्‌ प्रथमं क्रियत 


इति प्रकृति: | प्रकतिरादियेषां ते प्रकत्यादय: | आदिशब्दः प्रययादीना ` 


परिग्रहाय | तेषां विभागो ऽसंकीर्णरूपता | तस्य कल्पना परिकल्पिकया 


बुरा परिकल्पनम्‌ | तथा परिकल्मनया शब्दानामनुशासन व्याकरण AT 
शिष्टिवी | हेतावियं ढतीया | नचि तेया विना व्याकर्णमनुशासनं भवति। 


नापि,सेनं विनानुशिष्टिः शब्दानां we कत्तुम्‌। ° परिकल्पनयेत्यनेनेतत्‌ ` 


प्रतिपादयति ! कल्प नामात्र प्रहत्यादिविभा गपरमार्थवलुप्रत्यस्तमिते (१) प्रक. 


त्यादिविभाग: समुदाय एव कस्यचिदर्थस्य वाचक इति । स एमान्यविशेषवता 


लक्षणेनेति | करण-एप्म-ढतीया १ सासान्यच्च विशेषश्च सामान्यविशेषौ तो | 


. "^ 


- 
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यस्मिलँ, लक्षणे स्त स्तत्‌ सामान्यविशेषवन्ञक्षणम्‌ | तत्रोत्सर्गलक्षण॑ सामान्य- 
वत्‌ | यथा कर्मण्यणिति (३।२।१ ),। तत्र हि घातोरित्येतत्‌ कर्मणीत्येतञ्च 
सामान्यम्‌ | अपवादलक्षण विशेषवत्‌ | यथाऽतोऽनुपसगे क (३।२'३) इति । 
अत्रात इत्येतदनुपसर्ग इति च विशेषः । तत्र सामान्यवता लक्षणेन प्रकत्यादि- 
विभागपरिकल्पनया GUAT: काण्डलावः शरलाव इत्येवमादिकं aera 
शब्दौघं प्रतिपद्यते | विशेषवता तु पार्ण्णित्रो गोद: कस्बलद इत्येवमादिकम्‌ 4 
एवमन्यत्रापि वेदितव्यम्‌ | अथेत्यादि। एवं मन्यते | शब्दानुशासनमधि- 
छतम्‌ | तत्र येन शब्दा अनुशिष्यन्ते तखैवोपदेशो युक्त; | न चैषासुपदेशेन 
कस्यचिच्छब्दस्य संस्कार! क्रियते | तत्चाप्रसुताभिधानमिति प्रस्नस्याभिप्रायः। 
वर्णानाभिति। वर्णा अकारादयः | तेषामाद्युच्चारणसुपदेशः। प्रत्याहारार्ध 
इति । प्रत्याहार: अइउणित्येवमादिको विशिष्टानुपूर्वीको विशिष्टानुबन्धक- 


- CUNT: ग्रत्याङ्कियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अस्मिन्निति छत्रा | स IAT- 


स्या दित्येवसर्था : वर्णानासुपदेशः | स्थादेतत्‌ | तस्यापि प्रकतानुपयोगित्वात्‌ 
तदवस्थ एवैष दोष इत्यत आइ '्रत्याह्ठारो लाघवनेत्थादि। लघोर्भावो लाघवम्‌। 
तत्‌ पुनरल्पप्रयासः। अल्पप्रयाससाध्यं हि वस्वल्पप्रयन्नयो गाल्लघूच्यते | तेन 
_ लाघवेन शास्त्रस्य दुलोपे पूर्वस्य दोघां य़ा ( ६।२।१११ ) इत्येवमादेः प्रहत्य 
sfide! इत्यर्थ; | सति हि प्रत्याहार आदिरन्त्येन (१।९।७१) सहेते्येतत्‌ 
प्रवर्तते । ततृप्रहत्ती चाकारादौनामणित्येवमादिका; संज्ञा; सिध्यन्ति aaa 
यत्राकारादीनां ग्रहणसिष्ट तत्राणित्येवमादिकयेव संज्ञया बहवो5पि ते fafs- 


`` श्यन्त इति लाघवेन शाखस्यामिनिईत्तिर्मवति | तस्मिंसासत्यादिरन्तेन 


(२।१।७१) सहेतेत्येवमाटे: शात्त्रस्य प्रहत्तिन स्यात्‌ । आद्यन्तयोरभावात्‌ | 
नह्यसति सत्निवेशविशेषे तावुपपद्येते | असत्याञ्च तत्प्रहत्तौ पूर्वोक्ताः संज्ञा 
नं स्य; | ततथ यत्र यत्र सूत्रे ऽकारादीनां यावतां ग्रहणमिष्ट' तत्र ते 


तावन्तः--खरूपेणेव- He लाघवेन शास्त्रस्य yaad स्यात्‌ | तदेवं 
प्रकतस्थेवाल्यप्रयासेन निष्यादनार्थलान्न भवति पूर्वदोषावसर! | - 


. १। अइउण। . D 
- ..अथ कस्मादिंहादयुणादिक (६।१।८७) WARM न भवति ? सुतमग्डा 
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, अचीति (६।१।१२५) प्रक्ततिभावात्‌ | zeit तु तेषां निपाते एकांजनाडिति 
( १।१।१४ ) प्रर्टह्यसंज्ञाविधानात्‌ । निर्षात्खन्तु चादिषु पाठात्‌ | अतएव 
निपातत्वादर्थवत्तेऽनर्थवत्त्े चोत्‌पन्नाया विभक्ती: wae न भवति. | इचचानर्थवतत्वे 
विभक्त्युत्‌पस्तिरनर्थकस्थापि निपातस्य प्रातिप दिकसंज्ञोपसंख्यानाद्‌ वेदितव्या | 
अनेन क्रमेणेति | अनयाऽनुपूर्व्या | किं पुनः कारणमयमेव क्रम आय्ौयते | 
न MARTY | तदुच्यते । इष्ञाण्ग्रहणन ब्रयाणामप्येषामकारादौनां ग्रहण- 
मिष्यते | इण्ग्रष्ठणे वकारस्य Tet नेष्यते। उणग्रहणे पुनरकारेकारयो दंयो 
रपि | एतच्च क्रामान्तरास्रयणे न सम्पद्यत wardd क्रम आखीयते | वर्णात्‌ 
कार (२।३।१०८, वा) इति कारप्रत्ययस्योपसंख्यानादिह च तदकरणाब्नैते वर्णा oc 
अपितु तच्छायानुकारिणोऽन्यणव सम्यरादिवरणेकदेशा इति कस्यचिदाशङ्का 
स्यात्‌ | अतस्तन्निराकरणायाद् वर्णानिति । कारप्रत्ययस रोगाख्यायां प्वुल्‌ 
(३।२।१०८) बइुलमित्यत्रोपसंख्यायते । तेन बहुलवचनात्‌ सत्यपि वर्णते न ” 
भवतोति भावः। . णकारस्य पूर्वात्तरवर्णान्तःपातिल्वान्‌ मध्यभाङः | नान्यलम्‌। . 
अत इत्संज्ञया न भवितव्यम्‌ | अथापि «uf स्यात्‌ १ एवमपि 
वच्यसाणेन न्यायेनाप्रधानत्वाद्‌ यथा तत्राचका्चमस्य न भवति तथेत्संज्ञापि 
न भवेदिति re भ्वान्तिः स्यात्‌ तं त्यन्त इत्युक्त मितसिति च | यद्यपि 7 
पूरवात्तरवर्णपेच्चयास्य मध्यमभावस्तथापि ूर्ववर्णापेक्षयान्ह्यवमस्थेव | सति च 
तस्तिन्नप्रधानस्थापी तृसंज्ञया भवितव्यम्‌ | उपदेशसासर्ष्यात्‌। अन्यथा हि 
तदुपदेशवैयष्यं स्यात्‌ | ` आदिरन्तेन (१।१।७१) सहेतेत्यनेनाणित्येवमादिकाः 
संज्ञा यथा स्युरित्येवसर्थो णकारादी नामनुबस्थानामुपदेश: । सच तदर्थो$स- 
त्यामित्संज्ञायां न स्यादित्यभिप्रायः | तस्येत्यादि | एकेनेति सहार्थयोगे 
उतीया। तस्येति कर्माण ष्टौ । तस्य कारस्य प्रदेशवाक्येष संज्िप्रत्यायनार्थ; 
ेकेनैवाकारिण सहोपादानमु भवति । स ह्मकारादीनां वर्णानाकारसझित _ 
एव संछा न कैवलः। नापि वर्णान्तरसहितः | तस्मात्‌ प्रत्यायनाथं तेनैव 
सहोपादीयते । न कैवलो नापि वर्णान्तरसद्ितः । अन्धे लाइ: | तस्येति 
कर्तरि wat | एकैनेति च सहयोग ढतीया । तेनायमर्थः | आदिवणेसइितो 
णुकारो$न्येषां मध्यपातिनां वणानां ग्राहकों भवत्यादिवर्ण स्य चेति। अपर 
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आई: । अंनेकार्थलादातूनां गटह्वातिरत्रोच्चारणे वर्त्तते ग्रहणवता प्रातिपदि- 
. _ Rafa यथा | तेनायमर्थः | तस्बैक्षेम सहोच्चारणं भवतीति | अथेण; (८:३।७८) 
प्रीध्वमित्यत्रेकारेणास्य ग्रहणं न भवतीति कुतो$वसितम्‌ ? अचि खुधातुम्रुवां 

( ३।४।७७ ) योरितीकारोकारयोः संख्ज्य निदेशात्‌ । यदीकारेणास्य ग्रहणं 

स्यात्‌ ततो लाघवार्थभिणित्येव निर्दिशेत्‌ | योरिति संरूज्य flasi 

मात्रा भवन्ति। इणिति निर्देश तिस्रः da लघीयसा न्यासेन fat यद्‌ 

गरीयांसं प्रयत्नमारभते ततो ज्ञायते नास्य णकारस्येकारेण ग्रहणम्‌ भवतीति | 

इ af छवापाजिमिखदिसाध्यशूस्य उण (उणादि, १।१) णित्य॒कारिण wed 

` कस्मान्न भवति | SATIS ग्राह्मस्याभावात्‌। तस्य च खरूपेणैव निर्देशात्‌। 
हसमवर्ण॑सित्यादि । प्रयुज्यत इति प्रयोगो धात्वादिः । तत्र saat प्रयोगी 

संहतम्‌ | संहृतगुणयोगात्‌ संद्वतम्‌ | यथा शक्लगुणयोगाच्‌ Ga: पट इति | दोघे- 

| ) FERIR विद्वतत्वमिति | विद्वतगुणयोगित्वासत्यथ:। aun frar- 
| कारा विद्ठतळरणाः खरा स्तेभ्य ए ओ. विद्वततरी । ताभ्यामपि ऐ च | 
एतास्या मप्याकारः संघतो इकार इति । तेषामित्यादि। तेषां हृखादोनां 
तुल्यास्यप्रयज्ञं सवर्णमिति (eile) सवर्णसंज्ञा यथा स्थादित्येवसर्थमिद्ध शास्त्र 
sana विद्ठतशुणोऽभ्युपगस्यते |^ अन्यथा हि भिन्नत्वात्‌ -प्रयत्नस्यासति 

सावरे दर्डाद़कसित्यादावकः सवण दोघे इति (६।१।१०१) दीर्घत्वं न स्यात्‌। 

ननु च सत्यपि विष्ठतत्रप्रतिज्ञानेनेव हखप्लुतयोरकः सवणं Shae प्राप्नोति 

तस्मिन्‌ कर्तव्य झुतस्यासिदत्वात्‌। नैष दोषः । सिड; ga: स्ररसन्धि ष्विति (E) 
स्वरसन्धिषु gerer सिदत्वात्‌। इतरथा हि ganean ( ६।१।१२५) अचीति 
प्रक्तिभावविधान मनर्थकं स्यात्‌ । अत्र च यद्यपि विद्वत; प्रतिज्ञायत wars 
तथापि तेषां सावर्खप्रसिद्धर्थमिति वचनाद्‌ विद्ठततर इति गस्यते। नदि 
feaa विद्वततरेण सावर्ण्यसुपपद्यते । प्रयत्नसेदात्‌ । विद्वतत्वप्रतिज्ञान- 

- सामध्यादा.। अविद्वततरस्यापि विद्वततरेण सावण्य भविष्यति | यदोहेत्येता- 
वदेवोच्येत तदा प्रत्यापत्तेः प्रक्ततत्वाचाक्षरससाम्नायिक एव fuse: 
 प्रतिन्नायत इति विज्ञायेत। नः धाहुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातस्थः। ततः 
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प्रत्याहार; | 5 


^ 


प्रयत्नभेदादसति सावरणे आक्षरसमास्तरायिक्षेन तस्थाग्रहणादणूल' ने स्थात्‌। 
तस्मियासति शास्यतौत्यत्राचपरिभाषानुपस्थाज़ात्‌ स्थानिनोऽकारस्याच्‌त्वा- 
'भावाच्‌ (७।२।७४) छमासष्टानां दीर्घ; श्यनौति दीर्घं न स्यात्‌ । .इषदिति 
अत्र प्रातिपदिकस्यान्त उदात्तो भवतोति अन्तोदात्तत्रं न स्यान्‌ तस्याजूधर्स- 
त्वात्‌ | नायक इति | अत्र प्रत्ययस्याकारस्यानच्त्वात्‌ तत्रायादेशो न स्यात्‌ । 
अवनमतीत्यत्न निपाता आद्युदात्ता उपसर्गायाभिवर्व्जमित्याद्युदात्तत' न 
स्यात्‌ । किञ्च अनुहत्तिनिदेशस्येनाक।रेणासति aaa ca ग्रहण न 
स्यात्‌| तत्र को दोषः १ अस्य (७।४।३२) चुविती हैव स्थादीच्वं शत्लौभवतौति | 
मालीभवतीत्यत्र तु न स्यात्‌ | यस्येति (६।४।१४८) चेतीहैव स्यादकारलोपः 
दाक्षिः ma रिति। वालाकिरित्यत्न तु न स्यात्‌ । तस्माद्‌ यावत्‌ किञ्चिद- 
वर्णमात्रमिह शास्त्रे तस्य सर्वस्य feared प्रतिज्ञायत इतिः प्रदर्शनार्थे शास्त्रग्रहण 
छतम्‌ | ननु च सत्यपि सावस्खें नैवानुष्ठत्तिनिदेशस्येनाकारेण सवणानां ग्रइणं 
fafa | अनण्त्वात्‌ । नह्मनुष््तिनिदेंशे येऽकारादय RST: | fai 
ति ? ये अक्तरसमा्नाये | जातिपचाअयाददोष इति चेत्‌ १ न। जातिः 
पन्चे ग्रहणकशास्त्र ह प्रत्याख्यानात्‌ नैष दोषः। इहं हि व्यक्तिषु इयः 
सस्ति। साहृश्सं भेदथ । तत्र कदाचित्‌ किञ्चित्‌ प्राधान्येन ` विवच्यते i 
यदा सादृश्यं विवच्यते तदा तस्य भागस्य सदृशस्य सवासु व्यक्तिषु समानत्वात्‌ 
अशेषव्यत्त्याचेपो भवति | भेदस्यापरास्टष्टलात्‌ । सोयं प्रत्याहारे सब्शभाग: 
प्रधान उपदेश इति सर्वासामवण व्यक्तीना मनुहवत्तिनिदेशस्थाना मण त्व- 
सुपपद्यते | कः पुनरस्य साइश्यस्यावण जातञ्च विशेषः १ अयमस्ति विशेषः 
एतञ्च WER हस्रास्देवावण व्यत्तिषु aad | न Adgang अवण जातिः 
दीर्घप्रताखपि वर्त्तते । इति गतभेतत्‌। अथ कथमेतदवगम्यते अकार 
इच ure fase: प्रतिज्ञायत इत्यत आइ तस्थेत्यादि । यदि पूवं विद्वतो- 
ऽकारो न प्रतिज्ञायेत तत स्तस्याप्रयोगार्थम्‌ अ अइत्यनेन (द।४।६८) प्रत्यांपत्ति 
न कुर्व्यात्‌ | खरुपाषि प्रच्युतस्य पुनस्तत्प्रासि प्रत्यापत्तिः। सा कथसंवि- 
चलितखरूपस्यैवो पपद्यते ? अथवा यदि'विद्दत! प्रतिज्ञायते. qut तस्य शास्त्रस्य 
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१० न्यास, । 


अर्थशब्दो ' निवम्तिवचन; aa मशकार्थो. धूम इति तस्य Raag 
-प्रयोगनिद्त्तिर्यथा स्यादित्यर्थः-। अथवार्धशब्द: प्रयोजनवचनः | तस्ेतप्रनेन 
aan प्रतप्रवरुश्यते | प्रयोगो{र्थः प्रयोजनं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । क्रियाविशेषण- 
-त्वान्नपुंसकल्वम्‌ । तदेतदुत्त भवतिः। तस्र संहतसप्र खरूपात्‌ प्रच्युतसग् 
प्रयोगनिमित्त॑ प्रतग्रापत्तिः करिष्यते यतः शास्त्रपरिसमाप्ती ततो न भवति 
तथाभूतस्रैवायं प्रयोग इति। | 


३ । SAR) 


तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिरिति | कथं त्रिभिग्रहण लभ्यते। यदि ससुदायानु- 
बन्धः अवयवानुबन्धो न | अथचाऽवयवानुबन्धो न:तदा ससुदायानुबन्ध IAR- 
नेव ग्रहणं -स्यात्‌ । नेष दोषः । प्रतिज्ञया ल्लनुबन्धानां व्यवहारः । प्रतिज्ञा तु 
पौरुषेयो | पुरुषश्योभयत्न प्रतिज्ञानं कुव्वैन्न विरमति | विरोधाभावात्‌ । नहि 
ससुदायानुबेन्धता अवयवानुबन्धप्रतिज्ञया विरुध्यते । . .इतरया न चेतरेति। 
तस्माद्‌ युक्तसुत्त fated भवतीति। एवं सर्वत्र - योजनीयम्‌ । इह 
शास्त्रे वर्णानासुपदेः प्रयोजनवंशात्‌.। . व्हक्षारोपटेशस्य न किञ्चित्‌ 
प्रयोजनं सम्भवतीत्यभिप्रायेणह अकारादयो वर्ण इति] *प्रयुज्यत इति 
प्रयोगो धात्वादिः । अनन्यत्रभावो विषयार्थ; । प्रचुरः प्रभूतः प्रयोगो विषयो 
येषा मिति agate: | अधवा प्रयुक्षिः प्रयोग उच्चारणम्‌ । . तस्य विषय 
इति .षष्टौसमासः।. तस्य प्रचुरशन्देन बचुत्रीहि!। तेषां सुज्ञानमुपदेशे 
प्रयोजनसिति |. सुखेन ज्ञायत इति सुज्ञानम्‌। एतच्च. प्रयोजनं किमर्थम ? 
Saeed: प्रयोजनं: gaara इति अस्य वचनस्यावकाशनिरासार्थः 
- सुक्तम्‌ । यदि -ह्येतन्नोच्येत व्टकारस्यैव तु केवलं प्रयोजनं va इति 
तदा URS वचनस्यावकाशः | wag क्कपिख एव प्रयज्यत इति | 
तुशन्दोऽकारादिभ्यो विशेषार्थः । स्यादेतत्‌ | क्नपिसम्बन्धिन स्तस्य “यान्यच- 
काय्याणि तदथमुपढेश; कर्तव्य इत्यत आह लरुपेथेत्यादि । यद्यसिद्दत्व 
तत; किमित्याह तत्र ऋकार एवेत्यादि। ललविधानाट्‌ यानौत्यादि | 
qa विधीयतै - येन “शास्त्रेण -तज्ललविधानमु । करणे. ल्युट्‌। अथवा 
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प्रत्याइं।र) | ५ ११ 
भावे विधि विधानम्‌ | लत्वस्य विधान मिति षष्ठीसमास; | "ततः ` पराणौं- 
त्यादि। एतन were du सिदत्व॑ cate) use डि ufaq 
नतु परस्मिन्‌ पूर्वम्‌ । ह्लुप्तशिखति । क्लुप्ता श खा यस्रेति बहुत्रौच्दि:। अत्र 
gaa इत्यादिना (८।२।८६) wet विधीयते । स चाचथे (ix २८) त्येवं 
स्थानिन सुपस्थापयति | ल्वकारस्थाच्चनुपदेशादसत्यचूत्वे न स्थात्‌ | पर्ल 
इति । अत्र निपाता आद्युदात्ता उपसर्गा्ाभिवर्ज मिति प्रशव्दाकार उदात्तो 
भवति | ल्कारोऽपि धातुखरेण उदात्त एव । निषाप्रत्ययखरे छते अनुदात्तं 
पदमेकवर्जमिति (६।१।१५८) पञ्चात्‌ सोनुदात्तो भवति | कुगतिप्रादय इति 
( २।२।१०) समासे छते समासान्तोदात्तत्रे प्रसक्षे गतिरनन्तरं इति 
( ६।२।४८. ) पूर्वपदप्र्तिभावेन प्रशब्द एवोदात्तः | तस्मात्‌ परस्य SANs 
उदासादनुदात्तस्य afta इति (८।४।६६ ) खरिततं विधीयते । तदसत्यचूत्व 
न स्यात | तस्याज्धर्मत्रात्‌। ‘aa: -ह्लुप्वानिति। अनचि चेति 
( ८।४।४७ ) अच उत्तरस्य यरो dai विधीयते,। तदप्यनच्‌ले न स्यात्‌ | 
aga gia एव प्रयुञ्यत इति तद्‌ विघटयन्‌ प्रयोजनान्तरं दर्शयितुमाह. 
यचचेत्यादि । साधुशव्दोचारणशत्तेरन्या शक्ति; अशक्ति; । ततो जांत. 
सशक्षिजम्‌ | * तदनुकरणस्यापि साधुतमिष्यत इति। अर्थभेदेन 
mercer | engana । तद्न्यसा्शन्दवत्‌। ननु चालु” 
कार्यस्यासाधुत्वादनुकरणस्यासाधुत्वेन भाव्यम्‌ | प्रकतिवदनुकरणं भवः 
तौति वचनात्‌ | नैतदस्ति। शास्त्रीया हि तत्र प्रकृति रायते wee 
वदिति च शास्त्रनिबन्धनमेव mà सतिदिश्यते। नचाशल्तिजमसाध" 
शब्दरूपं श्रीया प्रततिः । नाप्यपशव्दत्व' शंस्त्रनिबखन काचम्‌ । «fe 
TR व्याकरणेनाप्यपशब्दलमाख्यातुम्‌ | तस्यं साधुशब्दसंस्का रायैव Tree | ` 
तस्मादपंशब्दस्याप्यनुकरणं साध्वेव । तत्र तत्‌खस्यापि ल्टकारस्याचूकाव्याणि , 
न स्य; यद्यक्ष - तस्योपदेशे न स्यात्‌। gaan इति। wara 
सति लकारस्य तत्र परतो यणादेशो भवति। aga इको Tested ` 
agies) संख्यातानुदेशोऽपि लूकासोपदेशस्य प्रयोजन सुषपद्यत एव। 
असति ल्टकारोपदेशे त्रयः स्थानिन wares आदेशाः स्युरिति वेषस्यात 
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संख्यातानुदेशो भन स्यात्‌ । तस्मात्‌ संख्यातानुदेशो४पि तस्य युक्त प्रयोजनम्‌ | 
नचैतदस्ति | माभूत्‌ संख्यातालुदश; | असत्यपि तस्मिन्‌ खानेनूतरतम इति 
(१।१।१०) परिभाषया व्यवस्था भविष्यति | इत्संज्ञा तह्मपरं प्रयोजनम्‌। उपदेशे 
हसति wa wy गतावित्यादिषु उपदेशेऽजनुनासिकइती तसंज्ञा (१।२।२) न 
स्यात्‌ । तस्यां चासत्यां एषादिद्युताद्यल्टदितः परस्मेपदेष्विति (RULLI न 
स्यात्‌ | नैतदस्ति । असत्यम्युपदेशे अस्मादेव wfudt धातोरङ्‌विधानादित्संज्ञा 
बिधास्यते इति ara प्रयोजन सुपदेशस्य | तस्मात्‌ पूर्वॉक्तान्येव प्रयोजनानि। 
तानि च -ऋकारल्टकारयोः सवर्णसंज्ञा वत्तव्येत्येतदनाखित्योत्तानि | 
अत्र wd सत्यसत्याप ल्कारोपदेशे अणुदित्‌ सवर्णस्य चेति ऋकारेण 
ग्यह्ममाणेन लृकारस्य ग्रहणादेव सिध्यन्ति | 


२।एओ ङ। 


` अत्र पूर्वाञ्चेति aq) पूर्वेरस्य ग्रहणसम्भवात्‌ । अथ fae 
भिदादिभ्योडित्यत्राकारेणास्य कस्माद्‌ ग्रहणं न भवति ? तत्र कैचिदाइः | 
आदिरन्तग्रन सहेतेत्यत्र ( १।१।७१ ) अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय ( १।१।६७ ) 
इत्यतोऽप्रत्ययग्रहणमनुवर्त्तते | तेनायमर्थः सम्पद्यते । आदिरन्तेप्रन ग्राहको 
भवति नचेत्‌ प्रत्ययो भवतीति । प्रत्ययञ्चायम्‌ | तेन ग्राइको न भवति । एवञ्च 


सुप्तिङन्त (usis) पदमित्यादावपि प्रत्ययो ग्राहको . न स्यात्‌ | 


तस्माद्नभिधानादिइ प्रत्याहारग्रहणं नं भवतीति | वेदितव्यम्‌ । 
अभिधानलक्षणा चि कृत्तब्चितसमासा भवन्ति। नच षिद्भिदादिभ्योऽडङिति 
( २।२।१०४ ) अकारादिप्रत्ययोत्‌पत्तौ .विवक्षिताथाभिधानं भवति । इह 


. तहिं शास REER: ( ६४।३४ )। ext रडि गुण इति ( ७।४।१६ ) 


चाकारेण” प्रत्याहारग्रहणं कस्मान्न भवति? fuera चडसदृशस्थ 
चांडो ग्रहणात्‌ | शास इदङ्इलोरित्यत्र हि were (aisle ३) घिणीत्यनु- 
वर्तते | ऋषदृशोरङौत्यत्रापि णौ aera sa इति (७।४। १) | अतो 
मण्डूकप्नुतिन्यगयेन चङग्रहणमनुवर्त्तते। तेन चझ्ग्रहणेन समानांधिकरणेनाङ 
विशेष्यते | चब्यङीतीति नचाडः ae भवति। अतिविलक्षणत्वात्‌ | तत्न 
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सामथ्यादिवार्थों गम्यते । परपदार्थेषु हि प्रयुज्यमानाः भब्दी “अन्तरेणापि 
इवशव्दप्रयोगमिवाथं गमयन्ति । यथा °अग्नि्माणवको गौवौहीक इति | 
तेनायसर्थों भवति | चडीवाडीति चङ्सदृशोऽडित्यर्थः | कथ चड्सदृशोऽङ्‌ ? 
qd: स्थाने विदितः । तथाच चिस्थानिक स्ववाडो ग्रहणं «सम्पद्यत नतु 
प्रत्याहारस्य | एवं शासइदडहलोरित्यित्रापि चिणग्रहणिनाङि विशेष्यमाणे 
fafan aed वेदितव्यम्‌ [" sw तहि सनिच इड्योति। 
( २।४।४८) परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य ( ३३३२१ ) इड्येति च कस्मादिकारिण 
प्रत्याहारयहणं न भवति १ usa तावन्न भवति | इको भलिति ( १२८ ) 
` किस्वविधानात्‌। प्रत्याहारे refe सनि गस्यादेशविधानादिगन्तलाभावै 
qamar कित्त्वविधान aada स्यात्‌ | gda तावन्न भवति । ` यदि fe 
` स्यादिक इति काकारेणेव प्रत्याहारं Fad | नह्यङन्तादधातोः परस्य 
AAAS यतः प्रत्याह्ठारग्रहण' ङकारणार्थवद्‌ भवति। परत्रापिन > 
भवति | वैयर्थग्रप्रसङ्घात्‌ । तथाहि saa: एरजित्यचा भवितव्यम्‌ | 
उकाराग्तेभ्योऽपि ऋदोरबित्यपा | सकारान्ता न सन्तेप्रव | एजन्तानां प्रागेव 
प्रत्ययोत्‌पत्तेरादेच उपदेशेऽशिति (६।१४५) इत्याक्वेन भवितव्यम्‌ । अतस्तेऽपि 
प्रत्ययविधानँकाले न सन्त्येवेति । ककार एक एवावशिष्यते | ततो यदि घञ्‌ 
विधित्‌सितः अपार्थकं प्रत्याहारग्रहण स्थात्‌ | उरित्येव ब्रूयात्‌ । क्रीङ्जौणां 
( ६।९।8८) णावित्यत्रापि क्रीणतिजयत्योई एथगुपादानादु इकारेण ग्रहण 
न भवति । इकारान्तानां मध्ये तयोरेव यथा स्यादिति नियमार्थे TAT- 
पादान मिति चेत्‌ ? न। एवमपि ककारैण व प्रत्याहारं gem | एजन्ताना- 
मात्तस्य सामान्यलक्षणनेव 'सिदल्वात्‌ | set: शत्रक्तच्छिणीत्यत्रापि 
(३२१३०) घारयतिना घातुना aain इङिति धातोग्रेहणम्‌।. न 
प्रत्याहारस्येति वेदितव्यम्‌ | i 


"| ऐऔच्। 
oaa सहेतेत्यनेन भ्रज्रेण कारादीनासजित्मेषा संज्ञा विधी- : 
यते। साच यथा इकारादीनां' भवति तथा WARTS त" | 
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स्यात्‌ । तेषाभि तत्रोपदेशात्‌। ततश्च तया प्रदेशान्तरे इको यणची त्येव- 
सादौ तेषु प्रातिपद्निपु यथा gada यणादेशो भवति तथा afa- 
णकारोयतीत्यादावपि स्थादित्यभिप्राबेणाह प्रत्याहारेत्यादि। AAA 
ग्रहणेषु नेति कार्यमिति शेष: । अजित्यस्याः संज्ञायाः प्रदेशवाक्येषु We 
णानि उच्ञारणानि अज्ग्रहणानि। तेषु सत्सु णकारादीनां कथसच्काश्च'- 
न भवेत्‌ । भवेदेवैत्वर्थः। आधारादिति। अआचरणमाचारः आचार्य 
wafa: ततो ज्ञापकान्न भवति। | यद्यसुणादयो बहुलम्‌। cf 
wat: काश्यपस्य । ङमो 'हखादचि wae नित्यम्‌। ङसिङसोश्चेति 
णकारादिषु परतो यणादेशं न करोति ततो ज्ञापयति | सत्यामप्यच- 
संज्ञायामच्‌काय्याणि न भवन्तीति | अथवा अजित्येषैव संज्ञेषां न भवति 
इत्येषः अथोऽनया आचार्थप्रहत्त्वा ज्ञाप्यते । यदि हि संज्ञा स्यात्‌ आचार्य्य- 

“ स्तेष्वच्‌का्य्याणि gA एवं ज्ञापक्षेन संज्ञाऽभावं प्रतिपाद्य इदानीं 
न्यायेन प्रतिपादयितुमाह अप्रधानवादिति | अणित्येवमादिकाः सेज्ञाः 
mtg तद्ूपप्रतिपादनाय अनुबन्धा sera) ततञ्च परार्थसुपादीयमान- 
लाट्प्राधान्य समनुभवन्ति | इतरे तु खार्थसुपादीयन्त इति तेषां प्राधान्यम्‌ । 
तेन तेषामेवाजिति एषा संज्ञा भवति। नानुबन्धानाम्‌। प्रधानाप्रधान- 
सन्निधौ हि प्रधानमेव TAT सम्बन्धमनुभवति | नेतरत्‌ । तथाचाह 
भाथकारः | प्रधाने कार्जसंग्रत्ययात्‌ fuwfafa | यद्येवमकारस्याप्येषा 
संज्ञा न स्यात्‌। संज्ञाप्रतिपादने तस्याप्यज्ञभावोऽस्थेव। खस्थ च 
रूपस्थेत्यनुहत्ति सामर्थ्यात्‌ तस्य भवतीतप्रदोषः | एतेनानन्तरोक्षेन कारण- 
चयेन संज्ञाविधानकाले ऽनु्बन्धानां sew ar सुज्ञाया अभावः 
प्रतिपादितः | इदानीं तत्ासन्निहितत्वादेव सा न भविष्यतीति प्रतिपाद- 
Rams लोपञ्चतप्रादि | बलवानेव बलवत्तर; । खायें एव तरप्‌ । अल्याचतर 
मिति यथा | चनुबम्बा हि इत्संज्रका; | तेन तेषामच्संज्ञाया! प्रागैव 
तस्य लोप इति लोपेन भवितव्यम्‌ | तसप्र बलवतृत्वात्‌। तदसतां तेषां कुतः 
संज्ञा? तसप्राच्चासतप्रा कुतोजग्रहणष्वच्‌कार्थ्यसप्र सम्भव; १ बलवच्तं तु लोपसग्र 

 परत्वाब्ित्यलाब | मंन्नाशास्त्रादि लोपशास्त्रं परम्‌ | अतस्तसप्रापि परत्वम्‌ \ 
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कछृताकृतप्रसकद्धित्वाब्रितातवम्‌ | — छतायामपि संज्ञायां aaa भवितव्यम्‌ । 
अक्ततायामपि | नतु लोपे कते संज्ञा भवति,। संज्ञिनामसच्वात्‌ । यद्येवं 
यथा अजन्तःपातिनां णकारादीनामनुबन्धानाम्‌ प्रथमं लोपो भवति तथा 


चकारसग्रापि सप्रात्‌ । ततश्चाजिति संज्ञा न निष्पद्यते | वचर्नसामर्व्यात्‌ तसा 
प्राग्लोपो न भविष्यति । लुप्तेऽपि वा तस्मिन्‌ सूतपूर्वेण तेन सहित; अकारः 
संज्ञा भविष्यति । अजन्तःपातिनां तु लुप्तानां णकारादीनां नाहति संज्ञा भवितुम्‌। 
इकारादिष सावकाशत्वात्‌ | Tea अकारादयो वणी अनेकावयवा इष्यन्ते | 
तस्यादित Saan FEAR (१।२।३२) एचो$ प्रग्टह्यस्यादूराषूते पूर्वस्यार्घस्या- 
guia दुती इति वचनात्‌ (८२।१०७) | सन्ति च केषाञ्चित्‌ केचिदवयवा 
वर्णान्तरसरूपाः। तद्यथा ऋकारे रेफः | ल्टकारे लकारः | एकारे च ऐकारेचा- 


कारेकारौ | ओकारे च औकारे च अकारोकारी । दीषेष्वाकारादिष हखा _ 


अकारादयः। तत्र य एते ऋक्ारादिवर्णनामवयवा स्ते कि वर्णग्रहणेन ग्यहोरन्‌ 
नवा १ तत्र पूर्वस्मिन्‌ कल्ये अग्ने ww वायो तुदकसित्यकः सवण aaa 
प्राप्नोति | प्रणोय आलूयेति द्रखाखयस्तुक्‌ | एवमादयोन्येप्यस्मिन्‌ wa दोषाः 
प्रसजन्ति। ते च भाष्यादवघधार्व्या; । इतरत्र तु नुड्विधिलादेशविनासेषु- 
अरकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । नुड्विधी तावंत्‌ । ऋध UL S. 
आलधुरित्यत्र ऋकारे रेफस्य इल्ग्रहणेनाग्रहणात्‌ दिइल्‌लाभावै तस्मानुड्‌ 
दिहल (७।४।७१) इति नुड्‌ न प्राप्नोति। लादेशविधी क्लुं: क्लुप्तवानिति रेफस्य 
कपो रोल इति (८।३।१८) eed न सिध्यति। विनासविधौ मातृणां पितृणा- 
सिति wa न स्यादित्यत आइ वर्णेष्वित्यादि | qug ऋकारादिषु | 
वर्शेकदेशा इति रेफादय इति | वर्णामभूतत्वज्ञापनाथमेकदेशा Tart | 
एतदुल्लं भवति | वर्णानामात्मभूता एकदेशा वर्णेकदेशा इति | यदि Sew. 
इत्येतावदुच्येत ततः कस्यचिद्‌ स्नान्तिः स्यात्‌ । अर्थोन्तरभूता एवैते एकदेशा 
इति। वर्शैकदेशा स्तुग्यौदयोपि सन्तीति तद्दावच्छेदार्थमाइ | वर्णणन्तरससाना 


~ 


faa . iN R 
man इति । वर्णान्‍्तरवत्‌ समानाकतियेंषा तै वर्णन्तरससानाछतय, _ 


अवयवाः | ततोऽत्यैनशेरनवयवभूतै ° qoaa इत्यर्थ: तैष्विति। 
वर्णैकदेशेषु mee | वर्णान्तरकार्यसक: wat दीर्घलादि। 
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१६ | न्यास, | 

कि पुन; ' कीर्णः न waders) तच्छायानुकारिणो हौत्यादि | 

तच्छाया तदाकारः । वणोन्द्राणामकारादीनामाकारमातम्‌ | तेऽनु 
कुवन्ति | तत्तुल्यरूपत्वात्‌ | नतु त एव | नहि तदाकारानुकारिल्वमाव्रेणं व 
तत्त्व भवति | त्थाहि गवि गवयावथवानुकारिणोऽवयवाः सन्तिः | नच तेषा 
ततृखभावता | कि पुन; कारण” ते तएव न भवन्तौत्याह एथगितग्रादि | 
प्रयत्न, प्रयतनं स्थानकरणव्यापारः। वर्णान्तरहेतोः प्रयत्नात्‌ एथगन्येन 
प्रकारेण यं निर्वच्यं निष्पाद्यं वर्ण माचार्य्या इच्छन्ति | तरेते qui अवयवाः | 
यदि वर्णाः स्युः प्रयत्नान्तरनिर्वच्या; स्युः] नचैवम्‌। तथाहि समुदायार्थी 
यः प्रयत्न! तेनेव ते निष्पाद्यन्ते | तदेवम्‌ अग्रहणकपचमाअ्यतैव ग्रहणकपनक्ष- 
भाविनो ये दोषा स्तेषां प्रसङ्ग: प्रतिक्षिप्तः | ननुच ग्रहणकपक्षोपि भाष्ये 
व्यवस्थापितः | तदनुषङ्गिणां दोषाणां परिहारात्‌ | तत्‌ कस्मात्‌ स परितप्तः | 


बह्प्रतिविधेयलात्‌ अग्रहणकपक्षे ae प्रतिविधेयम्‌ । अत; स एव. 


हत्तिकारेणास्ितः। यदि af न wee नुड़ोद्िविधिष .क्टकारग्रहण 
कर्त्तव्यतया स्थितमेवेत्रत आह नुड्विधिलादेशविनामेस्वित्यादि। नुडादि 
विधिषु यच्चोदामापतति ऋकारविषये तस्य प्रतिविधानं कर्त्तव्यमितप्र्थः | 
तत्र नुड्विधी तावत्‌ wat रेफः हलग्रहणेन wea; तेनात्रापि 
दिइलो$ङ्कस्य नुड्‌ भवति। आठधतुः। आश्ृधुरिति। एतत्‌ खयमेव 
हत्तिकारेण प्रतिपादनं छतम्‌ । अथ किमयस्कारस्यो रेफो वर्णात्मकः ? 
ace | इदानीमेव ह्यत्तम्‌। तच्छायानुकारिणे हिते न पुनस्त 
एवेति। ये तहिं इकारादयो वर्णा अक्षरसमाम्नाये उपदिष्टा स्ते 
किं वर्णात्मका; ? eure | तथाहि इयवरडितप़ादी वच्यति इत्येतान्‌ वर्णानु- 
पदिश्येति। अथ कथमिदानीं वर्णात्मनां इलां ग्रहणेन ऋकारस्थस्यापि 
अवर्णात्मनो रेफस्य ग्रहणं भवति ? दिइचल्ग्रहण सामर्थ्यादित्यभिप्रायः | तत्र 


हि तस्मान्नडित्येतावदेव वक्तव्यम्‌ । नचैव मुच्यमाने आटतराट्‌ रित्यादावपि. 


प्रसङ्घो भवति | अश्नोते ATS (२।४।७२) नियमार्थत्वात्‌। sea यदि 


भवति तदास्रोतेरेव | नान्यस्रेति | eara ferar तदिति चेत्‌ १ वात्तमेतत्‌ ।. 
_afe झोतावत्‌ प्रयोजनं सप्रात्‌ नासर इत्येवं प्रतिषेधं कु्व्यात्‌ । तदेवमन्तरेणापि. 
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दिहलूग्रहणम्‌ | fat यद्‌ दिहलग्रहणं करोति तस्थैतत्‌ प्रयोजनम्‌ । दिल 
छायानुकारियो हि यथा स्यादिति । यस्याप्येंको मुख्यो इल्‌ अपरो $वयवस्तत्‌ 
समानाछतित्वादुपचारेण इल्‌ व्यपदेशाः । तस्यापि यथा स्यादित्येवमर्थ; | 
एतच्च काथं लभ्यते ? यदि इलित्येषा सुति स्तत्र इल्छायानुकारिस्यामपि 
ऋकारस्थायां रेफव्यक्तौ वर्त्तते | नान्यथा |, तस्माद्‌ दविइल्ग्रहणिन ऋका रस्थो 
रेफोऽपि. ग्टह्यते | अन्यथा füwenreu मनर्थकं wal रेफ इति परः 
प्रसिद्या तत्रोक्तम्‌ | वर्णग्रहणवादिनां हि ऋकारभागोऽपि रेफ इति प्रसिद्द; | 
साइश्यादेवसुत्तम्‌ | भवति fe साहश्यादतस्मिन्नपि agen: | यथाग्निः 
साणवक इति । अथवा रादिफ इत्यत्र (३॥३ १०८ वा) वर्णात्‌ कार 
( ३।३।१०८ at) इत्यतो वर्णादिति नानुवत्त॑ते | तैनावर्णा्मकादपि रादिफो 
भवति | बहुलवचनादा । अतएव ल्टकारस्थाज्ञकारसरूपादवयवांद्‌ अवणीत्म- 
नोपि कारप्रत्ययो भवतीति वेदितव्यम्‌ । लादेशविधावूपि र इति सामान्य 
सुपादीयते | तेन यः केवलो रेफः यञ्च ऋका रस्थः तयोईयोरपि TEW | 
ल इत्यपि सामान्यमेव। ततोऽयं केवलस्य रेफस्य स्थाने केवल एव 
लकार आदेशो विधीयते। ऋकारस्याप्येकदेशविकारददारेण Sat | 
तथाच लुटि चं gu ( १।२।९२) इत्येवमादयो निर्देशा उपपद्यन्ते इति | 
एतत्‌ पो रो ल (८।२।१८) इत्यत्र खयमेव हत्तिकतता प्रतिपादितम्‌ | 
र इति सामान्यसुपादीयत इति। वर्णत्वावणत्वकृतं भेदसुत्रूज्य यत्‌ सामान्यः 
सवर्णात्मिकायां वर्णात्मिकायाञ्च tant add | यतस्तयोः वर्णत्वावर्णल 
स्ेदभिन्रयोरपि र इति शब्दपत्ययौ अभिन्नौ भवतः, तावुपादीयेते। नतु qut 
त्मिकैव रेफव्यक्षि | तेनेति। सामान्योपादानेन इयोरपि ग्रहण भवतीति | 
तस्य सामान्यस्य इयोरपि सद्वावात्‌। ल इत्यपि सामान्यमेवेति । उपादो 
` यते इत्यपेक्षते | अत्रापि यस्च केवलो लकारः यञ्च लुकारस्थ तयोद्द योरपि 


ग्रहण Maama स्यात्‌ । पूव्वोनुसारेण गस्यसानत्वान्नोत्तम्‌ p ततो$य 


सित्यादि | यत एवं इयोरपि रेफलकारयो ग्रहण तस्मात्‌ केवलस्य रेफस्य 


~ 


? 


स्थाने लकारोऽयमादेशः विधीयते | अन्तरतमत्वाहकारस्यापि लुकारः 


ननु च सत्यपि इयोरपि ग्रहणे क्टकारस्प स्थाने SAA भवतीत्येतत्‌ sat 
RIS 
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लभ्यते ? नहि ऋकारो रेफ ऋकारो भवति किं तह्िं? तदवयवः | 
नापि लुकारस्यो लकारः लुकारो भवति? कि afer तदवयवः | तत्र 
इयोरपि ग्रहणे सति ऋकारस्थस्यापि रेफस्य लुकारस्थो लकारः वर्णेकदेश- 
तयान्तरतमो भवतीत्येषोऽथो wd | नतु ऋकारस्य हि स्थाने ल्टकारो 
भवतीत्येतस्य चोदास्यापाकरणार्थ मेकदेशविकारद्वारेणेत्युक्तम्‌ | तदेकदेश 
'कारस्यावयवो रेफस्तस्य विकार ल्टकारावयवो लकारः | अथवा एकदेशः | 
अथवा एकदेशलुकारस्थो लकारः। सं एव विकारः | चरकारखस्य रेफस्य 
स एव एकदेशविकारः | दारं सुख qua इतियावत्‌ । तेन समस्तस्यैव 
नकारस्य स्थाने समस्त एव लुकार आदेशो विधीयते | यदि fe wate 
काराभ्यां तत्स्थयो् रेफलकारयोः एथगभावः सम्भवेत्‌ तदा ऋकारेक- 
. देशस्य रेफस्य केवलस्य लुकारैकटेशी लकारः केवल: शक्यते विधातुम्‌ । 
नच तयो स्ततः एथग्भावः सम्भवति | तस्माद्‌ यथोत्तेन प्रकारेण ऋकारस्य 
नकारादेशो विधीयते | भ्रनन्तरोक्तस्यार्थस्य estacua तथाचेत्यादेरुप- 
न्यासः । यत एवभेकदेशद्दारेण ऋकारस्य स्थाने लुकार आदेशो विधी- 
यते | एवञ्च सति लुटि च क्लुप इत्येवमादयो . (t ८२) निर्देशा उपपद्यन्ते । 
नान्यथा | आदिशब्देन नऋदुपधाच्ाल्लुपिचृतेः ( (३१११० )| : तासि च 
क्लप ( ७।२।०० ) went निदेशयो ग्रहण” | विनामविधावपि त्रवर्णाच्चेति 
वक्तव्य मित्युक्ता रस्रुतिसामान्यनिदेशाद्दा सिद्म्‌। sata च व्यवधाने 
qa भवतीति चुभादिषु उनमनढप्नोतिग्रहण' णत्वप्रतिषेधाये KEAR अथवा 
ऋवर्णांदपि wa भवतीत्येतदेव तेन mwaa इति afama खयमेव 
प्रतिविहितम्‌।  रसुतिसामान्धनिदेशात्‌ faery sft; र इति सुतिः 
° ररूपलश्भि्व्यस्य स रयुतिः रेफः | तस्य केवलस्य ऋकारस्थस्य च वर्णत्वावर्ण- 
aat “परित्यन्य यत्‌ सामान्यं रफमात्रं तदिह निर्दिश्यते । नतु वर्णात्मि- 
कैव tafe: । तेन सिषं तिरूणाम्‌। चतरूणाम्‌ । मातृणाम्‌ | पितृणाम्‌ 
इत्यादावपि णत्वम्‌ | ऋकारेऽपि तस्य रश्रुतिसासान्यस्य विद्यमानत्वात्‌ i 


स्यादेतत्‌ am त्रयो वर्णावयवाः। तन्मध्ये रेफो$ईमात्रामा । तत्रः 


रयुतिसामान्यस्य निदेशेनेव सिध्यति । यासो wa पराऽवण भक्ति 
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प्रत्याहार: | १९, 
स्तया व्यवधानादित्यस्थ चोद्यस्य परिहाराय उत्तरो ज्ञापकग्रन्षः | यदयं 
क्षभादिषु णत्वप्रतिषिधाय garam च्हप्नोतिशब्द्च पठति तेनैतज्‌- 
ज्ञाप्यते ऽवर्णभागव्यवधानेऽपि णत्रं भवतीति । अन्यथा हि तत्र तयोः curet 
ऽनर्थकः स्यात्‌ । प्राप्ताभावात्‌ । प्रात्तिपूर्वकत्वाच प्रतिषेधानां। यद्यपि 
वर्णल्मिकैव रेफव्यक्ति निर्दिश्यते तथापि सिददमिति दर्शयितुमाह 
अथवेत्यादि | पूर्वसत्रोपात्ताद्रखुतिसामौन्यनि्देशात्‌ परयाऽवर्णभत्तया 
- व्यवद्धितादपि wa’ भवतीति ज्ञापितम्‌ । इदानीं तु सूत्रानुपात्ताइकारा- 
दव्यवदितादेवेत्येष विशेषः । अपरे तु सर्वाखेतानि प्रतिविधानानि वर्णेक- 
देशग्रहणकपक्षमाख्ित्य विह्ितानोत्याचच्तते। एतच्चासम्यक्‌। यं हि 
पत्चसाखित्य नुङ्विधिलादेशविनामैघु ऋकारे प्रतिविधातव्यम्‌ इत्युत तत्रैव 
प्रतिविधातु' ga) अन्यथा ह्यग्रहणकपक्ष मभ्युपेत्य ग्रहणकपचेऽपि 
प्रतिविधानं कुर्वता हत्तिकारेणाकीशलमेव केवलमात्मनः प्रकटितं स्यात्‌ । 


^ 


qi हववरट। jv %. 


तस्य ग्रहणं भवत्येकेन WAT ( ८।४।६३) त्यकारेणेति | अत्र शस्कोटी 
त्येतत्‌ प्रदेशवाक्योपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ | एवंजातीयकेषु निदेशेव्वकारेण ग्रहण 
भवति। नतु वर्णान्तरिणेत्यत्रायमथाऽभिम्रेतः wada सूत्रे अकारेण 
ग्रहणं भवतौति । अदकुप्याडलुम॒व्यवायेषपीति (८।४।२) दीर्घादटी 
( ८।३।९. ) त्यत्राप्यकारेण ग्रहणस्तरेष्टत्वात्‌ । अथ लुङ्लड्‌लुङ्चुडंदात्त 
(ase) इत्यत्राप्यकारिण ग्रहण कस्मान भवति । प्राक्सिताद्ड- 
व्यवायेषपीति ( ८।३'६२) वचनात्‌। waren होतस्मिन्रकारादीमां 
योऽन्यतमस्तेनालोन्तह्यपरिभाषयाज्ञान्तरस्य भवितव्यम्‌ | प्रत्येकमट्संज्ञकल्वात्‌ | 
प्रत्येकमिवाकारादीनामादेशलात्‌ । तथा चाल्ल्ग्रदणेन Teale Tats 
नोपॅपद्यते | अथ प्रत्येकमप्यसंज्ञकत्व समस्तानामप्यादैशभावः , प्रकल्पेत | 
एवमनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेशः स्यात्‌ । तथाच स्थान्यपि सकारो न स्यादिति 
कस्य केन व्यवधानान मूर्धन्यो भवेदे.अभ्यषुणोदित्यत्र अथाइईँधातुकस्येङ्‌- 
वलादे ( ७;२।३५) रिव्यत्रेकारेणास्प ग्रहर्ण कस्मान भवति १ तत्र विदित 
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इति चेति.( ५।१।४३ ) निदेशात्‌ । प्रत्याहारे. ह्येतस्मिन्‌ नादेः. परस्येति 
( २।१ ५४ ) इकारादीनामन्यतसस्तकारस्यादेशः स्यात्‌ | तथाच विदितमिति 
रूपं नोपपद्यते। अथ दीधीवेवीटामि ( १।१।६ ) त्यत्रापीकारेण aed 
कस्मान्न भवति,? जयति सन्भवत्यवरतीत्येवमादि (४ ४।२, ५।१।५२ ) 
. निदेशात्‌ । प्रत्याहारे ह्येतस्मिन्‌ शुणप्रतिषेधादेवमादयो निर्देशा न सम्भवेयुः | 
यकारात्‌ परस्य रेफस्योपदेशे सति यो दोषस्तसुङ्गावयितुकाम आई 
अयमित्यादि। पर।पदेशसु वल्यन्तर्भावाज्जीवेरदानुक्‌ जीरदानुः | गोधाया 


se ( ४।१।१२९ ) AAT इत्यत्र लोपो व्योर्वलीति व्योलॉपो यथा स्यात्‌ |: 
wet च वकारस्य aed माभूदित्थेवसर्थथ् | यदि हि. वकारात्‌ पूर्वो रेफ - 


उपदिश्येत रलो वुप्रपघाइलाद; संश्चेति ( १।२।२६ ) देवित्वा दिदेविषती- 
aa कित्तं वा स्यात्‌। ननु च क्रियमाणेऽपि रस्य यकारात्‌ 
- परोपदेशे प्राप्नोत्येव वकारस्य रलग्रहणेन ग्रहणम्‌। जशामपि ` मध्ये 
तस्योपरेशातृ | नैतदस्ति। उभयोर्भिन्रगुणनिष्याद्यत्वाद्‌ ace fasana | 
यथोत्तम्‌। एथकप्रयल्ननिर्वत्ये -वर्णसिच्छन्ती ति | 'अन्तःस्थात्वेनेषतप्र्करण- 
त्वादितरस्य च wea स्पष्टकरणत्वात्‌ । अयञ्च, GANEN वकार; | 


ag जबगडदशिष्यते स MeN वेदितव्यः । ननु च वकारेण त्यवधानान्नायं 


.यकारात्‌ परः। .किं तहि १. वकारात्‌ पर इति तत्‌ किसुच्यते यकारात्‌ 
पर इति ? व्यवधानेऽपि परशब्दो वर्त्ते | यथा बाल्यात्‌ ui हदत्वसित्यदोष: । 
Wd यौवनेन व्यवहितेऽपि वदभावै परशब्दस्य वत्ति; यदि यकारात्‌ पर 
Sufead ततः किमित्याइ तस्य यर्यहणेनेत्यादि | यरित्यस्याः संज्ञाया 


ग्रहणेनो्चारणेन | तथा ययिश्वस्याः संज्ञाया गइणेनोच्वारणेनेत्यर्धः | अथवा 
यरां ian ग्रहणनोपादानेन| ययां संज्ञिनां ग्रहणेनोपा दानेनेत्यर्थः |: 


ग्रहणे सतीति उपादाने सति। तद्ग्रहणेन तु तद्ग्रहणम्‌ | तस्यापि तत्‌- 
सज्ञकलात्‌ | तदस्तर्भावात्‌ च। waiter ऋटुरषा asan, इति 
'तुत्यस्थानत्वाद uer नकारे परे-परसवर्णो णकारादेशो भवति । विशेषा- 


नभिधानात्‌ | aged सति स्थानेन्‌त्रतमपरिभाषा बाध्येत | fe 


रेफस्यान्तरतमो णकारः | प्रयत्नभेदात्‌ । नैतदस्ति arta: पदार्थ इत्येतचि 
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दशनसासित्य चोद्यते। तेन स्थानेन्तरतमपरिभाषया बाधा नाशइनीया | 
यत्र हन्तरतसोऽनन्तरतमञ्च विद्यते तत्र तस्या यापारः | नचेच्चान्तरतमोऽस्ति 
यस्माद्‌ व्यक्ती पदां प्रतिलच्य लक्षण' प्रवत्तते | आनन्तग्रात्‌ तु सर्वाणि 
लक्षणानि AAA) तत्र यदेतद्विषयं लक्षण’ तत्‌ प्रसन्नमेदादनन्तर- 
तमेऽपि णकारे यदि न प्रवर्त्तते तदा तस्य वैयर्थ्यमेव स्यात्‌ । . तस्माज्‌ जाती. 
पदार्थे इयं परिभाषा वेदितव्या । न तु द्वव्ये। ARSI इति | 
अचो इकारादुसरोऽयं रेफः यर्‌ भवतौति fete प्राप्रीति। अचो 
रहाभ्यां च ( ८।४।४६) wer यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको ( ८।४।४ " ) 
वेत्यतो थरित्यनुवर्त्तते। तत्र futus सति इयोः रेफयोः अवण' स्यात्‌ | 
रो रीत्येकस्य ( ८।३।१४ ) लोपो भविष्यतीति चेत्‌? न। लोपे कर्तव्ये 
दिर्वचनस्यासिदत्वात्‌ | इलो यसां afa लोप ( ०४:६४ ) इत्यनेन ejr d 
लोपो भविष्यति। fat feu दिर्वचनम्‌। एवमपि uq इयोः | 
रेफयोः अवण' प्रसज्येत.। तत्र हि कयो चोऽन्यतरस्यामित्यतो ( ८।8'६२ ) 
ऽन्यतरस्याङ्ग़रहणमनुवर्तते। अथापि तत्नानुवत्त त एवमपि दिवेचन- 
_ विधानसासर्ध्याज्लोपो न भविष्यति। अन्यथा . हि दिर्वचनविधानमनर्थवा 
स्यात्‌ । gw रथेनेति। अनुखारस्य' ययि परसवण ( ८।४ ५८ ) इति 
तदन्यस्य परसवर्णस्यासन्भवाद्‌ रेफस्य रेफएव परसवण स्यात्‌ । रफोझणां 
सवर्णा न सन्तीति रेफोऽपि tae सवर्णो न भवतोत्येतच नाशङ्कनीयम्‌ 
` वर्णान्तरापेच्यया ` .तदुक्तम्‌ । वर्णान्तराणां यथायोगसतुल्यस्थानप्रयन्नल्वात्‌ | 
-रेफव्यक्तीनां तु परस्परापेक्षया सावंण्य॑मस्येव JAMMIRA | 
अन्ये तु ययि th अनुखारस्य परसवर्णो णकारः; स्यात्‌) तुल्यस्थानत्वा- 
| दिति वर्ण यन्ति | एतच्चायुत्तम्‌। न fe स्थानसात्रतुल्यतया सवणा . 
भवति | कि aR? तुल्यस्थानतया तुल्यप्रयत्नतया च। नूच रेफस्थः 
णकार खल्यप्रयत्न: । रेफस्येषतृएश॒त्वात्‌ | णकारस्य च "uL ETT | एवं 
व्यक्तिपदार्थमाथ्ित्य परेण चोदिते जातिपदार्थमाखित्य परिहारं वक्षकाम | 


आह । नैष दोष इत्यादि । आक्ताविति जातावित्यर्थः | केषाचिच्ातिः _ | 
पदार्थः | मेषाञ्चिदव्यम्‌ । पाणिनस्तुभंधम्‌ । wea । तत्‌ कचित . 
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किचिदाखीयतै | तब जाती पदार्थ आश्रीयमाणे जातिरेव शब्देनासिधीयते । 
नान्तरीयकत्वात्‌ तु तढाधारा” व्यक्तयः प्रतीयन्ते । जातेराधारसन्तरेण 
प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ | -एतस्मिन्‌ दर्शने तस्यासु जातेः स्थानित्वमादेशत्व' परत्व- 


. मव्यवहितत्वमिस्यादयो धर्मा; शब्दसंस्कारोपयोगिनो व्यक्तिदारका!।। तेन 


यरोनुनासिके$नुनासिको ( ८।४।४५ ) वेत्येवमादिलक्षण' प्रवर्त्तमानं जाति- 
सतीषु व्यक्तिषु एव प्रवर्सते। तब प्रब्वसेजातो प्रदत्त भवति। . नच 
तासु uf जातिं प्रति कासाञ्चिदासत्तिर्विप्रकर्षौ वा यतः. क्चिदेव 
wad | न Wa) सस्बन्धस्याविशिष्टलात्‌। तस्मात्‌ तत्र प्रवर्तमानं 
यच्च॒ वचनान्तरेण न्यायेन वा न बाध्येत तत्र wat प्रवत्तते। 
एवञ्च Wet ससुदाये प्रदत्त भवति। wafefa एकवारम्‌ । न पुनः 
पुनः। mqi लक्षणस्य च चरितार्थत्वात्‌। एतस्मिन्‌ दशने 


X. यरो$नुनासिके$नुनासिको aama कशं प्रवत्तेत? किमविशेषेण 


सवेंष्वेव maa पदार्थेषु प्रवर्त्तते? उत विशेषेण केषुचिदेव ? 
यव्यविशेषेण स्यात्‌ स दोषस्तदवस्थ एव | अथ विशेषेण . वाचस्तहिं 
सविशेष इत्यत आइ यरोऽनुनासिक इत्यादि। एतेन स्थानेन्‌तरतमपरि- 
भाषाया उपस्थानात्‌ तद्दशेनान्तरतभैष्वेव प्रवर्त्तते। नान्येब्विति . दर्शयति 
तदनेनेत्यादि | यत एवान्तरतभेष्वं व प्रवर्त्तते तस्मादनेन लक्षणेन गकारादीनां 
येऽन्तरतमाः स्थानगुणाभ्यासुभाभ्यामपि ते ङकारादयोऽनुनासिका विहिताः | 
यथाखमिति । यथात्मीयमिति |. ये येषामन्तरतमास्ते . तेषां विहिता 
इत्यर्थः| गकारादीनामिति। आदिशब्द न जकारादीनां ग्रहणम्‌ । ङकारादय 
इत्यत्रापि आदिशब्देन ञकारादयोऽनुनासिका We तत्र स्थानंतो गुण- 
तस्रान्तरतमाः | तद्यथा गजडदबानां यथाक्रमं ङञ्जणनमाः। तथाहि 
अकुहविसर्जनीयाः कण्ठा इति गकारङकारयोलुल्य' कण्ठ स्थानम्‌ | 
इचुयशास्तालव्या इति जकारञकारयोस्तालु | . ऋटुरषा aden इति 
डकारणकारयो Hal) लृतुलसा दन्या इति दकारनकारयोर्दन्तः। 
उपूयश्यानीया . Ten इति बकारमकंारयोरोष्ठः। गुणस सर्वेषामेवैषां 


qur | Re ae स्यर्थाणामिति वदनात्‌ । कादयो मावसानाः खर्शा; । 
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थे तु स्थानतो नापि gua इति | अन्तरतमा इत्यपेच्षते । ते सर्वे निवर्तिता 
इत्यनेन वच्यसाणेन सस्बन्धः। अविधानमैदैषां निवर्त्तनम्‌ । ` खानमात्रेण 
गुणमाल्नेण वेति | तत्राप्यन्तरतमा इत्यपेक्षते । पूर्ववच्च सम्बन्धः । तत्र नापि 
स्थानतो नापि गुणतोऽन्तरतसा अनुनासिकाः | ते यथा गजडानाम्‌ । यवलाः 
सानुनासिका निरनुनासिकाञ्चापि | ते तेषां स्थानगुणाभ्यामनन्तरतमा एव | 
सालुनासिकग्रहण' तु यरोनुनासिके इत्यादी (८।४।४५) सूत्नेऽनुनासिकस्यादेश- 
ले नोपादानात्‌ । तत्र गकारयकारयोर्यथाक्रमं करठतालुस्थानत्वात्‌ स्थानत 
आन्तरतस्यं नास्ति। जकारलकारयोस्तालुदन्तस्यानत्वात्‌ | डकारवकारयो- 
यथाक्रमं सूर्धदन्तोषठस्थानत्रात्‌ | गुणतोऽपि तेषां नास्तग्ान्तरतम्यम्‌ | 
गकारादीनां स्टृष्टकरणत्वात्‌ | यकारादौनामीषत्स्णष्टकरणत्वात्‌ । ईषत्स्पष्ट' 
करणमन्त,खानासिति वचनात्‌। अन्तस्था यरलवाः। स्थानमात्रे- 
णान्तरतमा अनुनासिकाः । ag यथा जदबानां Feat: सानुना 
सिकाः। अत्र जकारस्य यकारखुल्यस्थानम्‌ | तयो स्तालुस्थानत्वात्‌। 
दकारस्य लकारः | तयो द॑न्तस्थानत्वात्‌। वकारस्य वकारः | उभयो रोष्ठ- 
स्थानलात्‌। यद्यप्यन्तःस्थस्य वकारस्य दन्ताः स्थानमधिकं तथापि 
यत्र तयो सुुल्यस्थानमोष्ठः ततृक्षतमान्तरतम्यमख्येव । उकारोकारवत्‌ | 
उकारस्य ओछस्थानम्‌ । अकारस्य तु कण्ठोऽपि। आओ चौ कण्ठोष्ठाविति 
वचनात्‌ । तथापि यत्‌ तथो ga स्यानं ऑओष्ठस्तत्‌क्कत मान्तरतम्यं 
भवत्येव । यथा च तयोरेकस्य स्थानाधिक्येशपि आन्तरतस्यं तथा बकार 
वकारयीरपि। गुणमात्नेणान्तरतमाः या जबडानां SWAT: | 
सर्वेषां एष्टतागुणत्रात्‌। स्थानत स्तेषासान्तरतम्यं नास्ति। जबडानां 
यथाक्रामं ताल्वोष्ठमूईस्थानल्रात्‌ | ङणनानान्तु करणसूर्धदन्तस्थानलात्‌ l- 
इतीत्यादि | इतिकरणो हेतौ । यत एवं स्यानशुणाभ्यां ये€न्तरतमास्त 
एवानेन विदिता अन्ये तु सवें निवर्तिताः तस्मात्‌ स्थानमात्रेणान्तरतमो 
रेफस्य एकारो न. भवति | स्थानमांत्र णान्तरतमंत्वं चोभयो a darma | 
गुणत स्तवान्तरतम्ये नास्ति | खेष्टतादिणुणभेदाच । रेफस्य यरन्दर्भावे सतीति | 
यरकार्येप्रातेरयं हेतु; | यर्‌काय्यै प्राहमितिअदिव्येचनमित्यर्थः । ate यरंन्त 
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भावाद्‌ रेफस्य प्राप्रोति यथान्येषां यराम्‌ | तदित्यादि । रेफस्य दिर्वचनं प्रति 
निमित्तभावः साक्षाच्छिष्ट: प्रत्यक्षविहितः । ceat रहाभ्यामिति (ciuis) 
साक्षाद्‌ ta निमित्तल्लेनोपादाय दिर्वचनविधानात्‌ | यर्‌काग्यन्तु यरन्तर्‌ 
भावादनुमितर्म| प्रत्यक्षानुमितयोश werd वलौय इतिं aag विदितेन 
निमित्तभावेन रेफस्य दिर्वंचनं बाध्यत तद्‌ यथा ब्राह्मणा भोज्यन्ताम्‌ | 
. साठरकीण्डिन्धौ परिवैविष्टाभिति। अत्र हि साक्षादिहितेन परिवेषणम्‌ 
प्रति साधनभावेन साठरकौ ण्डिन्ययो ब्राह्मणत्वाद योऽनुमितो भोजनं प्रति 
साधनभावः स बाध्यते । यद्येवं दध्युदकादिषु दोषः। इको यणचीत्यत्र 
ह्यजन्तरभावाद्को यणादेशं प्रति निभिश्तभावोऽनुमीयमानः | sure 
साक्षाच्छिष्टः | इक इति साचादिकं कार्यिणसुपादाय विधानात्‌ । aaa 
साचाच्छिष्टेन तेन निमित्तभाव इको बाध्यते | तत्र व्यक्तेः पदार्थस्याखित- 
ताददोष; । ` व्यक्ती पदार्थं प्रतिलच्यं लक्षणं प्रवर्त्तत इत्यक्तम्‌ । तत्र यदि 
यणादेशेन निसित्तभाव इको बाध्येत: यद्‌ दध्युदकादिविषयं लक्षण तस्य 
Sqér स्यात्‌। तस्मान्मा भूरेष दोष इति लक्षणसासर्ध्याव्विमित्तमावों न 
बाध्यते। इंह पुन जातिः पदार्थ आसितः। तत्र जातैरेकलादचो रहा 
भ्यासिति लक्षण मष्येकमेव। ताक: सर्कत्यादौ चरितम्‌ । अतो 
यद्यपि सद्रङ्कदादौ दिर्वेचनं न विदधाति तथापि न भवति ames इति 
न fud. रफ इति | इतिकरणेनानन्तरो्ता्यार्थस्य दिर्वचनाभावं प्रति 
हेतुभावो द्योत्यते | अनुखारस्येत्यादि। न केवलं यरोनुनासिकेऽ (८।४।४५) 
नुनासिको वेत्येतदन्तरतसं Taga प्रवर्तमानं विदधाति अपिलनुखारस्य ययि 
परसवण (८।४।५८) इत्येतदपि इतप्रपि शब्दस्यार्थः | स्यादेतत्‌ । यद्यप्यन्तरतमं 
-विदधाति तथापि भवितव्यमैवात्र रेफेण परसवर्णन । तस्याप्यन्तरतमत्वादित्यत 
आइ नचेत्याटि | नच te सवर्णोऽस्तोति सम्वन्धः | किंविशिष्टो नास्ति १ 
अनुस्वारान्तरतमः | अनुस्वारस्य सडशतम इत्यर्थः | इति Sat. भवति 
JE रथेनेत्यत्र परसवर्णः | कथं पुनरनुखारान्तरतमः। सवणा रेफस्य नास्ति १ 
saat] रेफस्य रेफ एव सवर्ण! | नाव्यो वर्ण: | स चानुखारस्यान्तरतमो 
न भवंति | स्थानभेदाद गुणमेढाच | रेफस्य हि मूर्धा स्थानम्‌। अनुस्ारस्म 


— 


LI 
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पनरनुखारयमा नासिकया इति वचनाद्‌ नासिका। गुणोऽपि  रेफस्थेषत- 
yer | अनुखारस्य तु स नास्ति। ° अन्तःस्थानाभेव हायमसाधारणों 
गुण इष्यते। नान्धेषाम्‌ | यद्यपि वर्गाणां ढतीयचतुर्था अन्तःस्था इका- 
रानुखा,रौ च यमौ च ढतीयचतुर्थी नासिक्याञ्च संहतकण्ठा" नादानुप्रदाना 
घोषवन्तस्चेति वाह्प्रयल्लाख्येन गुणेन संहतकरठत्ादिना अनुखारान्तरतमो 
vw: सवर्णः सम्भवति तथापि न गुणमा्रेणान्तरतममेतल्ञच्षणम्‌ परसवं 
विधातु सुत्‌सइते । यत्र स्थानतो गुणतय्रान्तरतमास्तत्रानुखारस्य परसवर्णाः 
सन्ति। शङ्कितः कुण्ठित इत्यत्र चरितार्थल्रात्‌। अत्र स्यानतोऽप्यनु- 
स्वारस्य नासिकास्थानस्य ङणावन्तरतमौ । तयोरपि नासिकास्थानत्रात्‌ i 
जमङंणनाः Bua नासिकास्थानाञ्चेति वचनात्‌ | युणतोऽपि। तेषाम्‌ 
ूर्वोत्तेरनुखारशुणेरनुगतत्वात्‌। यथा ढतौयास्तथा wear इति वचनात्‌ | 
अनेन हि वर्गाणां ढतीयचतुर्था त्यादिना wit ये ऽनुख्रारसाधारणा 
वर्गहतौयानां गकारादीनां गुणा उज्ला स्ते ङकारादीनां “निर्दिश्यन्ते । 
गुणमात्रेणाप्यन्तरतमं विदध्याद्‌ रेफं यद्यसक्तत्‌ प्रवर्त्तते तत्‌ ATA एनः 
पुनः प्रवृत्ति रपार्थिकेति कृत्वा । न चासक्षत्‌ प्रवर्त्तत इत्युकम्‌ । उरः 
केणेत्यादि । उरः कायति। उरः पाति। कै गैशब्द । पा vu 
डूत्याभ्यामातोऽनुपसगें . कः ( २।२।२) । आतो लोप इटि चेत्याकार 


(aisis) लोपः । उपपदसमासः | सुब्लुक्‌ । ससजुषो ( ८।२।६६ ) 


सः । तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः (FRA) ङुपोः=क=पो 
चेति ( ८।३।३७ ) यथायोगं विसर्जनौया वुपक्षानौयजिन्नामलीयी | 


६ | aul | 

sd. णकारो fede | qdadd waaay! त्ते णग्रहणेष्वणू- 
अहणेषु ज्ञ संदेहो भवति | कि पूर्वेण स्युः परेण वेति । ०अतस्तद्पनयनार्थ- 
माइ । इणग्रहणानीत्यादि । तत्र यथा सब्वौणीणग्रहणानि परेण णकारेण 
weet तथा अइउण इत्यत्र प्रतिपांदितम्‌। - अण्ग्रहणानि तु यानि 


परिणापि सन्भाव्यन्ते तानि पूर्वेण प्रतिणाद्यानि। . कानि शुनस्तानि 2 दोपे 
: ४ 
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पूर्वस्य दीर्घोऽणः ( ६:३।१११.)। केऽणः ( ७।४।१३ ) | अणोऽप्र- 


स्टह्मस्यानुनासिकाः ( ८।४।५७,)। उरण्‌ xw ( २।१।५१ ) । ` इत्येतेषु 
सूत्रे यान्यण्ग्रहणानि। तत्र पूर्वस्मि स्तावत्‌ at इढादिपु Sy 
पाठो ज्ञापको .न परेणाण ग्रहण fafa | यदि हि परेण स्याद्‌ as इति रूपं 
न स्यात्‌ । dew हढ़ादिषु sg इति पाठो नोपपद्यते। sw उद्यम 
इत्यस्य निष्ठायां ढत्वधत्वढलोपेषु mag sz इति रूपं भवति। किञ्च 
eager तत्राचश्चेति ( १।२।२८) सन्निधापिते सत्यच एव adda 
भवितव्यम्‌। तथाच यदि परिणान्तःपातिनामप्यचां दीर्घलमभिसतं 
स्याद असन्दे्दार्थं मजग्रहणमेव Feng, अथवा तदपि न wana | 
अचञ्चेत्यस्मादेव ( १।२।२८ ) सर्वाचां दीर्घत्वसिषेः। तस्मादणग्रहणसा सरथ्धात्‌ 
पूवेणाण्ग्रहणं विज्ञायते। कोऽण ( ७।४।१३) इत्यनेनापि के परतो 
इलामणामसम्भवाद्चामेव Sal विधीयते। तत्र यदि सरवेषामचां saa 
सभोष्टं स्याद असन्देहार्थं सजूग्रहण सेव gona) अथवा तदपि न 
Tad । चखग्रद्णिनोपस्थापिताद्चधेत्यस्मादेवाभिलप्रतार्थसिदेः । ade 
नापि सत्रेण पदान्तस्याणोऽनुनासिको विधीयते । नच पदान्ता इलोऽणः 
सन्तोत्यचामेवानुनासिको विधेयः। तत्र यदि सवेषामत्रामनुनासिको 
विधितृसितः स्याद्‌ असन्देहार्थ मज्ग्रहणमेव FT| अथवा तदपि न 
TAT | अचएव fe mereri भवन्ति। न इलः। तत्र नञिव युक्तन्या- 
येन प्रण्टह्मप्रतिषेधात्‌ तत्सदृशस्याच एव काव्ये विज्ञास्यते । तस्मात्‌ 
ततराप्यण्गरहणसामध्यात्‌ पूर्वेणैवाणयहणं प्रतीयते । उरण रपर ( १।१।५१ ) 
इत्यत्रापि होढप्रशास्तृणासिात ( ६।४।११ ) निदेशो ज्ञापयति ने परेणाण- 
ग्रहएमिति | परेणाणूअहणे सति नामौति रपरो दीर्घः स्यात्‌ । तय 
प्रशास्तृणामिति निर्देशो न स्थात्‌ । किञ्च नच रेफादन्य ऋकारस्प स्थाने 


| इलोऽणः कचिच्छाखे विधौयन्ते। तथाहौको यणचीति रेफः स्यात aa 


ककारस्य स्थाने कच्थमित्यादी रेफे Tut अरेफपरे वा विहित 
atari: | ad हि रपरे तत्रैकस्य रेफस्य रो रीति ( ८;२।१४ ) लोपेन 
भवितव्यम्‌ | तस्मादेतदप्यण्ग्हणं परेण णकारेण भवदजर्थमेव स्यात्‌ । तत्र 
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प्रत्याहार: | , २७ 
. यदि सर्वेषामचां खाने विधीयमानानां रपरत्व fuv ag असन्टेहार्थमज्‌- 
ग्रहणमेव Faq | तदेवमेतदण्ग्रह॒णं wea णकारेण भवतीति निञ्ची- 
यतै | अणुदित्‌ सवर्णस्य चाग्रत्यय (se) इत्येकमनेनेति। अत्र च 
उक्तेदिति ( ७।४.७) ऋकारस्य तपरकरणं लिङ्गम्‌ । AR ऋकारेण 
सवर्णानां ग्रहणे सति अचौकृतदित्यत्र दीर्घस्य स्थानिन आन्तरतम्याद्‌ दोघां 
मा भूदित्येवमर्थं क्रियते। यदि चाणुदिदित्यादौ पूर्वेण णकारेणाणग्रहणं 
स्यात्‌ तदा ऋकारोऽनणत्रात्‌ सवर्णानां ग्राहको न स्यात्‌ । ततस्च दीर्घस्यापि 
. स्थानिनो यथासुतेन gata भवितव्यसिति तपरकरणं न कुथात्‌ । व्यावत्ता- 
भावात्‌ | कृतञ्च । 'ततो गम्यते परेण णकारेणाण ग्रहणमिति | ननु च सत्यपि 
परेण णकारेणाण ग्रहणे उर्‌ ऋदित्यत्र ( ७।४।७) नैव सवर्णानाछकारो 
ग्राहक sua, भाव्यमानत्वात्‌। भाव्यमानेनाणा सवर्णानां ग्रहण 
नेति प्रतिषेधात्‌ | नेतदस्ति | वच्यति हिं तत्र नचायं भाव्यमानोऽण्‌ । कि 
तहिं ? आदेशान्तरनिदठत्तग्रथं खरूपमैवाभ्यनुंज्ञायत इति । अचीकतदित्यत्र 
कृत संशब्दने | चुरादिणिच्‌ wed चः णि्रीत्यादिना we (३।१।४८) | 
उरऋदिति ( ७।४।७) ऋकारस्य ऋकारः । णिलोपः (६।४।५१) । चडोति 
( ६।१।११ ) द्विर्वचनम्‌) उरदित्यत्त्म्‌ ( ७ ४६६ ) । इलादिः (७।४।६०) 
शेषः। सन्वल्लघुनो (ore) तौक्षम्‌। दीर्घौ लघो (७४४) 
रितिः Adaqi अथ किमर्थमज्ग्रह्णमेवैतन्‌ न क्रियत इति? aa 
कते सन्देह एव न भवतीति भावः | किं कारणम्‌ ? नेवं शक्यमित्यत आई 
अन्तःस्थानामपि होत्यादि। अन्तःस्था दिप्रमेदा रेफवजिताः। सानुः 
नासिका निरनुनासिकाखेति वचनात्‌ | यवलाः सानुनासिकनिरनुनासिक- | 
Rea दिप्रकाराः | ते प्रत्याहारेषपि निरनुनासिका वा उपदिश्येरन्‌ सानुः 
नासिका वा? यदि निरनुनासिकाः सबं.ययन्तेत्यादावनुखारस्य ययि पर 
सवर्ण (ces) इत्यान्तरतम्यात्‌ सानुनासिकेषु यकारांदिषु परसवण षु 
way तेषां प्रत्याहारे squeme qe नास्तीत्यनचि चेति, ( ८।४।४७ ) 
यरो द्विर्वचनं विधीयमानं न स्यात्‌ अण.ग्रइणे तु सत्यण, “सवर्णान्‌ = 
ग्टह्वातीलेतेषासपि fedes सिध्यतिः ननु च क्कतेऽपि इिवेचने इलो. 
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यसां यमि लोप ( ८।४।६४ ) इत्येकस्य लोपविधानात्‌ त्रयाणां यकाराणां 
way न qaqa! तृत्‌ किं दिर्वचनार्थन vada? नैतदस्ति | 
पाक्षिको fe स लोप: । भयो ( ८।४।६२ ) होऽन्यतरस्यामित्यन्यतरस्यां- 
muga: । aa यस्मिन्‌ पचे लोपो नास्ति aa त्रयाणां खवण' 
भवत्येव | अथ सानुनासिका उपदिश्येरन्‌ प्रत्याह्वारेऽनुखारस्य परसवर्णत्वं 
निरनुनासिकें परतो न स्यात्‌ । ययां मध्ये तेषामसन्रिवेशात्‌ | इकारा- 
दिव्वित्यादि। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनोयाः। यत्रेच्छन्ति तत्रानुनासिक्यं 
प्रतिजानते | नान्यत्र। लकारे च तैरकारस्य तत्‌ प्रतिज्ञायते। न इकारा- 
दिषु। इत्संज्ञक इति। उपदेशेऽजनासिक ( १।३।२) इदितीत्संज्ञा 
विधानात्‌ तेनेत्यादिना अनुनासिकप्रतिज्ञायाः फलं दर्शयति RTT- 
लुंकारयोः सवणसंज्ञोपसंस्यानादृकारो wet लुक्षारमपि ग्यह्वाति | 
तत उरण्‌ रपर इति। यथा कऋकारस्याण शिष्यमाणो रपरो भवति एवं 
ल्टकारस्यापि भवलें लपरश्चेष्यते। तस्मादनुनासिकः प्रतिज्ञायते | तेनादि- 


रन्तेन ( १।१।७१ ) सहेतेति उरण्‌ रपर इत्यत्र ( १।१।५१.) र इतिः 


प्रत्याहारग्रंहण भवति | रेफात्‌ प्रसृत्या लणो ऽकारात्‌। fuh सति 
WATT रपरः भवति।. wares तु लपर इति। तत स्तवल्कार 
इत्याद्यपपन्नं भवति | 


ol अमझङणनम्‌। 


तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिरिति। अथ gnenn aaant 
( ३।१।१८ ) त्यत्नाप्यस्याकारेण ग्रहणं कस्मान भवति? साज्षाइषरीति 
_ (४५२७१) निर्देशात्‌। प्रत्याहारे ह्येतस्मिन्रकाराद्यादेशविधानाद्‌ gem 
न सिध्यैत्‌। इह aN wast ( ६४ ४७ ) रोपधयो रमन्यतरस्यासिति 
रेफेण कस्मान्न भवत्ति? अथ रमयसुपासो न त्रम्‌ इत्येष कुतो निश्चयः 
तुल्या हि संहिता । तत्र भवितव्यं सन्देहेन। किमयं रम्‌ ? आहो- 
खिद्मिति। व्याख्यानान्ियय इति चेत्‌ ? यदि तहि व्याख्यानस्य 


निञ्ययहेतुत्वमभ्युपेयते ततएवात्र चान्यत्र च सर्वतैबंजातीयके संदेहविषये . 


ee CO-0Pan ed s TEE CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
IO TAS ee et eT PESE 350 NCAT Coe) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रत्याहार; | २८. 


fran भविष्यतीति किमन्यैरतिविस्तरग्रन्यकारिभिर्हतुभिरुपन्यस्तै; प्रयो- 
जनम्‌ ? यसु मन्यते WES रोपधयो qaa व्यवस्थितविभाषया प्रत्याहारस्य 
ग्रहणं न. भविष्यतीति स इदं स्थाइचनोय; | किमनेनान्यतरस्यां ww 
wet विकल्पते ? अन्यतरस्यां रम्‌ wea इति | अथ दिधानमन्धतरस्यां 
रम्‌ विधीयत इति ? यदि pneu ततो wA खरूपेण मकारानु- 
बन्धवतो ग्रहणम्‌ । न प्रत्याहारस्थेति क्षभ्यते। एतदय्रवस्थितविभाषया 
रमागमस्तु विकल्पेन न स्यात्‌। अन्यतरस्यांग्रहणस्य रम्‌ग्रहणविकल्पे 
चरितार्थत्वात्‌ । नहि दितोयमन्यतरस्यां ग्रहणसस्ति aa ` विधानं विक- 
Amı इतरत्र तु पन्चे सिध्यति प्राक्षिकं विधानम्‌ fa तु यत्‌ तदसिसतं 
व्यवस्थितविभाषया Mats सकारानुबन्धवतः स्वरूपेण ग्रहणं न प्रत्याहार- 
स्येति तन्नोपपद्यते । एकत्वप्दन्यतरस्यांग्रहणस्य | aa विधानविकल्ये 
नेवोपयुक्तलवात्‌ |. किञ्च कुतञ्चायसध्यवसायो व्यवस्थितविभाषेयसिति १ ` 
व्याख्यानादिति चेत्‌ १ किमिदानीं पारम्पर्व्याअयणेन ? व्याख्यानादेव नैवं 
प्रत्याहारग्रहणं भविष्यतीति यत्‌ किञ्चिदेतत्‌। जकारिणापि प्रत्याहार- 
ग्रहणमस्थ दृश्यत इतिं । यद्येवं fae त्रिभिरित्युक्तम्‌ ? जमन्ताड्ड (१) 
were प्रत्याह्वारस्थ नावश्यं ग्रहणमिति दर्शयितुम्‌ । अत्र डि ञकारमकार- 
स्वरूपोपादाने$पि विना प्रत्याद्दारग्रहणेनान्यतोपि मकाराद्यन्ताङ्डप्रत्ययः 
सिध्यत्येव | बइलाधिकारविधानात्‌ | (२) नन्वे वमपि चतुर्भिरित्येवं quen i 
यमिर्जमन्ते्वित्यत्र (२) अकारिणाप्यस्य ग्रहणदर्शनात्‌ | सत्यमेतद्‌ यदि ग्रहण 
मआात्रमभिम्ेलवैतदुच्येत । नचेदं ग्रहणमातरमभिसन्धायोत्तम्‌ | किं afe ग्रहण- 
विशेषम्‌ । सौत्रम्‌। न चेदं सौत्र' ग्रहणम्‌ ? पिं «fe १, आनिट्का रिकम्‌ | 


१। Itisan औणादिक Rule. उणादि ( ११११ Ji 
२। बहलाधिकारविधानादिति। उणादयो बहल ( ३३१ ) मिद्यनेन। _ ० 
३ | "This is quoted from one of the अनिटकारिका5 composed by the Gramma- 
rian व्याप्रभूति, viz t— 
tafe जसन्तेष्वनिडेक इष्यते रसिच यथ श्यनि पठाते सनि:। ; 
afa agii इनिरेव पञ्चमो afi aw; प्रतिवधवाचिनाम्‌"॥ १॥ इति) , | 


^ 
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३० | न्यासः | ` 

केचिदित्यादि p यान्येतान्यनन्तर प्रत्याहारग्रहणान्युज्ञानि तानि कभजित्यत्र 
यो जकारंस्तेनेव भवन्त्येवं fire केचिदाचार्य्या मकारस्य प्रत्याख्यानं 
कुव्वेन्ति | तत्र तु प्रत्याख्याने ya: GAT (८,३।६ ) इत्यादिषु सूत्रेषु 
मकारस्य स्थाने अकार: कर्त्तव्य इति तेषामभिप्रायः । तथाच सतीत्यादिना 
सकारानुबनप्रत्याख्याने दोषं दर्शयति! ङजो हुखादचि ङजुण्‌ नित्य 
मिति ( ८।३।३२ ) हि पाठे भभोपि रत्याहारेऽन्तर्भावाज्‌ झभावप्यागसिनी 
स्याताम्‌ Aaa आपतति | तयोः भभोः पदान्तयोरभावान्न 
भविष्यत इति परिहारो वाच्य. तस्निन्नुत्तो ननु च लभंरुब जेश्व क्विपि 
विहित आगमिनावुभौ स्त एव पदान्ताविति पुनथोद्यम। तस्मि 
झलार्‍्न्ञशोन्त ( ८।२।३९ ) इति बकारजकारयोः क्तयोः कुतस्ताविति पुनः 
परिहारः। ननु चागभिनोभ'भोरभावाद्‌ वैषस्यं स्यात्‌। तथाहि 


— ङणनास्त्रय आगमिनः | AMAG ङणनभभा; पञ्च | ततश्च संख्यावैषस्या- 


सैषां यथासंख्यमिति ( १।३ १० ) संख्यातानुदेशः स्यादिति पुनद्योद्यम | 
नेष दोष; । सूत्रे यावन्त आगमा आगमिनोऽपि तावन्त एव USIA | तत्र 
CAAT ङकारारीनामेव यथासंख्यमागमा भवन्तीति सत्राथे विदित 
उत्तरकालं यथासम्भवं काय्यप्रतिपत्तिर्भविष्यतोति । येषां तावद्‌. आगमाना- 
मागमिनः सन्ति तेषां यथासंख्य' भविष्यन्ति | भकारभकारौ त 
पदान्तावागमिनी न. स्त इति कत्वा आगमावपि न भविष्यत इति पुनः. 
परिहारो वाच्यः | एवमनेकचोद्यपरिहारेणागमिनो भः भोरभावाद्‌ हेतोरा- 
गमाभावप्रतिपत्ती साध्यायां महाप्रतिपत्तिगोरवं भवेत्‌ | तस्मादयुन्ञं मकार 
प्रत्याख्यानमिति भावः | . ? 


C भाभञ्‌। 7 

& |. घढधष्‌। 

१० d जबगडदश | 

११ | खफछठथचटतव्‌ | , 
ननु च '्छकारेण वास्य ग्रहणम्‌ । नच GA तदन्तभू तौ | तत्‌ किमर्थं 
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तयोरिह ग्रहणम्‌ ? sare खफग्रहणमित्यादि |. sate प्रत्याहवारेष्व- 
नयोरप्यन्तर्भावो यथा स्यांदित्येवमर्थ तयोग्रडगपरमित्यर्थ; | a 


eX d कपय्‌ | 
१३। शषसर | ; 
१४। इल्‌। ` - 


इहान्येषां वर्णानां सक्कढुपदेश; | इकारसु दिरुपदिश्यते | तस्य दिरुपदेशे 
प्रयोजन जिज्ञासुराह अथ किमर्थमित्यादि। fated fa, fure प्रोतौ | 
आदे! ष्णः खः (६।१।६४) | समानकर्त्तृकयोः पूर्व्काल इति (३:४।२१) WI | 
इट्‌ । अलिक्षदिति | लिइ आखादने | लुङ्‌ । छो ढः (cR)! षढोः 
कः सौति ( ८।२।४१ ) कल । आरदेशप्रत्यययोरिति ( ८,३ ५८ ) षत्वम्‌ । - 
रुदिहि खपिहीति | रुदिखपिथ्यां विध्यादिलोट्‌ | सेह्मपिच्च ( ३४.८७) | 
अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । रुदादिभ्यः सार्वधातुक ( ७।२।७६ ) इतीट्‌ | 
अदाग्धामिति | दह भस्मीकरणि। लुङ्‌ । तस्य चि: । तस्थस्थमिपामि- 
त्यादिना ( २।४.१०१ ) तसस्ताम्‌ । चे: (ares) सिच्‌ । वदत्रजेति 
aÑ: (orig) |. दादेधातोर्घः ( ८,२।३२) । मलो भलोति सिचो 
लोपः ( ८।३।२६ ) | झषस्तथोर्धीध इति (८२ ४० ) तकारस्य घत्म्‌ | 
भलाज्लश_ झशीति ( ८,४।५३२) घकारस्य गकारः। तत्न यदि रलग्रहणे 
शल्ग्रहणे sew च इकारस्य ग्रहणं न स्यात्‌ किच्चकोड्विधयो न 
a | यदि भल्ग्रहणेन इकारस्य ग्रहणं न स्यात्‌ ततो घतवस्याप्यसिद- 
त्वादू घकाराद्‌ अलः परः सिजिति तस्य भलो भलौति ( ८।२।२६ ) 
लोपो न स्यात्‌। तस्माच्‌ शलभलग्रहणेषु चास्य ग्रहणं यथा स्थादित्युप- 
दिष्टस्यापि पुनरुपदेश; | यद्येतानि प्रयोजनानि परोपदेश एवासु। 
तेनेव amf सिध्यन्ति। wig न कर्त्तव्ये इत्यभिप्रायेण 
इयवरडित्यत्र तहीत्यादि । अड्ग्रहणेग्वित्यादि | यदि पूर्वत्र नोपदिश्येत अड 
asta चाशग्रहणेन चाग्रहणान्‌ मही हि स इत्यत्र wargames _ 
यलोपा न स्युः मचच्छब्दात्‌ ar) उगिदचासिति qu ( ७।१।७०) 
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३२ 7 त्यासः | 


सान्तमहतः ( ६।४।१० ) संयोगस्थेति दीर्घः । इल्ड्यादि (६।१।६८) 
संयोगान्तलोपौ ( ८,२।२२ ) ९ ^ महान्‌ fe इति स्थिते इकारे परत 
स्तस्याड्ग्रहणेन ग्रहणाद्‌ दौर्घादटि समानपाद ( ८।३।९ ) इति रुलम्‌ । 
आतोऽटि ( ८/३।३ ) नित्यमिति पूर्वस्थानुनासिकः i अशग्रहणेन ग्रहणाद्‌ 
भो भगो अघो इत्यादिना (८|३।१७ ) रेफस्य यलम्‌। अशीति वर्त्तमाने 
इलि सर्वेषासिति (८३२९) यलोपः। इशि चेत्यादि। इदमपरं 
पूर्वापदेशस्य प्रयोजनम्‌ | असति fe तस्मिन्‌ ब्राह्मणो इसतीत्यत्र इकारस्य 
हशग्रहणेनाग्रहणात्‌ तस्मिख्वसति परतो रो रुत्रं न स्यात्‌ । ब्राह्मणशब्दात्‌ 
सुः | तस्य ससजुषो रुः ( ८।२।६६ ) । इशि ATWA ( ६।१।११४ ) 
आद्गुणः ( ६।१।८७)। एकस्मादित्यादि। परे ग्राह्मा इति शेषः। 
स्युरिति वच्यमाणेन सम्बन्धः | एकस्माद्ति दिग्योगलचणा पञ्चमी | 
एकस्मादणात परे ङकारादयो are भवेयुरित्यर्थः। अथवा एकस्मा- 
दिति ल्यब्लोपे पञ्चमी | प्रासादमारुह्य Rat प्रासादात्‌ haa इति यथा 
तथा प्रदेशवाक्येष्बे क॑ alga परिण्यह्य वा ङकारादयो ग्राह्या भवेथु- 
रित्यर्थः | स एनरेको वर्ण; | TAS) झभञ्‌ | अद्उण । खफछठचटतव्‌ | 
Taataa येन सह ङकारादीनां ग्रहणसुत्त स एव वेदितव्यः । इाश्यां 
ष इत्यत्र परे ग्राह्या इति यदध्याृतं यच सुरिति क्रियापदं तदर्थादेकवचन 
तया 'विपरिणमति | erat परो दौ वा.उच्चा्च षकारो ग्राह्मो भवै दित्यर्थः । 
एक्रमुत्तरत्राप्यर्थो वेदितव्यः । कौ gemi ? भभञ्‌ | घढधषित्यत्र याभ्यां 
षकारस्य ग्रहणसुक्त तावेव | त्रिभ्य एव कणमाः स्थुरिति। ते पुन स्त्रयः | 
CEH! AT | जमङणनसित्यत्र वैः ककारादीनां ग्रहणसाख्यातं तएव | 
. ज्ञेयो चयौ चतुर्थ्य इति | ते एन्चत्वारः | ऐचच | कपयित्यत्र चयोयैंश्वकारय- 
कारयो ग्रहणमभिमतं त एवः। रः wee इति | ते पुनः पञ्च । शषसरित्यत 
ये रेफस्य ग्रहण' प्रातिपाद्तिस्‌ तएव । शली षड्भ्य इति । ते पुन; षट.। 
जबगडदश्‌ | इलित्यत्र यैः शकारलकारयोग्रहणसुत्त ते वेदितव्या इति | 


T 


(c ` इति प्रलाह्वास्थूवाणि | 
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काशिकाविवरगापञ्जिका । 


प्रथमाध्याथस्य प्रथमः पाद: | ११ d 
१। विरादेच | 


aR: आत्‌ ऐजिति केचित्‌ त्रिपदमिदं सूत्र' वर्णयन्ति। अन्ये लाच 
tafe आदैजिति समाहारे इन्दो$यमिति मत्रा ufu: आदैजिति दिपदम्‌ | 
इतरेतरयोगे हि sym we बहुवचनं स्यात्‌ | ननु च समाहार$पि इन्दा- 
चुदषहान्तात्‌ समाहार (५।४।१०६) इति टच्‌ समासान्तः स्यात्‌ | समासान्त- 
विधेरनित्यल्वान्न भविष्यति । अनित्यत्वं षठे ज्ञापयिष्यते । अथ चोः (८।२।३०) . 
कुरिति कुत्रं कस्मान्न भवति ? अयस्मयादीनि च्छन्द्सौति (१।४।२०) भसंत्ञ- 
कत्वात्‌ । आदिशब्दस्य प्रकारवाचित्वादेच्छन्दोऽयमयस्मयादिधु Zea | 
ननु तत्र 'च्छन्द्सीत्युच्यते। नचेद्‌ sue तत्‌ कुतो भसंज्ञा? छन्दोवत्‌ 
सूत्राणि भवन्तोत्यदोषः | इहेदं सूत्र मनर्थकं वा स्याद्‌ यथाकथञ्चिङ्‌- 
दात्तादिवचनर्वत्‌ ? साध्वनुशासनाथ वा १ उचिशब्दस्या दैचाञ्चानेन साधुलमा- 
ख्यायत इति । प्रयोगनियमार्थं वा ? आदैच्‌पर एव हिशब्दः प्रयोक्तव्य इति । 
आदेशार्थं वा ? आदैचां वदिशब्द आदेशो भवति। ते वा तस्येति। आगमागमि 
सम्बन्धाध वा? आदैचां sere आदेशो भवति | ते वा तस्येति। विशेषण- 
विशेष्यभावप्रसिद्यथ वा ? आदैचां वचिशब्डो विशेषणम्‌ | ते वा तस्येति | 
एकविमस्तिकल्रं यल दृष्टम्‌ । दृष्टयैकविभक्तिकयो विशेषणविशेष्यभाव; | 
तदयथा नीलसुत्पलमिति। संज्ञासंज्ञिसम्बन्धार्थे वा? दश्यते fug. 
सोऽप्येकविभक्षिकयोः | तद्यथा अयं पनस इति | तत्र तावदाष््यः Wut 
नोपपद्यते | समधघिगतज्ञानातिशयो झाचाण्य! परद्वितप्रतिपन्नः समाहितचेता 
शिष्याणां कतरच्षासंविधानो Teas महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणीतवान्‌ । 
तत्राशक्यमेकेन वणंनाप्यनर्थकेन faga । किं पुनरियता सूत्रप्रबन्धेन ? 
नापि शक्य' हचिशब्ड्स्यादैचाञ्च ` साधत्मनेन विधीयत इति विज्ञातुम्‌। 
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लक्षणान्त्रं] विदितत्वात्‌ तेषां साक्चलस्य | तथाहि हृददिशब्दोऽयम विशेषेण 
चोपदिष्ट। | ew हद्चाविद्यतः क्तिनुप्रत्यय: | स्त्रियां fafafa (३।३।९.४) | 
भषस्तथोर्घोऽध (८।२।४०) इति धत्वम्‌ | कलां जश झशीति (८।४।५३) 
धकारस्य दकारः | आ दैचोऽप्यक्षरसमान्तनाय उपदेशात्‌ | Biscay 
उपदेश! | नाकांरस्येति चेत्‌ ? अवर्णजातैरुपदेशात्‌ सोपि we इत्यदोषः | 
अथाप्यकारव्यक्षेरपदेश: ? एवसप्यदोषः। श्रणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय 
(१ १।६०) इत्यकारेण ग्यहामाणेनांकारस्थापि ग्रहणात्‌ | प्रयोगनियमार्थसप्येः 
तन्नाईति भवितुम्‌ । प्रयोगनियमार्थं ह्येतस्मिन्‌ सिचि efe जे्ददिरित्यादा 
'वनाटैच्‌परस्थ afer प्रयोगो नोपपद्यते । कथं हि नाम खयमेव 
नियमं ` छत्रा तमनादैचपरं प्रयुत्नौत ? अन्धसु॒प्रयोगनियमार्थमेतन् 
भवतौति प्रतिपादयितुमाइ नेह च प्रयोगनियमार्थमारभ्यत इति। ननु 
चाय म्यूयोगनियमार्थं मेवारभ्यते तै प्राग्‌ धातो रिति ( १।४।८० ) | ते गतप्रप- 
सगसंज्ञका धातोः प्रागेव, प्रयोत्ाव्या इति परेण चोदिते परिहारमाह 
प्रताख्यायते स योगो न ary - तथानिष्टादशेनाद्ति | नहि प्रपच- 
तीति प्रयोक्तव्ये कथित्‌ पचति प्रेति Web | अथापि न प्रतप्राख्यायेत ? 
एवसपिःन दोष; | यतः संज्ञानियमोऽयं न प्रयोगनियमः ^ ते प्रादयो 
धातोः प्राक्‌ प्रयुज्यमाना एव गतुप्रपसर्गसंज्ञका भवन्तीति |^ अथापि 
प्रयोगनियमार्थं स्यादेवमपि न. दोष; । लौकिकानां शब्दानामर्थे प्रयुक्तानां 
प्रयोगनियम आरश्यते। आदैच्छब्दय लौकिक: | तस्य किं प्रयोगनिय- 
aaa वचनेनेति ? तत्र TENDO प्रत्याख्ायते स योग इति तदयुन्ताम्‌ | 
नहि सार्थकस्य प्रतयाख्यानं युत्तम्‌। निरर्थकः स इति de? caen 
. कलाशङ्काप्रसङ्गः | यदि हानर्थकान्यपि कानिचित्‌ सत्राणि प्रणीतवान्‌ 
सूत्र कार इतयषो ऽध्यवसायः स्याद्‌ भवितव्यमत्राप्यनर्थकत्वाशङ्कया | ततस 
संज्ासेज्रिसम्बन्धार्थ मेतन्नतु निरर्थकमित्येव नियसो न. स्यात्‌ |^ तस्मात्‌ 
तस्थ प्रामाण्य अभ्युपगच्छता सवं तत्प्रणीतं येन कषेनचित्‌ प्रकारेण सार्थक 
pu | - योऽपि संज्ञानियमपत्त माखितप्र परिहार उक्त; सोऽपि eu 
विरध्यते । ते गलुपसर्गसंज्ञका wet: Cur प्रयोक्षव्या इतानेन fu हत्ति- 
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ग्रन्येन प्रयोगनियम faa इति स्पष्ट मेवाख्यातम | नच हत्ति व्याख्यात- 
सुद्यतस्थ तद्दिरुद्द व्याख्यानं युज्यते कतुम्‌ । .यद्प्युत्तं लौकिकानां शब्दानासि- 
atte तदपि न प्रयोगनियमार्थताशङ्कापनोदायालम्‌ | तथाहि विभाषा = 
सुपो बहुच, ( ५।३।६१ ) शरस्तात्‌ तु। अब्ययसर्वनास्रासकङ्ग (५२.७१) ` 
प्रा टेः। छञ्चानुप्रयुच्यते (use) लिटीतप्रलौकिकानामपि 
बहुजादीनां शास्त्रे प्रयोगनियमो इश्यते | तेत्र भवितवग्रमेवाशङ्क्या किमेतत्‌ 
प्रयोगनियमार्थं सथान्यार्थ मित्बलमतिप्रसङ्गेन | तस्मात्‌ पूर्व्वोक्न,एव परीदारो 
युक्तः | आदेशार्थमप्येतच्‌ शक्यते न विज्ञातुम्‌। यदि ्याईँचामनेन 
araua आदेशो विधोयेत य एते निर्देशा याति वाति द्राति mata 
(८।४।१७) यश्च रायो ( ७।२।८१ ) इलोति यञ्च नावो ( ५।४।२९ ) द्विगोरिति 
ते नोपपद्येरन्‌ । अथ इद्दिशव्दस्यादैज्‌ आदिश्येरन्नेवसपी दृद्वच्चौ ( ३।३ २८.) 
उद्धिनिमित्तस्थ ( ६।३।३८ ) च तचितस्येत्येवमादयो निर्देशा न सम्भवेयुः | 
अतण्वागमार्थ मप्येतन्नोपपद्यते | Alea stare आगमे विहिते तस्य 
वा तेषु पूर्वोक्ता निर्देश उपपद्यन्ते । TRE आदेशविधाने स्थान्यारेश- 
सम्बन्धे vem भवितव्यम्‌ । अगमविधाने ऽप्यवयवावयविसम्बन्धे। न चे 
षष्ठी विद्यते] तस्मात्‌ षष्ठा अभावान्रेदमादेशार्थं नाप्यागसार्थसिति | 
एतच्चासस्यक्‌। विनापि षष्ठा इल्ड्य़ाबभ्यो दीर्घात्‌ ( ६।१।६८) freres 
इल. | अनितेः (cise) । अन्तः ( ८।४।२० )। उभी. साभ्यास्थे 
( ८।४।२१ ) त्यादेशविधानदर्शनात्‌ । अआगमविधानस्थापि न यास्यां. पदा- 
ताभ्यां पूर्वी तु ( ७;३।३) ताभ्यासैजिति षष्ठीमन्तरेणापि दर्शनात्‌ | विशेषण- 
विशेष्यभावप्रसिद्यर्थमप्येतन्र सग्माव्यते । तथाहि सन्भवव्यभिचारे च. सतिं 
'विशेषणविशेष्यभावो भवति । नौलोत्यलवत्‌ | न चेहादेचां afer तस्य वाः 
तेण सम्भव: | ननु च यथोत्पलशब्दः सर्वत्रोतूपलाथे वत्त मानो नोलशव्देः | 
नार्थान्तरादप्रवच्द्िद्यत इति व्यवच्छिद्यमानो विशेष्यो अवति Teorey 
. व्यवच्छिन्दन्‌ विशेषणं तथानयोरपि यो व्यवच्छेद्यः स विशेष्यो, भवति 
ag वावच्छेदकः स विशेषणमितिः। नैतदस्ति। उभयोहिं साथकले 
सत्यं तदुपपद्यते | नोलोत्मलशब्दवत्‌ । नचादँचोऽर्थवन्तः | भवतुः नामानयो 
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विशेषणविशेष्यंभाव:। तथापि नैततूसिद्यर्थमिदं युक्तम्‌ । निष्युयोजन- 
MESS तत्‌ पुनः प्रक्ततानुपयोगित्वात्‌। शब्दानुशासने हि शास्त्रे gu 
ज्याम शन्दसंस्क्वारानुपयोगिवचनं तल्सर्वमप्रयोजनम्‌ | शब्द्संस्कारानुप- | 
afta लततत्प्रतिपादितिन विशेषणविषे्यभावेन ` वडिशब्ट्स्यादैचा वा 
रूपविशेषस्थ वा स्वरविशेषस्य .वा संखारस्यासिदे;। विशेषणविशेष्यभाव 
एव तेषां संस्कार इति चेद्‌ aaa मत्यत्पसिद wu वडिरादैजिति । ` 
‘tetera सित्याद्यपि fe वक्तव्य नौलोत्यलादिशब्दानां विशेषणविशेष्य- 
भावप्रसिद्ये । नचोक्तम्‌ । अतो नैष संखारो$भिसत इति नास्य ताद्य 
सम्भाव्यते । ननु तुल्यविभक्तिकानां तद्गुणसमाध्यारोपोऽपि दृष्टः । तद्यथा 
सिंहो माणवक इति । .तस्मात्‌ तदर्थमेतद्‌ भविष्यतीति यत्यक्षान्तरमेके 
परिकल्पयाम्बभूव॒स्तदर्थमम्येतन्न भवति | तद्युणसमाध्यारोपस्य सतोऽप्यत्र | 
प्रक्ततानुपयोगित्वे नानर्थकत्वात्‌ । तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ संज्ञासंज्ञिसस्वन्यार्थ- 
मेवैतदित्यालोआह aR: संज्ञात्रेनेत्यादि । ` . भवतु नाम पारिशेष्यात 
तदर्थम्‌ । एतत्‌ कुतो लभ्य १. RIR: संज्ञा आदैचः संज्ञिन इति । 
5 | a भवति mea: संज्ञा afer: संत्रीति | नाति 
पब्येयो . wage. न : 3 
प्रदेशेषु लाघवं ae een | 
ऽ्युच्चार्यमाणे लाघवं ` भवति । नादैचु । यस्माद्‌ afore - उच्चार्यमाणे 
चतस्त्रो मात्रा भवन्ति |. आरक्ष तु पञ्च | नचादेचां प्रत्येकं संज्ञाभावाल्ञाचवं 
भवतौति wet परिकल्पयितुम्‌ | म्रयोजनविशेष मन्तरेसैकस्यानेकसंज्ञा 
विधानस्य निष्फलत्वात्‌ | 'किञ्चावत्तिःन्धः der भवन्ति। हहिशष्ड्या- 
 वत्तते नादैच्छब्दः | तस्मान्न भवति विपश्चय; | वबिशब्ड इति शब्द्ग्रहण- 
मर्थवप्रवच्छेदार्थम्‌ | असति हि तस्मिञ्‌ शन्दादर्थावगते. ida ‘dara’ 
विज्ञायेत | यद्यषि प्रागेव संज्ञा विहिता तथापि शिष्यप्रशिष्यप्रबन्धाद्य 
परमाद्‌ विधीयत इति adanada निदेशः | यत्र : 
कांग्यमिच्छति “तत्नोमेपदग्रहण' करोति | ` यथा उसे सला त 
अन्चर्थी वा मइतीं संज्ञां हलोनन्तरा; संयोग इति | तत्र हि महतो: E 
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wat क्रियते समुदायस्थैषा संज्ञा यथाः स्यादिति। एतच्चोत्तरत्र <व्यज्षी- 
करिष्यामः | इह तु न किञ्चित्‌ तथाविधं, वृचनमस्ति यतः ademas 
संज्ञा स्यात्‌ 4 तस्मादेकैकस्यैषा संज्ञेति मनसि were प्रत्येकमिति | icd 
चेहापि aaa मेकाक्षरायां संज्ञायां. कत्त'वग्रायां. हृद्धिरिति agen 
संज्ञायाः करणं समुदायस्य संज्ञा यथा स्थादित्येवमर्थम्‌ | नेतदस्ति | मङ्गलार्थ- 
लादस्याः संज्ञायाः | ' अतएवास्याः प्रागुच्चारणम्‌ | अन्यथा संज्ञायाः सतः 
atau, का्यंण भवितवप्रमिति यथादेङ्युण इत्यादौ पूवं dit -निर्दिष्ट 
स्तथेहापि निर्दिशेत्‌ | ` आकारस्य युणान्तरयुक्तयो अचोः were sata 
वेशान्नामी aut इति कस्यचिन्‌ मन्दधियो af: स्यात्‌ । अतस्तन्नि- 
राकरणायाह वर्णानामित्यादि | प्रत्यासत्ते स्तद्भावितानामेवैषां संज्ञा स्याः 
दिति कस्यचिद्‌ विपर्ययः स्थादतस्तमपाकसुमाह सामान्येनेति | - व्यासेन्धा- 
यादित्यमिप्रायः |  सामाव्येनेत्यस्थार्थ विस्पष्टीकत्तु माइ तद्भाविता- 
नामित्यादि। ते तद्भाविता ये हषिशब्देनोत्पादिताः | -ततोऽन्धेऽतद्‌ः 
भाविताः | आदिति तपरकरणम्‌ | तपरस्तत्‌कालस्येति गुणान्तरभिन्रा- 
नामपि तुल्यकालानां ग्रहणाथं वा स्याद्‌ भिन्नकालानां ग्रहणनिव््त्यथ वा ? 
तत्न पूर्व: पक्त स्तावन्नोपपद्यते | अभेदकत्वादिहोदात्तादौनां शास्त्रे गुणानाम्‌ 
कुत एतत्‌ ? लुङ लड लुङ च्च (ast) डुदात्त इतुपदात्तग्रहणात्‌ | 
अन्यथा ganga मेवाटसुचारयेत्‌ | द्वितीयोपि नोपपद्यते | “यदि 
ह्याकारः सवर्णानां ग्राहकाः स्यात्‌ ततस्तेन भिन्रकालस्यांप्यवर्णस्य ग्रहण सति 
` तस्यापि संज्ञा मा सूदिति भिन्नकालानां meuf तपरकरण- 
gua?! नचासौ सवर्णानां ग्राहकः। अनण त्वात्‌ |. ` ` तत्‌ पुनरक्षर- 
ware ऽसत्रिवेशात्‌। तस्मादनंथ॑कं तपरकरणम्‌ | ततो न कत्ते वा- 
मेवेत्यत आह तपरकरण मित्यादि | Tate प्रयोजनं यस्य ततु तथोक्ताम्‌ | 
ननु च ज्ञातौ पदार्थे झुतस्यापि wu भवति। तत्रोप्यवण ज्ञाते: सम- 
` वायात्‌। तत्रासति तपरकरण तस्यापि संज्ञा स्यात्‌ । "तस्मात्‌ तनिदत्तये 
तपरकरण' भवदाकारार्थ मप्युपपद्यर्त; एव eq किमुच्यत एजर्थसिति? 
एवं मन्यते p जातिपत्तसभा्रयणेऽपि हि 'दीर्घोच्चारणसामर्थ्याद्‌। दिमात्रा 
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_ ए्वावण व्यज्ञयः समाखिता इति गस्यते ) इतरथा हि लाघवार्थ मदित्ये- 
वाभिदध्यात्‌ | नच हुखनिद्चर्थ,दीर्घोच्चारणमिति शक्यते परिकल्पयितुम्‌ | 
, रौघाँचचारणेऽपि इुखग्रहण' प्राप्तोत्योव | तत्राप्यवण'जात: सम्भवादिति | 
ER Ao T वर्णन्तरासाधारणत्वात्‌ । असंहितया वा 
सन्देहाभावादिति। ननु च तपरस्तत्कालस्ेत्यत्र तः परो यस्मादिति 
बहुत्रौष्टि राखित; । नचात्रैच तपरः | तत्‌ कथं तपरकरण सेजर्थं भवती- 
ad आह | तादपि पर स्तपर इति। न Gad तः परो यस्मात्‌ स 
तपर इत्सपितु तादपि यः परः सोऽपि तपर इत्मपिशब्देन दर्शयति | 
age waft | न केवलं बइत्रीहिरेव तत्रायीयत | किं तहिं ? पञ्चमी- 
तत्‌पुरषोऽपि। यथा चैतदुभय ated तथा तत्रेवोपपादयिष्याम; । इति 
करणो इती । यत एवं तादपि परस्तपर स्तेन तपरकरण सैजर्थमितगर्थः | 
ˆ 7 खट्टे इकादिष्वितगादिना तदेवैजर्थत्व तपरकरणस्य स्पष्टीकरोति | su एलका 
हचेलका | अक्रियमाणे छात्र तपरकरणे व्रिमात्रिकस्थाप्याकारेकारससुदायस्य 
खानै इ दिरेचीति (९।१।८८ वबिरान्तरतम्यात्‌ त्रिमात्रिक एवैकारः eng 
यदि तस्यापि इचिसंज्ञा स्थात्‌ | खुट्टा ओदनं खट्रीटनम्‌ | wat एलका खगै 
wwe पूर्वोत्तरससुदाययोश्षतुर्मात्रयो चतु्ात्रावेकारेकारी स्याताम्‌ | 
तन्माभूदेष दोष इति विसात्रचतुर्मात्राणासैचां घदिसज्ञानिवत्तये तपरकरण" 
क्रियते । आश्वलायनः | ` ऐतिकायन इति | अश्वलेतिकशब्दाभ्यां नडादिभ्यः 
फक्‌ ( ४:१:२९ ) । यस्ये ति चेति लोपः ( ९।४।१४८ ) | किति (७.२।११८) 
चेतयादि efi: । औपगव इति | उपयुशब्दात्‌ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ( ४।१।य३.) | 
अऔपमन्धव इति | उपमन्युशन्दाद्ङृथ्यानन्तस्यें ( ४|१।१०४ ) विदादिभ्यो 
Rem । उ भयत्राप्योशृणः ( ६।४।१४६ ) v -अवद्शः (si? lec) | तबितेष्वचा 
Atto ) मादेरिति fir: । एतानि चत्वाय्थपि त । 
JE तय; संजिन स्तेषा माद! स्त्रिमिर्विषयो दर्शित: । किमर्थयतुथी- 
Tae? केचिदाहः हडिनिमित्तमेदात्‌ | आद्ययोरुदाइरणयो; कित्‌ 
"fedt हदे निमित्तम्‌। hasty गित्‌ । चतुर्थेऽपि जिदिति। caer. 


बुत्तम्‌। तथाहीको quest (१॥१॥३) इत्यवाका पीं दिख, दाइत्याहार्पीदित्य - 
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(१।१)। ३८. 
en | नच तत्र हद्विनिमित्तमेदोइस्ति। ama घातुलोप (१।१।४) 
आर्धधातुक इत्यत्र लोलुव इत्य्‌ दाहृत्य पोपुवः west इत्यधिकोदाहरणोप- 
न्यासः छतः । नच तत्र लोपनिमित्तभेदः प्रतिषेधनिमित्तमेढ़ो वाधिकोदा- 
इरणोपन्यासस्य हेतुर्विद्यते। प्रायेणान्येष्वपि च सामान्यलक्षेणेषु विनापि 
निसित्तमैदेनाधिकोदाहरणोपन्यास उपलभ्यते | यो&प्याह औपगव इत्यनेनेच 
कारस्य विषये दर्शितेऽपि खरभेदादौपमन्थव इत्येतदधिक सुदाइरण querer 
मिति तस्यापि तद्युक्त मतएवानन्तरोक्षादेतोवेदितव्यम्‌। यदि निमित्त 
भेदः खरभेदो वाधिकोदाइरणस्योपन्यासस्य हेतु: स्यादाॉकारेकारयो रधिक 
सुपन्यस्तं स्यात्‌। प्रचुरविषयस्रचनार्थतु लक्षणस्य सर्वत्राधिकोदाइरणोप- 
व्यासो वेदितव्यः | शालीयो मालीय इति । अतदभावितस्योदाहरण | 
wa चि afedsrat िर्यस्याचामादि ( १।१।७६ ) स्तदुद्चमिति aim 
फलं छप्रत्ययोपन्यासस्तस्या एव फलभूताया अभिव्यक्त्वर्थ; | बदसंज्ञाया 
fs सत्यां sere ( ४।२।११४ ) इति जातादावर्थं च्छो विधीयते | 
ऐकारीकारयोस्वतढुभावितयोरुढाइरण' नात्र दर्शितम्‌। एतदनुसारेणैव 
गस्यमानत्वात्‌ | आकारस्यातद्भावितस्य हद्धिसंज्ञायाः काव्यं दर्शिते तयोरपि 
तदेव malaa तन्मुखेनैव गम्यत एव। के एनस्तयोरुदाइरण ? 
Seem । नोमयमिति | we कारौकारयोवबिसंज्ञायां सत्यां पूर्ववद्‌, संज्ञा । 
तस्याञ्च सत्यां रायो विकारः। नावो विकार इति नित्य इद्षशरादिभ्य 
इति ( ४।३।१४४ ) मयड्‌ भवति | 


२। eem | 
तपरकरण' लिन स्वार्थमिति | सवैस्मिन्र्थः प्रयोजनं यस्य तत्‌+तथोक्षाम्‌ | 
तुशब्दः yang विशेषं दशयति | तत्र होजर्थमेव | दइ तु-सर्वार्थम्‌। 
अकारार्थमेङर्थमपि | असति fe तपरकरणे अदेडाम ण्त्वात्‌ सवर्णानां ग्रहण 
सति भिन्रकालानामप्येषा संज्ञा स्याद्‌ । Ads तरितेत्यवान्तरतम्याही घस्य 
दीघःएव गुण: स्यात्‌ | ननु च हचिसंज्ञा गुणसंज्ञाया बाधिका भविष्यति | तत्‌ 


= 
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४०: - काशिकाविवरणपतक्तिका | 


कुतोऽयं प्रसङ्ग; ? नैतदस्ति । एकसंज्ञाधिकारेहि संज्ञया संज्ञान्तरं बाध्यते | 
नचात्रैकसंज्ञाधिकारः । स्याहेतध्‌ । असत्मप्येकसंज्ञाधिकारे यथा जीवति 
तु वंश्ये ( ४।१।६२ ) युवेति गोत्रसंज्ञा युवसंज्ञया बाध्यते। यथा q 
लिट्‌ च। (ale १११ ) लिङाशिषीति ( २।४।११६ ) चार्धधातुकसंज्ञया 
सार्वधातुकसंज्ञा बाध्यते तथा ` गुणसंज्ञा Rdn बाधिष्यते इति? 
अयुक्त मेतत्‌ । युवसंज्ञाविधौ तुग्रहण' नियमार्थं क्रियते। ततो यत्ता यद 
युवसंज्ञया गोत्रसंज्ञा बाध्यत इति । आर्धधातुकसंच्ञयापि यत्‌ साधारणा 
संज्ञा बाध्यते तदपि युक्तमेव | &न्द्स्युभयधेति ( ३।४।११७ ) वचनात्‌ | 
यदि सार्वधातुकार्षधातुकसंज्योः समावेश: स्यान्‌ न बाध्यबाधकभावस्तदा 
छन्द्स्युभयथेति वचन aus स्यात्‌। waa किञ्चित्‌ तथाविधं 
निबन्धेन मस्ति यतो see Tea वाध्यते। अथापि कथञ्चिद्‌ बाध्येत 
एवमपि त्रिसात्रिकस्यापि गुणसंज्ञा स्यादेव । नह्ि सा तया शक्या 
बाधितुम्‌ । तस्या अतहिषयत्वात्‌। amana गुणसंज्ञायां सत्यां 
त्रिमात्रोऽपि gu: प्रसज्येत | water हि कालतो यधेकमात्रिको 
कारो ऽन्तरतमो न संभवति तथा त्रिमात्रीऽपि। तत्‌ quj एतल्ञभ्यते।? 
aay गुणेन भवितवय्रम्‌। न हि ब्रिमात्रेणाकारेणेति ; किञ्च यदि 
भिन्रकालानामपि गुणत्व' संज्ञा स्यात्‌ | Vy: WP: we sal 
खदोवोत्यत्र त्रिसात्रत्वात्‌ पूर्वोत्तरसमुदायात्मन: स्थानिन आद्‌ गुण (३।१ ८७) 
इति त्रिमात्रो गुणः सप्रात्‌। खुट्टा ईषा QAN खट्टा ऊढा कई मात 
चतुर्माब्लाच्‌ चतुर्मात्रः | , तस्मात्‌ walt तपरकरण कंस वा । 
तरितेत्यादि । तृ श्षवनतरणयोः । चिज चयने । टटुञ्‌ स्तुती। एभ्यो ex 
( ३१।१२२ ) ढचाविति ढच्‌ । आधधातुकखेड्‌ (onay ) वलादेरितीटू | 
सावेधातुकार्धधातुकयो (७१८४ ) रिति गुण; । सुः । ( ४।१।२ ) i 
त्यादिना (oes) अनडः | सर्वनाम स्थाने ( ३ ४८) SRM 
एतानि त्रीणि यथाक्रममदेङां तदभाविताना मुदाहरणानि | पठन्ति | 
पठन्नितपरकारसप्ातद्भावितसप्रोदाइरणः [ अवान्तग्राकारस्य शुणसंज्ञाय | 
मतो गुण («ei १८७ ) पररूपलं भवति | पठन्निति | शत्रन्तमेतत्‌ ; | 
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(१।१)। 8१ 
एकारस्थातद्भावितस्य कार्य्योंदाहरणम्‌ अहं पच इत्यादि । ओकारस्या- 
तद्भावितस्य तन्न सन्भवतोति न प्रदर्श्यते | ० , i 


३ | इको yu | 


परिभाषेयमिति | नाधिकारः i अखरितत्वात्‌ । नापि गुणवद्योविधायक॑ 
लक्षणम्‌ | लक्षणान्तरेण तयोविधास्यमानत्वात्‌ | स्थानिनियसार्थेति | स्थानिनि 
नियमः स्थानिनियमः स्थान्यन्तरव्यवच्छेदेनेकत्र प्रवर्तनम्‌ dud प्रयोजनं 


यस्याः सा तथोक्ता । अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयत इति | यत्र साक्षात 


स्थानी न निर्दिष्ट: सार्वधातुकार्षधातुकयोः (७:३.८४) सिचि (०।२।१) afk 
रित्यादौ तत्रानियमै प्रसत्तो नियममेषां करोति । इक एव नान्यस्थेति | अतः 


स एवास्या विषयो वेदितव्यः ¦ नतु यत्र साक्षात्‌ स्थानी निर्दिश्यते सोऽपि | - 


यथा ओशुणः ( ६।४।१४६ ) ! अत ( ७।२।११६ ) उपधाया इत्यादिः | तत्र 


ह्यनियमंस्य maa नास्ति। लिङ्गवती -चेयं परिभाषा । लिङ्गं चास्या 
mefa | तत्रोपतिष्ठते | तथाच घे षष्ठयौ प्रादुर्भवतः। इक इत्येका . 


षष्ठी | सिदेगुण ( ७३.८२) इत्येवमादिका द्वितीया । तत्र ; कासचाराद्‌ 


यथेष्ट' सिध्यति4 . तयोर्विशेषणविशेष्यभावः क्रियते | -मिटेरित्यत्रान्त इग्‌ 


न सन्भवतीति तस्याङ्गविशेषणल्ः नोपपद्यते | तस्मादबाङ्गेनेगेव विशिष्यते 
सिटेरङ्गस्य य इगिति । तेन स्थानष्ठग्रभावादलोऽन्त्यस्यानुपस्थाने सति यत्न 
तव्रस्थस्येको गुणः RA भवति । सार्वधातुकाधधातुकयोरित्यादी- rer 
wee anata | तेन चाज्ञो विशिष्यमाणे तदन्तविधौ सतौष्ट' सिध्यति | 
तस्मादिकैवाङ्ग' विशिष्यते | इगन्तस्याङ्गस्येति। एवञ्च सत्यस्या; स्थान- 
षष्टीत्वादलो&न्लस्थेत्ये ( १॥१॥५२ ) तदुपतिष्ठते । वैनैगन्तखैवाङ्गख reit 
भवतो नेतरस्य । खसंज्ञयेति। अत्र वच्यमाणो$भिप्रायः | इक एव स्थाने 
इति | aii परिभाषा तंस्य नियमस्य aed दर्शयति | *अकार्ष[दिति.। 
डुक्कज करणे |. TE; Ta: ( ३॥१॥४४ )-सिच्‌ । सिचि (७२१ ) af: । 


अस्तिसिचो5एक्न इतीट. .( ७।२।०६ ) । “एवमद्दाषीं दिति |. अत्र ञ्‌ इरण | 
इत्ययं विशेषः | इक इति किमिति? एकदेशद्दारेण समुदायस्थ“पय्थनु- | 


à 
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योग) वेंदितव्य: ।.. नहि .गुणहद्दी . इत्येतावता विनेग्ग्रहृणेनार्थ: कञ्चित्‌ 
wad | यानमिति। सातैल्युटि गुणे विधीयमान आन्तरतभ्यादकारः 
स्यात्‌ । ततश्च इयोरकारयोरतो गुणे ( ६।१।८७ ) पररूपे छते यनः 
मित्यनिष्ट' wd स्यात्‌ । ग्नायतीति | ग्लै सले हर्षक्षये। अत aame 
एकारस्य एकारो gu: स्यात्‌ | . ततश्चायादेशे छते ग्लयतीत्यनिष्ट' रूपं 
स्यात्‌ | उस्भितेति। उभ उम्भ पूरणे। . च्‌ । . इट | अतर were 
Maer ओकारो गुणः स्यात्‌। ततञ्चावादैशे uw उसवितेत्य- 
निष्ट रूपं स्यात्‌। अथ कथं खसंज्ञया शिष्यमाणावित्येष विशेषो लभ्यते ? 
नहि सुत्रे खसंत्ञाग्रहणसस्तीत्यत आइ पुनगुणवदिग्रहणसित्यादि | = 
पूर्वसत्राभ्यां गुणहद्धिग्रहणसनुवर्ततत | तस्मित्ननुव्तमाने यत्‌ yafe गुण- 
इदिग्रहणं क्रियते तस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ | यत्र खसंज्ञया quest विधीयेते 
तत्रायं नियमो यथा स्यात्‌ । अन्यत्र मा भूदिति | पुनगणधचिग्रहणसाम- 
ध्योदन्यत रस्य TuRu संज्ञाप्रधानत्व॑ सम्याद्यत | तेन खसंज्ञया 
विधाने नियमो भवतीत्येषोऽर्थो लभ्यते | अन्यथा हि gad पूर्वों नियमों 
नात्राभिमतः स्यात्‌ ततो नियतस्य नियमस्य प्रकतयुणब्वदिग्रहणानुह्तत्त्रव 
free पुनरि EY um Weta स्यादित्येवससिप्राय, | vw मा 
यैवं fam artes दर्शयति ¦ द्यौरिति | 
द्वि ओदित्यौकारः (७१५६८४) । स्वरूपेण विधीयमानो sat sasa 
sate | नेक; । पन्या इति | पथिमध्यसुक्तासादित्या ( ७| १८५ ) कारो 
“न्तपस्थैव भवति i नेकः । इतोऽत्‌ सर्वनाम स्थान ( $।१।८६ ) इती- 
करस अकारः। थोन्य इति थकारस्य ane: ( ७|१।८७ ) | इममिति i 
त्यदादोनाम ( ७।१।१०२ ) इत्यल्मन्तस्ैव भवति | नेकः। Afa ( ७।२। 
=) दकारस्य सकारः | स इहत्र लसप्रा; परिभाषाया उपस्थाने सति 
त्यदाद्यत्व न स्थादेव । तदोः सः ( ७|२।१०३ ) सावनन्तप्रयोरित्रि सत्वम्‌ | 
mS चाचे ( URRE )त्ययमपि स्थानिनियमः खसंज्ञाविधान zo | 
तसप्रापि च नियमसप्र औरित्यादिंक वपवच्छेद्यम्‌। ane इत्तिकार 
स्तत्र efe खसंज्ञया विधाने नियम; | अजिति वर्तते। ee मा भूत्‌ | 
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CHE] पन्याः। सः। युय्या द्युभिरिति । !ततथ यदनेन नियमेनैवंविघेन 
कर्त्तव्यं aq तेनेव सिध्यति। नार्थ एवंविधनियमार्थेन पुनरिह qef- 
ग्रहणेन | सत्यमेतत्‌ । किन्त्रेवमर्थप्रतिपत्ती य एते मन्द्धियः प्राथम- 
कल्पिकाः योतारसतेषां प्रतिपत्तिगौरवं anq तस्मात्‌ “ताननुग्रह्दीत॑ 
fazd मिह संज्ञाविधाने नियमं प्रतिपादयितं पुन गणहहिग्रहण 
छतम्‌ । यद्येव यत्‌ तेन विधातवंग्र तदनेनैव विहित fafa तत्र संज्ञाः 
विधाने नियमो न कर्त्तव्यः । नैतदस्ति! यदि ह्यसावि्स्मूतो नियमो न 
सयात्‌ ततो gai gi fuga दिव (arr) siega: 
स्वरूपेणैव विधीयमानोऽच एव स्याने स्यात्‌ | नांलोऽन्त्यस्य | नह्मनेन नियमे- 
नाचः शक्यते वावर्ततयितुम्‌ aa गुणहदिस'ज्ञकत्वात्‌। 


४ |. न धातुलोप आर्धधातुके | 

उत्तापरिमाणसग्र शब्दस धातुसंज्ञा Gat) तस्य सर्व्वस्य लोपे aa यत्न, 
quest mya स्तदार्घधातुतों न सम्भवत्येव । ` तत्‌ किं प्रतिषेधेन? 
तस्मात्‌ प्रतिषेधविधानसामर्थ्ाद्‌ धालेकदेशे धातुशब्दो वर्तत इति wem 
धालेकदेशो धाठुरिति | धातुलोप इति। : यद्ययं धातोलॉपो धातुलोप 
इति तत्पुरुष स्तत आर्धधातुकग्रहणं गुणह्॒द्धि विशेषण वा स्ग्रात्‌ ? धातुः 
लोपे सतयार्धधातुकनिमित्त ये गुणवडी प्राश्नुत -स्ते न भवत इति। लोपः 
विशेषणं वा सप्रात्‌ ? आर्धधातुकनिमित्ते धातुलोपे सति गुणष्ठद्दी न भवत 
इति | पूर्वस्मिन्‌ पचे क्लोपयतीत्यत्न प्रतिषेधः माप्नोति । तत्र प्रतिविधानं 
कर्तव्यम | दितीये तु न भवत्येष दोषः। नहि क्रोपयतीत्पत्रार्षधातुक- 
निमित्तलोपः | fate? वलूनिमित्तकः। किन्तु दितीये wa प्रेद- 
मित्यत्र ma अस्ति ह्यत्राधैधातुकनिमित्तो लोप; | ननु चेगूलक्ष- 
णयो शणदद्योरयं प्रतिषेधः । नचात्रेगलचणो गुण; d नेतदस्ति | . अत्रा- 
पीगलक्षण एव गुणो यो wp स्थाने भवति | लभते सोऽन्यतरव्यपट्शम्‌ | 


तथाहि मातुः पितुरित्यत्रोभयीः स्थाने भेवन्‌ रपरोऽण्‌ भवति emu | 
'विशेषणपच्चेऽपि तत्पुरुषे प्रतिविधानं कर्तव्यमेव | बइब्रौहौ तु न किञ्चित्‌ | 
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प्रतिविप्रेयभिति मन्यमानो बहत्रीहिरय मिति दर्शयन्नाह तस्थेत्यादि | 
एतेन लोपविशेषण सार्धधातुर्कमित्येतद्‌ दशितं भवति । एवद्यार्धधातुके 
सन्भवति यदि तत्‌ तस्य निमित्त भवति | aaa क्लोपयतीत्यत्राति- 
मरसङ्गो नावर्तरति। तत्नेत्यादि। नापि शुणहृडयोरार्धातुकं निसित्तलेन 
विशेषणमित्याख्यांतम्‌ । ` ततथ्व॒प्रेदरमित्मताप्यतिप्रसज्ञोे न भवति | 
नह्याहुण आर्धधातुकनिमित्त: | ये ते इति। खत्रीलिङ्गनिदेशो quest 
इत्यनेन स्वी लिङ्गेन सामानाधिकरण्यात्‌। अस्य तु स्त्रीलिङ्गता vaip 
इन्दततूपुरुषयों रित्यतिदेशात्‌ | अर्थस्य च सोऽतिदेश इति | यतृतदोरपि 
तव्राथे वर्तमानयोः स्त्रीलिङ्गता भवति | aq च नियमस्य प्रकृतत्वात्‌ 
तस्बैवायं प्रतिषेधो युक्त: तत्‌ किमित्येवमाह aa 3 गुणवदी ग्राप्त 
स्ते न भवत sft तयो; प्राधान्यांत्‌ । तत्‌ पुनर्नियमेनोपक्रियमाणत्वात्‌ | 
नियमस्य तु तादर्थयादमाधान्यम्‌ | तस्मादु JR ani प्रतिषेधो 
. न्थाव्यः | ` लोलुवः पोपुव इति । लूञ्‌ छेदने। पूञ्‌ पवने। wet 
धातो रेकाच इत्यादिना यड्‌ ( ३।१।२२ )l सन्‌ (ere) यङोरिति 
 दिव्वेचनम्‌। qur (ose ) यड्लुको रित्यभ्यासस्य गुणः | थङन्तात्‌ 
पचाद्यचि यङोऽचि ( २।४।७४ ) चेति लुकि तन्निमित्तशुणग्रतिषेधः । ` तस्मिन्‌ 
 संत्यचिश्न्‌ धालित्यादिनोवडः। मरीरूज इति | स॒जू शुद्दी। पूर्ववद्‌ यङ्‌ । 
दिवंचनम्‌।' stag ( ७।४।६६ ) । verte: (७॥४॥६० ) शेष: | Sez 
ढुपंघस्य चेति (spo) रीगागमः | लोलूयादिभ्य ` इत्यांदिशब्देन 
'पोपूयमरीचन्येत्येतयो ग्रहणम्‌ | लूज, लवितेति। यावदेव धातुसंज्ञा 
न सवति तावदेव सर्वविधिभ्यो 'लोपविधिरवलीयानिति. कारस्य लोपो 
भवति । पञ्चाल इत्येतस्य धातुसंज्ञा । तेन ञकारलोपो घातुलोपो% न 
भवती टि ` भवति प्रतुप्रदाइरणम्‌ | रेड़िति। ` रिष रुषः T याम 
अन्येभ्योऽपि इश्यनूत ( ३१२ ७१ ) इति विच | इकारचकारी वेर 
i (६:१ ६० ) सासान्यग्रहणाविधांताथों । ` वकारस्य चानेनैव लोपः । पुगन्त- 
_ लघूपधसै्रति ( ७।३।८६ ) गुण; । कलाच्जशो$न्त ( ८,२३७. ) इति षकारस्य 
डकारः | ननु च wpe दो अपिं एते प्रतुगरदाहरणे। ˆ यथेव तर 
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धातुलोपो न भवति एवमार्धधातुकनिमित्तोऽपि न भवति । . नेतद्स्ति। 
सति हि धातुग्रहणे पदद्दयसानिध्याद्‌ ae लभ्यते | तस्मिंश wari- 
धातुकनिमित्तत्व लोपस्य | असति हि धातुग्रहणे न लोप आधधातुक 
इत्युअमान आधधातुकाखये ये que aa स्ते लोपे सति न भवत 
इत्येष ARI: -स्यात्‌ ¦ ततञ्च लो पस्याविशेषितल्ा दविशेषिण यत्र क्वापि 
लोपे प्रतिषेधः स्यात्‌ ।. रोरवीति! woe इत्यस्माद्‌ यङ्‌ | बहुल 
( २।४।७३ ) च्छन्दसीति बडो लुक्‌ wae) तिप्‌ । शप्‌ | अदादित्वाच्छपो 
लुक्‌ । यङो (७-३-०४ ) वेतीट_। अत्र सार्वधातुकनिमित्तो गुणो न 
प्रतिषिध्यते। ननु च. इग्रक्गविकलमेवेदम्‌ aaa ्यार्धधातुकनिमित्तो 
गुणो न भवत्येवं लोपोऽपि। नैतदस्ति। सति ्यार्धधातुकग्रहणे ऽन्यः 
पदार्थले न तस्या्यणात्‌ तन्निमित्तो लोपो लभ्यते। afe सतिन 
धातुलोप इती यतुग्र्यमाने ये केचन gaas ते च लोपे सति न भवत इत्येष 
वाक्यार्थः स्यात्‌ । ततश्षाविशेषितत्वाज्ञोपस्य लोपमाते प्रतिषेधो. विज्ञायते | 
अभाजीति। we आमईने। wel च्‌लिः। चिण्‌ gies) 
भावकन्मणोरिति चिण्‌. । चिणो ( ६।४।१०४) लुगिति तशब्द्स्यः लुक्‌ | 


WaT (६!४.२२) चिणीत्यनुनासिकलोपः। .राग इति | अत्रापि घञि : 


(६।४।२७ ) च भावकरणयोरिति नलोपः। रव्ज्ञ रागै। भावै घञ्‌ | 
qana सर्वमस्ति तथापीक इत्यत्रानुद्ठत्त रिह चेको$ सन्भवादत ६ ७।२। 
११६) उपधाया इति md: प्राप्तायाः प्रतिषेधो न भवति । क्वोपयतीति | 
Mat शब्दे |... हेतुमति ( २।१।२६ ) चेति fa. -अर्ततिङ्गौत्यादिना 
(७२३६) पुक्‌ । लोपो (58१७६ ) व्योर्वलौति यलोपः! पगन्तेत्या- 


fest ( ७।३।८६ ) गुण; L5 प्रेडमिति | जिइन्धी दौप्तो ! wg अनि- 


* . दितामित्यादिनानुनासिकलोपः (.६।४।२४ ) । . भषस्तथोर्धो$ध (RI 
ge ०इति तकारस्य way)! MNE (asa) भशोति घातु- 


धकारस्थ ear | प्रगतमिद्दमिति कुगतिप्रादय ( २।२।१८ ) इति समासः t 


५| afefa at - 


afedtfa | यदीयं परसप्तमौ स्थादनन्तरस्थवक प्रतिषेष: स्याच्‌ -` 


इ: उ 
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चितः चितवानित्यादौ । व्यवहितस्थ भिन्नो भिन्नवानित्यादी न स्यात्‌ | 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट ( १।१।६६ 3 पूर्वस्येत्यत् निर्दिष्टप्रहण॒स्थानन्तव्यार्थवात्‌ | 
निमित्तसप्तस्थां त्वस्यां सर्वत्र भवितव्यम्‌ । व्यवदितयोरपि | निमित्त- 
निमित्तिभावसद्वाथादिति मन्यमान आह निमित्तसप्तस्थेषेति | निसित्तात 
want निमित्तसप्तभो | पञ्चमी (RRRS) भयेनेति पञ्चमीति योग- 
विभागात्‌ समास; । सा पुनः सप्तमी यस्य च ( २।३।३७ ) भावेन भावलक्षण 
सित्यनेन वेदितव्या। afea हि निमित्तभावेन ga: प्राप्तिलक्षणो 
भावो लच्यते। अथ निमित्तसप्तस्यामप्यस्थां कस्मादेव व्यवहितस्य प्रतिषेधो 
लभ्यते ? तत्र तस्मिन्नित्यादिकायाः परिभाषाया अनुपस्यानात्‌। कडिति 
चेत्यत्र कडिद्ग्रहणं गुणहयोर्विंशेषणम्‌ ; अतो नासौ परिभाषा - 
s | विध्यङ्गशेषभूता ger परिभाषा यत्र विधीयते afaq aaa- 
fee । इक्परिभाषावत्‌। यत्र गुणहष्वी विधी येते तब्रैबेकूपरिभाषोप- 
fed | नच यत्र सिद्दे गुणहद्दी mah सुपादौयेते तत्रापि | अन्यथा 
fs बहिय॑स्थाचासादि ( १।१।७३ ) Gee सित्यादावप्यस्या इकपरिभाषाया 
उपस्थानाच्‌ शालौयो मालीय इत्यत्र इददसंज्ञा न स्यात्‌ | स्स चेयसिक्‌- 
परिभाषा विध्यक्षशेषभूतत्वाद्‌ विधावेवोपतिष्ठते तथासावप्यानन्तर्थप रिभाषा i 
"ds qued विधौयेते | faa; विहिते अप्यन्यत्र कूडिप्तीत्यनेन 
विशिष्येते। amama तस्याः परिसाषाया उपस्थान सिल्यनन्तरस्वापि 
प्रतिषेधः सिध्यति। कडिबिमित्ते थे quadr इति। किन्निमित्तं 
ययो स्ते तथोक्के | ते ger क्ङिब्िसित्ते सति प्राप्रुत स्ते aaa । एतेन 
गुणद्धिविशेषण' नङिद्ग्रहणसिति दर्शयति | ननु 'च विधीयमानतया 
प्राधान्यात्‌ प्रतिषेधस्थेवेतद्‌ विशेषण' yay । नैतदस्ति। यत्र हि qu: 
कतात्मसंस्काग: प्रधानोपकाराय सते प्रभवति तत्न प्रधानस्यैव भूयांस 


SEU. e f ति 
सुपकार ATA: संस्कार मनुसूय प्रधानेन सम्बन्ध मनुभबति | 


wim - 
_ गुण; कृताकस स्कार! प्रधानं प्रतिपदाते | 
 अधानसग्रोपकारे हि तथा भूयसि वर्त्तत ॥ १ ॥ इति | 
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इह तु Watt: कडिद्ग्रहणिन विशेषितयो महान्‌ प्रधानेस्य प्रतिषेध- 
स्योपकारो भवति। व्यवहितस्यापि mare: | भिन्न इति। पिदिर 
विदारणे | क; | रदाभ्यां ( २४२ ) निष्ठातो न इति नत्वम्‌ | wz इति । 
सर्जे त्रेथ्चेत्यादिना ( ८।२।३६ ) जकारस्य षत्वम | wer (= ४।४१) रिति 
gaq चिनुत इत्यादौ तु ( ८।४।४१ ) सार्वधातुक ( १।२।४ ) मपिदिति 
asai चिन्वन्तौीति। इश्वुवोः ( ३।४।८७) सार्वधातुक इति 
यणादेशः । अत्र चितः | चितवान्‌ | सुतः | खुतवान्‌ | चिनुतः | चिन्वन्ती- 
त्येपूदाहरणेषु यथायोगं सार्वधातुकार्धधातुकलक्षणस्य गुणस्य प्रतिषेधः | 
भिन्नः । भिन्नवानिति लघूपधलच्णस्य | परिशिष्टेषु aaefe ( ७२।११४) 
रिति ge: । स्लाजि ( ३२१३० ) wa करुरिति । क्ख्नप्रत्ययोऽयं यदि 
कित्‌ स्यात्‌ स्थाखुरित्यत्र घुमास्थादिसूत्रेण ( ६।४।६४ ) तिऽठतेरीत्तं स्यात्‌ | 
अतस्ततृपरिह्ठाराय क्रो fep प्रतिज्ञायते । ante aa वच्यति गिचायं 
प्रययो न कित्‌ | तेन स्थ ईकारो न भवतीति। गित्वे च सति भूष्णुजिष्णु 
fiat कूङिति चेति प्रतिषेध उच्यमानो न ग्राप्गोति। अत एतहोष- 
परिहारायाइ गकारोऽप्यतरेत्यादि | चत्त्वसूतथत प्राप्त इत्यर्थः | चलं तु 
खरि चेति (rising) | यदि हि क्रोगित्वमिष्यते भूष्णुरित्यत्र prm: 
( ७।२।११ ) कितीति किति प्रतिषेध उच्यमानो न स्यात्‌। नष दोषः। 
तत्रापि sedet गकारो निर्दिश्यते। तथाहि wie कखुरित्यब 
जयादित्यहत्ती (१) wer | कडिति चेत्यत्र marae निदिश्यते । 
सेन गुणो न भवति। qa: कितीत्यत्रापि गकारो निर्दिश्यते i तेन 
भुव wg न भवतीति | खुप्रकः (ORI?) कितीत्यत्रापि जयादित्यहत्तौ 


(२) वामन and जयादित्य are the joint authors of the काशिका। But their shares 
as assigned by हरिदीचित, Bhottojís grandson, ( शं४:--प्रथनैंद्ितोयपद्चमषष्ठा जयादित्य 
ieu sat वासनक्षतवत्तय wefugsn—vide शब्दरब under $.4 42) are disproved - 
here by Jinendra’s assertion Bhottoji also supports the न्यासकार (vide शब्दकीस्तुम 
7.7.5). हरदत्त (00 takes वासन as the anaotator of the Rule 6.2.73 अके नीविकार्थे। 


(vide पदमझ्जरों 2.2.77) 
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TA: (२) ` गकारोपप्यत चर्त्त भूतो निर्दिश्यते भूष्णु रित्यत्र यथा स्यादिति | 
वामनस्य लेतव्‌ सर्वमनसिसतमू ।«तथाहि तस्वैव सूतस्य तदिरचितायां asi 
अन्यः कैचिदत हिककारनिर्देशेन गकारप्रश्नेषं वर्णयन्ति भूष्णुरित्य वं यथा 
स्यातू ।  सीतलाचच निर्देश्स ya: कितीत्यत्र चर्त्वस्यासिदतवमनासित्य 
the’ न AAA | विसर्जनौयद्य छत इति । र्लाजिस्यञ् Wu रित्यत्र स्था 
शा इत्याकार wate wet: Ruaa fafaga स एवं 
मन्धते | यदि काखुप्रत्यवस्थ fay सति side प्राप्नुयात्‌ तथा 
ततूपरिहाराथं fire युज्यते प्रतिज्ञातुम्‌। fires सति fay jug 
Rea यथायोगसिड्गुणयोर्निरासाय कूडिति चेत्यत्र am: कितीत्यत्र 
च  गंकारथत्व भूतो निर्दिश्यमानः शोमेत | , नच क्स्नुप्रत्ययो शित्‌ | 
किं afé किदेव। तत्‌ किसिड्गुणग्रतिषेधाथेन चर्त्॑भूतगकारस्य 
निदेशेन? नच करू: कित्व सति तिष्ठते we’ mA तस्माद्‌ 
ग्लाजिस्थथ करु रिव्याकारप्रश्नेष: छत; कसुप्रत्य यान्तस्य frst राकार एव 
यथा स्याद्‌ यदन्यत्‌ प्राप्नोति तन्मा सूदित्येवसर्थ: | ` ततश्च तेनैव सिद्दत्वात्‌ 
स्थास्ुशब्ट्स्याकिञ्चित्‌करमिह गकारप्चेषवर्णनमिति | कामथत इति । 
कमेर्णिङ्‌ (२।१।३ °) । अच अत उपधाया (etta) इति mw: प्रतिषेधो 
न भवति | लैगवायन इति | लिगुशब्दान्नड़ादिभ्यः ( ४।१।९५. ) फगिति 
फकि कते Spr ( १।४।१४५. इति ger प्रतिषेधो न भवति। ननु 
चोकार इगेव | तदयुक्षसिढ मत्युदाहरणम्‌ | नैतदस्ति। अत्र हि चकारः 
लित इक इत्यनुकर्षणाथ; | _ वत्र चकारेणानकर्षणसा मर्थ्यादिक इत्येतदर्थ 
पदायतासुत्रूज्य , खरूपपदार्शतासनुभवति । अन्यथा हि यदि चकारेणाप्यनु- 
अशयभाणसर्थपदार्थकसेव स्यात्‌ तदनुकर्षणा चकारकरण सनर्धक स्यात्‌ | 
अर्थपदार्थस्य , खरिततारेवानुव्स्तिसिदे, | सरूपपदार्थके च तस्मिन्नि 


— 


———— — 


(2) What does this statement— arm: कितीव्यव्रापि जयादित्यवत्ती अन्यः — indicate ? 
oen addition to his work with वामन, ५८४.२४४४) written a complete 
commentary on the wera» L could not,verily the quotation गकारोप्यव west 


__ निदिश्यते qeu fea यथा खातू। It is not fcund in the printed काशिका | 
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सन्निहिते सत्ययसथाँ भवति। इक इयेवं थे गुणहदी विधौयेते इक 
` इतीसं शब्द aT ये quash विधीयेते ते *कूडिन्निमि्तेन भवत इति | 
नच लगवायन इत्यत्र इक इतीमं शब्द GET गुणे विधीयते | इकपरि-. 
भाषाया स्तत्रानुपस्थानात्‌। अनुपस्थानं तु साचादुकारस्य श्यानिनो निदे 
शात्‌ । यत्र हि साक्षात्‌ खानी न fated तत्रासावुपतिषठते | ननु यदि 
खरुपपदार्थस्थेक इत्यस्य सन्निधानं स्थानी न निर्दिष्टः स्यात्‌ । ततथ न 
ज्ञायते कस्य गुणवृद्दी प्रतिषिध्येते इति। नैष दोषः। सामध्यादिक एव 
Tuyen: प्रतिषेधोऽयं गस्यते। नह्यन्यस्येक इतीमं शब्द सुचाथ्य गुणवडी 
विधीयेते | अथवा यद्यपौक्परिभाषा विध्यङ्गशेषभूता तथापीहासत्यपि गुणः 
gent विधाने चकारेणानुक्तष्य सन्निधाप्यते । एतदेव हि चकारकरणस् 
प्रयोजनं यदिदमिक्‌परिभाषायाः सन्निधापनम्‌ | ततथ तस्या उपस्थाने सति 
यत्रासौ व्याप्रियते तब्रैवायं प्रतिषेधो विज्ञायते । a चासी व्याप्रियते १ 
यत्र स्थानी साक्षान्‌ न निर्दिश्यते। ww तु निर्दिश्यते स्थानी । तस्मादिक्‌ 
परिभाषाया व्यापाराभावाद्‌ भवति प्रत्युदाहरणम्‌ । खजेरित्यादि। कथं 
पुनरिष्यमाणापि सा लभ्यते ? यथा लभ्यते तथा AAT | अचो ( ७।२।१५ ) 
ञूणितीत्यत्र “astafefefa ( ७।२।११४ ) «di जरायाः (emite) 
जरसन्यतरस्यामित्यतोऽन्यतरस्यांग्रहण्च मण्डूकप्नुतिन्थायेनानुवर््तते। सा च 
व्यवस्थितविभाषा | अच इति योगविभागः क्रियते। सजेरजादौ dm 
विभाषा वृददिर्भवति। अन्यत्र न भवत्येव। लघूपधगुणस्याप्यत्ञ प्रतिषेध 
इति |. एतेन संक्रमल्रं दर्शयति wat तूत्तरसत्रे कणिता शो रणिता श्‍व 
इत्यनन्तर समेन waa भवितव्यम्‌। इषं तु दविन्यस्तकाकपदजनितः 
arf: कुलेखकै लिखित मिति वर्णयन्ति। अथवा निमित्तसप्स्या 
एवेदं फले. दर्शित सिति मन्तव्यम्‌ । अचिनवम्‌ । असुनवसिति। अत्र 
लङो fearq तदादेशस्यापि मिपो डित्त्वम्‌ । स्थानिवज्ञावेन मिपो 
डित्त्वात्‌ तदादेशस्याप्यमो „ङ्क पूव्ववत्‌ । तत तदास्य विकरणस्य 
गुणप्रतिषेधः प्राप्नोति । कस्मान्न watery अचिनवसित्यादि | . आदि? 


शब्देनाकरवमित्यादीनां परिग्रहः | लकारस्येति | लकारादेशोऽपि पारम्पव्यण 
» os 
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लकारपूर्वकत्वादुपचारेण लकार TAR: | सत्यपीत्यथ्युपगमे इलः अ; 
( ३॥१॥८३ ) शानज्‌ भाविसि “शानजादेशस्य शितकरणाल्लङ्गान्नावश्यसनु- 
aana स्थानिवद्गावो भवतीत्यध्यवसितोऽयमर्थः | अतो fenaa 
` न भवतौति श्यते ayy) अग्युपगग्य तु fewüs परिहार उच्यत 
इत्येतदनेन सूचयति | यासुटो ङिच्ववचनसित्यादि | यदि fefe यत्‌ 
कार्य विधीयते तल्लकारे ङिति स्यात्‌ ततों fueus fee चिनुयादि- 
त्यादौ गुणप्रतिषिधस्य fase We (२।४।१०२) परस्मैपदेषदात्तो 
ङिच्चेति यत्‌ तस्य यासुटो ङिद्वचनं तन्‌ न gia | = | 
ततोऽवसीयते ङिति यत्‌ कार्य्य तज्लकारे ङिति न भवतीति r 
a! दोधौषेवोटाम । | 
दौधौवेत्योरिति | दौधौङ्‌ दीसिदेवनयोः | वेवीड्‌ वेतिना तुल्य 
इत्येतयो गहणम्‌ | ननु च दीङ्‌ क्षये। धीङ्‌ अनादर Ja तन्तुसन्ताने । 
वौ | गतिप्रजनकान्यसनखादनेच्वित्येतिषां ग्रहण कस्मान्न विजिते ? "rui 
ग्रहण सभिसतं स्यादसन्दे हाश्च वोवेधीदौटामी त्येव॑ न्यासं giam | e q 
छतम्‌ | -तस्मात्‌ पूर्ववोक्तयोरेव धालो रिष्ट ग्रहणम्‌। इटसेति adaga- 
कसेपत्यादिना (७/२।३६) विहितस्थ | अथ इट किट कट गर्तांवित्यस्य ग्रहणं 
कस्मान्न भवति | युक्तचै तत्‌। घातुसाइचर्व्यात्‌ | नैतदस्ति | इहाल्पाचतरमिति 
इटः 'पूर्वनिपाते कर्तव्ये तद्दिपर्ययासं ङुवंतैतत्‌ सूचितम्‌ | पन्थो ऽतर 
किद्‌ विपव्यासो विज्ञेय इति | तेन वातुसाइचर्व्यादा तुग्र ग्राप्ते तद्दिपरी- 
तस्थेवागमस्थ अहणं विज्ञायते | आदीध्यन मिति | azi आदीध्यक 
a E सखिता शव इति | अण रण क्ण इत्यादौ शब्दार्थे 
COMMA E e _ या लुटि खतासी ( २।१।३३ ) लुलुटोरिति ` 
ee os | ( २।४।८५ ) तिपो डादेशः | टिलोपः । 
आधधातुकसेपत्या[ | अथेटो इदे रदाहरणं कर्मात भ्रदर्शित 
| अकस्य fei णिदादी प्रत्यये विधीयते | 
तस्मादिटो afa न भवति | cim uid 
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( १।१)। Cie 


Ol इलो ऽनन्तराः संयोग; । , 


क yeh fag’ frat वर्णशून्यः काल E a विद्यतेऽन्तरं 
येषां ते तथोक्ताः । सिन्नजातीयै रित्यादि | भिन्नजातीयैरिति वचनं 
भिन्नजातीयानामेव लोके व्यवधायकत्वदर्शनात्‌। तथाहि कञ्चित्‌ केनचित्‌ 
तवर परे ब्राह्मणकुले इति wv: ware नानन्तरे | बषलकुल मनयो- 
मध्ये प्रतिवसतीति । श्रिष्टोचारिता इल्यनन्तरसैप्रव विवरणम्‌ | निरन्तरो- 
चारिता इत्वर्थः | संयोग.इति । यद्यकैकसैप्रषा स्रिष्टोच्वारितस्य इलः संज्ञा 
स्यादिह निर्वायाद्‌ निर्यायादिति वान्यस्य (६।४|६८) संयोगादेरित्येल स्यात्‌ | 
इह च संस्कृषीष्टेति ऋतञ्च (१,२४३) संयोगादेरितीट्‌ । इच च संस्कियत 

इति गुणो$त्तिसंयोगाद्यो (oge) रिति गुण इत्येवमादयो&न्येःपि 

बइवो दोषा; प्रत्येकं इलां संज्ञित्वे भाष्य उद्गाविताः। यद्यपि ada ते छ 
कथञ्चित्‌ प्रयासेन ufteat स्तथापि यस्तु ततृपरिहारेण प्रतिपत्तौ साध्यायां 
प्रतिपत्तिगौरवदोष आपद्यते सो६परिहाय्थ wi समुदाये तु संन्निनि 
दोषाशङ्लापि नास्ति। तस्मात्‌ स एव संज्ञी युत्ता इत्यालोच्याह समुदाय; 

संज्ञीति | ननु'च यत्र सहभूतानां काय्यमिच्छति तत्र यत्न आरभ्यते | 

यथा उभे ( ३।१।५) अभ्यस्त मिति उभेग्रहणं करोति | ate किद्‌ यत्नः 

Bie: | तत्‌ कथं समुदायस्य संज्ञा लभ्यते ? इहापि कृत एव यत्न इत्यदोषः | 

कः पुनरसो ? महत्याः संज्ञायाः करणम्‌ wu हि संज्ञाकरणसिति 

महत्याः संज्ञायाः करणं प्रयोजनमन्तरेण न सम्भाव्यते। तस्मान्मद्चानत्र। 
संज्ञीत्येतत्‌ सूचयितं महती संज्ञा कृतेति werd] तथाचोह्ताम्‌-इङ्गिते- 
नोस्मिषितेन. महता वा सूत्रप्रबन्धेनाचाय्याणामभिप्रायो लक्यत इति। 

एवच्च महान्‌ संज्ञी भवति यदि समुदाय: संज्ञ भवति | "en इल्‌। ` 
तस्माहुपपन्र eq समुदाय: defer] इल इति बइवचननिदेशाट्‌ इयोः 

संज्ञा न सिध्यतीति ययोदयेत्‌ d were जाती चेत्यादि | चशब्दो यस्माद | 
यस्माच्ञातौ बहवचनं तेन इयोब इना, च संयोगसंज्ञा feet भवति। 
अग्निरित्मादिकं रूपोदाइरणं द्रष्टव्यम्‌ | तिलान्त्स्ावपतीत्वादि। हे परै 
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Cag) वेत्यतो वेति वत्त॑माने डः (८।३।२८) सि yga घुडिति 
च नश्चेति ( ८।२।२० ) wae] खरि चेति ( ८,४।५५) च तकार, | 
तत्न यदा धुण्‌ नास्ति तदा नसतरया इति। यदा त्वस्ति तदा नतसतरयाः | 
तितडच्छत्र मिति। तनोतेर्‌ डड;सनवच्चेति डउप्रत्यये टिलोपे दिर्वचने च 
ad रूपम्‌ | संयोगान्तस्य लोपः ` स्यादिति। यद्यत्राकारस्योकारेण संज्ञा 
स्थादित्यभिप्रायः | नच लोपे सत्युकारोपदेशस्य वैयर्थ्य साशङ्कनीयम्‌ | यत्न 
पदसंज्ञा नास्ति तितउनीत्यादौ तत्र . शूयमाणत्वात्‌। पचतीति । रूपः 
मत्युदाहरणम्‌ | पनसमिति कार्थप्रत्युदाहरणम्‌ | स्कोः ( ERIRE ) 
संयोगाद्योरिति लोपः स्यादिति। यदि सकारनकारयोः सान्तरयोरपि 
संयोगसंज्ञा स्यादिति भावः। | 
S| मुखनासिकावचनोःनुनासिकः | 
सुखसहिता नासिका सुखनासिकेत्यनेन सुखनासिकाशब्दोऽयं तत्पुरुषः | 
Tem इति दर्शयति | तत्पुरुषखु सयूरव्थंसकादित्वाद्‌ ( २।१।७२ ) 
वेदितव्यः । यदि च सुखञ्च नासिका चेति इन्दः स्यात्‌ प्राणितूर्यादिसूत्रेर 


j ( EP 


( RISIR ) aazma: स्यात्‌ | ततञ्च स नपुंसकमिति ( २।४।१७ ) नपंसकल' 
gu ates att हुखो ( १।२।४७ ) नपु'सके प्रातिपदिकस्पेति sera 
प्रसज्येतेति भाव: | ननु चोच्यतेऽ नयेति करणे लुप्रटि aa तदन्सादूटिड्‌- | 
ढाशजित्यादिना ( ३।१।१५ ) ङीपा भवितव्यम्‌ | ततञ्च तदन्तेन बहुव्रीही 
सुखनासिकावचन इति feat नोपपद्यत । नैतदस्ति। वचनशब्दोऽयं 
Eiga IR ११३ ) बहुलमिति बहुलवचनात्‌ कर्मसाधन; । उच्चत इति 
MAN वत्तते । न नासिकायाम्‌ | अतएवाइ तया य खच्चाञ्चत इति | 
Saad अति कर्मणि WHT | एवं छत्रा मुखनासिकावचन सह षष्टी- 
समासोऽयं वेदितव्यो न agate: | अनुखारखैवेति | अनुखारे, डुप्रयमानै 
नासिकायाच व्यापारो न सुखस्य | सेन तस्बैव स्मात्‌ | नतु स्याद्‌ जमङणना 


नाम्‌ । नापि अन्त्र च अप इत्यत्रादैचन्दाक्तेव्यरणस्थ | तदुच्चारणे - सुखस्यापि 


व्यापारात्‌ | ततच यरोऽनुनासिक (८.४ ४५) इत्येतस्मिन्‌ काव्यः क्तव 
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ऽनुखारस्यैव ग्रहणं स्यात्‌ | नतु डकारादौनासित्ममिप्राय: | ननु ,च प्रासाद- 
वासिन्यायेन तेषामपि भविष्यति| यथा प्रासादवासिन आनीयन्तामितुप्े 
ये प्रासाद एव निवसन्ति तेषामपि aed भवति। येऽपि प्रासादे भूमी च 
उभयत्र वसन्ति तेषामपि | यथा इप्रभय आनीयन्ते तथेहापि, ` नासिकावचन 
इत्येतावतुयमाने नासिकावचनस्यानुख्ारस्य सुखनासिकावचनानाञ्च ङकारा- 
दीनां ग्रहण भविष्यति | ततयानुखारश्ये हि स्यादित्ययुक्मुक्तम्‌ | एवन्तु 
वत्तव्यम्‌ | अनुस्वारस्यापि हि स्यादिति | नैतदस्ति। इह हि त्रीणि दश॑नानि 
सम्भवन्ति | समस्त एवानुनासिको quf नासिकावचनो सुखवचनश्षेल्येका 
दर्शनम्‌ । पूर्वभागर्वस्य सुखवचन उत्तरो .नासिकावचन इति दितीयम्‌। 
SAA भागो सुखवचनः पूवो भागो नासिक्षावचन इति bmp | उभयो- 
रप्यनन्तरयो द्शनयोर्नासिकासुखवचने भागी तथानुरागं करोति यथासावपि 
नासिकावचनभाग इव लच्यते |. तत्र यदेतद्नन्तरदर्शनद्दयं तस्यान्यतरत्‌ 
पाणिनेरभिभतम्‌ | .नचास्मिन्‌ प्रासादवासिन्याय एकत्राप्यवतरति। यदि 
हि ङकारादयो नासिकयापि साकख्येनोच्चा्यंरन्‌ सुखेनापि ततः प्रासाद्‌- 
वासिन्यायेन नासिक'वचन इत्येतावतुगरले तेषामपि ग्रहण' स्यात्‌ । नचेवं 
भागसैएव तैषां नासिकया सुखेन चोच्ञारणात्‌ | तदसति Gout dui 
ग्रहणं न स्यात्‌ । तदभावे च संज्ञा न स्यादिति युन््ुत्तमनुखारस्यव हि 
स्थादिति। क चट त पानां मा सूदिति। एते हि ककारादयो ga- 
Aada न नासिकया | ततञासति नासिकाग्रहणे तेषामेव स्यात्‌ | एवञ्च 
शक्त: सुप्तमित्यत्ानुदात्तोपदेशवनतीत्यादिना लोपः (६।४|३७ ) प्रसज्येत | 
ओदनपगित्यत्रानुनासिकस्थ (६।४।१५) किकलो' क्डितीति दौघत्वम्‌ | अथ 
किम महती संज्ञा क्रियत? अनु. पञ्चान्नासिका व्याप्रियते afe 
अनु पशान्नासिकाया व्याप्रियत यस्मिन्रसावतुनासिक इत्यन्वथसंज्ञा यथा 


विज्ञायेतेत्येवमर्थम्‌ fa पुनस्तद यत. : पथ्चान्नासिकव व्याप्रियते यस्मिन्‌ 
यद्दा नासिकायाः पश्चाद्‌ व्याप्रियत ? सुखस्य तु yaaa तदेव गम्यते | 
तत्र थे ते हो दशने. ययो: पाणिनेरन्धतरदभीष्टं तयोः yifan नासिका 


मुखात्‌ पञ्चाद्‌ व्याप्रियते | उत्तरत्र सुख -नासिकायाः | अन्वथेसंज्ञाकरण 
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T let देशनयोरन्यतराभ्युपगमसूचनार्थम्‌ । तदभ्युपगमसूचनं तु 
मासादवासिंन्यायमायित्य सुखग्रहणं ये प्रत्याचक्ोरंस्तेषां निराकरणार्थम्‌ | 


él तुल्यासम्रप्रयत्न॑ सवणंम्‌ | 
तुलया स्मितं तुल्यमिति नौवयोधमेंत्यादिना (४।४।९१ ) यतसुतपाद्य 
Tart वुप्त्पाद्यते | नच wae तुलया सन्मितल' सग्भवति। ` — 
स्षवदिशेवणभिति यश्चोदयेत्‌ तं प्रत्याह तुल्यशब्द इत्यादि | एवं मन्धते | 
mm तु केवलं तुलोपादीयते aaa तुलाथो विद्यते | नवा furere: | 
सट्शपव्यायो ह्ययं तुल्यशब्दः | तथाहि तुल्य sat सश इति पर्यांयो 
भवति [TG तुलया संमित इति | आस्यशब्दोःयं खटन्तो,प्यर्ति | अस्यते 
चिप्यतःन्नमनेनेति RAGE ( २।२।११२ ) बहुलमिति करणः स्यत्‌ | स्यं 
सुखम्‌ । तत्‌ पुनरोष्ठात्‌ mafa प्राक्‌ काकलकात्‌ | उ ना 
गरौवायासुन्रतप्रदेशो लोकी यः करठमणिरितुअच्यत | तच्षितान्तोऽप्या : 
शब्दोऽस्ति we भवमिर्ति शरीरावयवाद्‌ ( ५।१। ६ ) यदिति यति 5 
ci ( E ।१४८ ) चेत्यकारलोपे. इलो यमा यसि ( ८।४।३४ ) x 
eo T TM । एतञ्च मुखान्तवर्त्तिनां ,ताल्वादीनां 
E F पूवस्थास्यशब्दस्य ग्रहण' स्थात्‌ कचटत 
सज्ञा स्थात्‌। UNUAN A सत्रा 
तुल्यलात्‌ प्रयत्नविषयस्य | इमसतहितान्तस्यास्यशब्दस्य Sij 


Misi 
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[। ag च विसजनौयस्य व्यवच्छेद- ` 
नार्थ FUN स्यात्‌ | तस्य हि सुखाद्‌ वदिर्वच्युर: खानम्‌। नैतदस्ति । 
नहि विसजनीयस्य सत्यसति वा सवर्णत्वे प्रयोजनमस्ति | 'नापि दोषः | 
स्पृष्टतादिरिति। आदिशब्देन ईषतृषष्टतादीनां ग्रहणम्‌ | वर्षशुण इति। 
अकारादीनां वर्णानां धर्म इत्वर्थः | तुल्य आस्ये प्रयत्नो यस्थेति । एतेन 
तुल्यास्यप्रयत्नणम्दख्िपदोऽयं बहत्रोहिरिति दर्शयति | व्यधिकरणानामपि 
AAT «ifs भवत्येव | यथा aware उरसिलोमा इति ।. अध 
इन्दगभंबचुत्री हि: कस्मान्नायौयत ? आस्यञ्ञ॒प्रयत्नथ आस्यप्रयत्ी ती qui 
यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नसिति एवं सन्यते | इत्दगर्भबहुत्रो हावायीयमाणे 
ताल्वादिना स्थानेन प्रयत्नो न विशेषितः स्यात्‌ । ततश्च ककारङकारयोर्मिथः 
सवर्णसंज्ञा न स्थात्‌ | AWA प्रयत्नस्य भिन्नत्वात्‌ | ककारस्य विद्वतकण्ठलादि- 
वाह्यः प्रयत्न: | SATA संद्तकण्छत्वादि: | असत्याञ्च सवणसंज्ञायां शद्धिते- 
त्यत्रानुखारस्य (८।४।५८) ययि परसवण इति ङकारो न स्यात्‌ | अथ Tafa 
वाह्यस्य प्रयत्नस्य भेद आग्यन्तरः स्टृष्टताख्योऽनयोखुस्यः प्रयत्न; | तं समाखिल्य ` 
सवर्णसंज्ञा भविष्यति। wad शकारचकारयोरपि सत्मप्याभ्यन्तरयो 
विह्ततास्सृष्टतयोः प्रयत्नयोमेंदे योऽनयोर्वाह्मः प्रयल्लसुब्यो विद्ठतकण्डत्वादि 
स्तढाम्रघा सवर्णसंज्ञा स्थात्‌ | ततस्च अर््रोततीति वच्यमाण' प्रतुमदाहरण' 
नोपपद्यते | faug तु बइत्रीहो तास्वा दिस्थानेन wat विशिष्यते | तेन 
वाह्य प्रयत्नमुत्रूज्याभ्यन्तर एव स्पृष्टतादिर्ग्ट ह्यते । स एव हि ताल्वादावास्ये 
सम्भवति | नेतरः । quate प्रयत्नस्य ग्रहण सति सत्यपि वाह्यप्रयत्नभेदे 
WaT ककारङकारयोः सवर्णसंज्ञा | आभ्यन्तरप्रयत्न स्थ तुल्य त्वात्‌ | तस्यैव 
चेह ग्रहणात्‌ | नच चकारशकारयो: सत्यपि ASAT naga que aat: 
संज्ञा प्रसजति । तसेप्रहाग्रहणात्‌ | यसा च. ग्रहण तसय aANT Es | 
तस्मात्‌ त्रिपद एव बहुत्रोह्चिराश्यितु युक्तः | न इन्दगर्भ इति | यदि E 
त्रिपदो बद्दत्रीहिराखीयति सिन्नविभज्तिकलादप्राधान्याचाल॑ AT 
विशेषितं भवति | ततथ भिन्नस्थानानामपि स्वर्थसंज्ञा प्राप्नोति | नैव su l 
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यदाधेयं , प्रति यदघिकरणमुपादौयते तदाघियतुत्य तयैव तत्‌ तुल्यमिति विज्ञा. 
यते । . तथाहि देवदत्तयेज्दन्तयोखुत्य' कांसप्रपात्रां भोजनसितुप्क्नो कांसा 
पात्रप्रपि तयो खुल्य ति rd |. यं प्रति यखल्यासप्रप्रथत्नः स तमेव प्रति 
सवर्णसंज्ञो भवतीत्येषो$थो यतो aaa ww तन्नास्ति। ततञ्च 
, यो य॑. प्रति तुव्यासरप्रयक्षः स ततोऽन्धमपि प्रति addu: स्पादिति 
चोद्यमाशझ्याह समानजातीयं प्रतीति। समानजातीयो X प्रति 
यखल्यासप्रप्रयत्नस्त॑ प्रति स सवर्णसंज्ञो भवति | न ततोऽन्यम्‌ | एतञ्च 
cena wn च सम्बन्धिशव्दत्वाज्ञभ्यते | सव्व न्धिशब्दो 
Way शब्दान्तरसब्निधि' ` नियतमेव सस्बन्धिनसुपस्थापयति | 
यथा पितरि द्रुखुषितव्यसिति | नोच्यते खस्मिन्निति | सब्बन्धाचेतदवगस्य ते 
यो यसप्र पितेति | तथेहापि । यद्यपि यो यस्य तुल्यास्यप्रयल्लः स तं प्रति 
सवर्णसंज्ञो ` भवतोति नचोचते तथापि CAN तुल्यास्यप्रयत्र' 
समानजातोयभेव प्रति . सवर्णसंज्ञो भवतीति गम्यते। अधवा समानो 
वर्णः सवर्ण इत्यन्वथस'ज्ञेयम्‌ | . तेन तुल्यजातीयमेव प्रति सवर्णसंज्ञो 
भवति। एवं fe समानो ऽस्य वणो अवति यदि तमैव . प्रति 
सवणसंज्ञो भवति| न विजातीयं प्रति qa इत्यादि | fef: 
Te: । आभ्यन्तरा वाह्याथ । तत्राभ्यन्तरा ग्रत्वारों वत्ती दर्शिता; । वाह्या 
स्वेकादश | के पुन स्ते ? विवार: | संवार | शास; | नाद! । घोषः 

अघोषः | अल्पप्राणः | महाप्राण; | उदात्त: | अनुदासः | खरितश्रेति | 
तत्र ` नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्नप्रेरितो वायः प्राणो नाम ऊइंमाक्रामन्नर:प्र्- 
तीनामन्यतमस्िंन्‌ स्थाने प्रयल्लेन विधार्यते | स विधा्यमाणः स्थाभमभि- 
इन्ति। ततः स्यानाभिषाताद्‌ ध्वनिरुतपद्मते | आकाशे सांवर्ण्यसति 
सवर्णस्यात्मताभः |. तत्र वर्णध्वनावुत्‌ूपद्यमाने यदा स्थानकरणप्रयत्रा' 
परस्सरं स्प्रशन्ति . तदा सा Wer! ईषद यदा nfa तदा सेषत्‌- 
Seat) सामीप्येन यंदा स्पृशन्ति सा संघतता | दूरेण यदा wai 
सा विद्वतता । एते चत्वार. आम्यलराः प्रयत्ना: | आशभ्यन्तरत्व' पुनरेषां 
 स्थानकरणप्रयत्नव्यायारेणोत्‌यत्तिकाल.. एव qup |. तत्र wear: 
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«mi: | कादयो मावसानाः . स्थाः | wea गुण; । करा whi 
रुचारणप्रकार; |. स्पृष्टतानुगतं करणं येषां ते WETT: | ` वाता 
त्रापि वेदितव्यम्‌ । ईषत्सुष्टकरणा wee | ween य र ल वा! | . 
feed करण सूझणाम्‌ । खराणाझ । राः सर्व एवाचः | 'अक्माण: श ष 
स हा; | अथ वाह्याः प्रयत्ना; किंलेक्षणाः ?, स एव प्राणो नाम वायुरूई- 
साक्रामन्‌ सूति प्रतिहतो fed यदा कोष्ठ मभिइन्ति तदा कोछे$भिहन्य- 
माने गलविलस्य संहतत्वात्‌ संवारो नाम duds उपजायते | feran 
विवोर;। em गलविलेःव्यक्न: शब्दो नाद; । feed sare: | उपरि 
वर्तिनौ ती खासनादावनुप्रदान मिति कषंचिदाचचते | वर्णनिष्पत्तेरनु पञ्चात्‌ 
प्रदीयत इत्यनुप्रदानम्‌ । अन्धे तु ब्रुवते अनुप्रदान मनुखानो wer. 
निर्दादवत्‌ । यथा घण्टानिद्चादो;नुखान मनुभवति तथेति। तब यदा 
स्थानाभिघातजे ध्वनौ नादोऽतुप्रदीयते तदा नादध्वनिसङ्गाद्‌ घोषो जायते । 
यदा श्वासो$नुप्रटीयते तदा खासध्वनिसङ्गादचोषः] मदति वायौ महाप्राण: | 
अल्पवायावल्पप्राण: | यदा सर्वाङ्ञानुसारी प्रयत्न tat भवति . तदा 
गात्रस्य निग्रहः कण्ठविवरस्य ave खरस्य च वायो स्तीव्रगतित्राद्‌ 
et भवति। ˆ तसुदात्त माचक्षते। यदा तु मन्दः adt भवति तदा 
गात्रस्य स्त्रंसनं . कण्ठविलस्य - महत्व खरस्य वायोरमन्द्गतित्वात्‌ farsa. 
waft तमनुदात्त माचच्षते। उदात्तानुदात्तखरसत्रिकर्षात्‌ . खरित, 
इत्येवैलक्षणा . वाह्याः प्रयल्लाः। वाह्यं पुनरेंषां वर्णनिष्पत्तिकालादूड: 
_ वायुवशेनोत्‌पत्तेः। | तत्र वर्गाणां प्रथमदितौयाः शषसविसर्जनीयजिद्वामूली- 
योपक्षानीया यमी च प्रथमदितीयी विद्वतकण्ठाः शबासानुप्रदांना अघोषाः | 
वर्य्ययमानां प्रथमे ऽल्पप्राणाः |. इतरे सर्वे महाप्राणा; । वर्गाणाञ्च. ढतीय 
चतुर्था अन्तस्थाःइकारानुखारौ यसौ -च ढतीयचतुर्थी संहतकण्ठा -नादालुः 
प्रदाना घोषवन्तः। वर्ग्ययमानां. ढतीया अन्तःस्था्च अल्पप्राणा; d 
इतरे सर्वे wy: | यथा तोया Mat पञ्चमाः। चानुनासिक्यः 
सेषांमधिको गुण; | य॑. एवैते दिप्रकाराः प्रयत्ना वाह्या आध्यन्तराग्ाख्याता 
स्तेषामिडं सवर्णसंज्ञायां पूर्वोक्ता आभ्यन्तराथलार! स्पष्टतादय “आसीयन्ते ॥ 
& í 


+ 
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न वाह्या, विवारादयः। आस्यग्रहशन विशेषणेन तेषां व्यावर्त्तितत्वांत्‌ | 
wear एव ह्यास्ये wafer] न विवारादयः | यद्येवं किमे gun. 
ग्रहणम्‌ ? एतावदस्तु तुल्यास्यमिति | आस्यग्रहणेनेव हि स्पृ्टतादयो5पि 
प्रयत्ना! सव्ण॑संज्ञायां निमित्तभूता स्तालादिस्थानवल्लभ्यन्त एव । तेषास- 
प्यास्ये भवनात्‌। सत्यमेतत्‌ | तथापि प्रत्येकं व्यापारनिरासार्थमुभयो- 
रुपादानम्‌ । इतरथा हि यथैव स्थानं qe स्थानान्तरनिरपेत्त॑ सवर्णसंज्ञायां 
व्याप्रियत एवं प्रयत्नोऽपि स्थाननिरपेच्तः स्थानञ्च प्रयल्लनिरपेक्छं व्याप्रियेत | 
ततश्व भिन्नप्रयत्नानामपि तुल्यस्थानानां सिन्नस्थानानामपि _ तुस्यप्रयल्नानां 
सवर्णसंज्ञा स्यात्‌। अअ अ इत्यादिना येषां यावताञ्च arene मिथो 
नित्या सवर्णसंज्ञा तान्‌ दर्शयति । अक्षाराणां हि सर्वेषाम्‌ अकुहविसर्जनीया: 
RET इति JA कण्ठः स्थानम्‌ । इकाराणामपि इचुयशा स्तालव्या इति 
We] उकाराणामपि उपूपश्चानीया ter इत्योष्ठ ATUT- 
मपि ऋटुरषा quem इति सूर्धा | खुकाराणामपि लृतुलसा दन्त्या इति 
दन्तः । . एकाराणा सैकाराणाञ्च ए ऐ कण्ठतालव्या इति कण्ठतालु | 
अोकाराणामौकाराणाञ्च ओओ कण्ठीष्ठयाविति कण्ठम्‌ | प्रयल्नस्तु waar: 
सेवैषां विदतं करण serat aung विद्वतलम्‌ | तस्मात्‌' तुल्यस्थानप्रयत्न- 
लात्‌ सर्वे$कांरादयो मिथः सवर्णसंज्ञा। एवं यावदौकार; | ` अन्त:स्था 
दिप्रमेदाः सानुनासिका निरनुनासिकाञ्च रेफवर्जिता: | (तेऽपि समानजाती- 
यानन्तःस्थान्‌ प्रति सवर्णसंज्ञा भवन्ति। tate सवर्णा न: सन्तीति 
तभ्योऽन्येऽकारादयो वर्णा ,विजातीया इत्येषोऽभिप्रायः। . तुल्यजाती यास्तु 
रेफोसाण खल्यस्थानप्रयत्नाः सवर्णाः waa | तत्र रेफस्य तावद्‌ - ऋटु रभेभ्यो 
यवलेभ्यथान्ये aut भिन्नस्थानलाचच भिन्नप्रयत्नत्वाच सवर्णा न भवन्ति| 
_ तथाहि “अकुहविसर्जनौया: कर्ठ्याः। इचुयशास्तालव्या, | agaat 
दन्त्याः । ` उपूपक्षानीया we! ए a कर्यतालव्यो | आओ 9 ait 
ध्याविति वचनादकारादौनां यथायोगं कण्ठादि स्थानम्‌ | Au con 
` मूर्घन्या इति मूर्घा | प्रयत्नो$प्यनन्तरनिदिटेव्वकारादिषु a urit fed 
करय WU खराणाच्चेति विद्वतलम्‌। ये तु वर्गान्तःपातिनः कका- 
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रादयस्तेषां wea स्पर्शा इति स्पष्टता | 
अन्तःस्था इतोषत्स्पृ्टता | 


ye 


रफस्ेषत्‌स्ट्टकरणा 
2 : शकारसकारावपि स्थानप्रयत्नभेदाद रेफस्य 
सवण न भवत: | तो हि यथाक्रमं तालव्यदन्यौ । रेफस्तु मूर्धन्यः । 
प्रयक्लोऽपि तयो विंहतत्वम्‌ | रेफस्य तु पूर्वोक्त एवं | ऋदुषा। प्रयत्षसेदा- 
Sia रेफस्य सवर्णा न भवन्ति | नतु स्थानभेदेन । तेषामपि सूर्धन्यलात्‌ | 
mag विद्यते । ऋकारषकारयो: wae विद्वतत्रम्‌। रेफस्य तु 
स एव uim: । टवर्गस्य स्पृष्टता। यवलास्तु पुनः स्थानभेदादेव सवर्णा 
न भवन्ति। नतु प्रयत्नभेदात्‌ | तेषासपौषत्स्पृष्टयुणलखात्‌ | स्थान- 
Reg विद्यते । यवलानां यथायोगं.तालव्यदन्लोष्ठात्वात्‌ | एवं विसर्जनीय 
जिद्वासूलीयोपप्पानौयानुखारा; | क॑ wo घु इत्येते च यमाया- 
तुल्यस्थानप्रयक्नत्वादेव रेफस्य सवर्णा न. भवन्ति। विसजनीयो हि कण्ठ; | 
जिह्रामूलोयो fe frat: | उपश्यानीय ओछ्ठय! | अनुखारयमा नासिक्या; | 
रेफसु मूर्धन्यः । wag य स्तस्य पूर्वोक्तः स विसर्जनौयादीनां नास्त्येव | 
तदेवं रेफस्य रेफादन्यो नास्ति कथित्‌ सवर्णो वर्णः | अनया दिशोभणाः 
मपि शकारादीनां सावर्ण्याभावो वेदितव्यः | वर्य इत्यादि | aa wat वर्ग्यः । 
दिगादित्वाद्‌ aq (sigs)! यस्येति ( ६।४।१४८ ) चेत्याकारलोपः । 
वर्ग्यों यो वर्ण! सोऽन्येन वर्येण खवर्गान्तःपातिना तुल्यास्प्रयल्लेन सह सवणॉ 
भवति | यथा ककारः खकारेण | एवमन्यत्रापि वेदितव्यम्‌ | भिन्नस्थानाना- 
मित्यादि | एते हि ककारादयः सवें geya तुल्यप्रयत्ना यथाक्रमं 
कण्ठतालुमूर्घदन्तो्ठस्यानताब्वि्रस्यानाः | तप्तां ay fafa | ढप ढनूफ SAT 
fere चि तुसुनि च रूपम्‌ । भित्नप्रयत्नानासित्यादि । -इकारादयो हि 
तालव्यत्वात्‌ सर्वे तुल्यस्थाना विवतलस्पृष्टलेषत्स्पृष्टलप्रयत्नाद्‌ यथायोगं 
भि्रप्रयत्नाः | इकारशकारयो यद्यपि मयत्नोऽप्यभिन्न स्तथापि तयो! प्रतिर्षेध' ` 
वच्यतीति न भवति सवर्णम्‌ | अरुथगोततीति । युप्रतिर्‌ चरण इत्यस्य 
लटि रूपम्‌ | तत्र परत्रावस्थिते ऽरुस्शब्दस्य सकारस्य रम्‌ । तज fest 
नोयः । तस्यापि वा ( ८।३।३३ ) शरीति सकार; | तस्यापि Wu BET 
होतुकार इति |. काथं पुनरत्र ऋकार आदेशों भवति। ie - 
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ge | न्यासः [- 

ल्टकारयोः समुदायस्य स्थानिनः ` सोऽन्तरतम इत्या उभयोरित्यादि | 
A AUT: । SALE दन्त्यः । तत्र तथोर्यथ्येको सूर्धन्यो vang 
दोर्घो वणॉँःन्तरतम; सम्वत्‌ तदा सोऽन्तरतम आदेशो Haq) स चन 
सन्भवतोत्यवशवस्य योऽन्तरतम स्तेन भाव्यम्‌ । तत्रापि यदि waa 
दोघे! स्यात्‌ सोऽपि wade स्यात्‌ । सच नास्ति। तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ 
समुदायस्यैका देशस्य योऽन्तरतमः स एव ऋकारो भवति | | 


१०। नाजभलो। 
तुल्यास्थप्रयत्नावपी ति प्रसङ्गे. हेतुमाद | प्रसङ्गपूर्वकलात्‌ प्रतिषेधस्य | 
pere . इत्यत्राकारइकारयोईयोरपि कण्ठखानलात्‌ . तुल्यस्यानत्वम्‌ | 
उभयोविद्वतकरणत्वात्‌ . Jaaa) दधि शौतसित्यत्ाप्यतएव qur 
Mae | उमयोस्तालव्यलात्‌ तुत्यस्थानलम्‌ । सवर्णदीर्घत्वं न भवतीति 
प्रतिधिधस्य फलं दर्शयति.। ननु चाक; ( ६।१।१०१ ) सवणे दीर्घविधाव- 
चौति वर्त्तते | तत्रासत्यपि प्रतिषेधे दीर्घ न भविष्यति | यथा कुमारी 


- शेतं IAA | तदयुक्तमेवोदाइहरणदयम्‌ | स्थाटेतत्‌ । ` अनुदित्‌ सवर्णस्य 


( १।१।६८ ) चाप्रत्यय इत्यकारेकाराभ्यां इकारशकारयोर्ग्रहण तयोरप्यच- 
STU | ANNITA ध्यज्ग्रहणे qu प्रतिषेधो न क्रियते us 
ae दोघंत्वमिति | matae, । यदि anga मानेःप्यजूग्रहणे 
Hel स्यात्‌ तदनुध्दत्तिरपार्थिकेव स्यात्‌ | तस्मादजग्रहणानुद्त्तिसामध्याद 
E TAU हलू aaa दीर्षलं विज्ञास्यते | ज्ञ इकारशकारयोः | 

तयोहि यद्यप्यकारेकाराभ्यां सावण्येन ग्रइपादच््‌त्वमस्ति तथापि हलषपदेश 
लूपूपदेशादु 


` इृलत्वमप्यस्तोति न तावद्दकारशकारावचावेवापितु इलावपीति | सत्यमेतत्‌ | 


a पुनरत  हत्तिकारस्याभिप्रायः। अवश्य तावद्न्याध नाजूमलाविल्येतत्‌ 
करस व्यम्‌ | यस्येति लोपाभावार्थम्‌ | तदन्याथ कतमेतदर्थमपि स्यात्‌ ud 


'तद्चजनुद्वत्तिदारेण दौष॑त्वाभावप्रतिपत्ती साध्यायां aq प्रतिपत्तिगौरवमापद्यते 
` तदपास्त' भवतीति | वैपाश इति। विपाशि भव इत्यर afa 
500 MR भव इत्यण य 


( ६।४|१४८.) चेत्यब्रेवरण . ¦ Juni 
| ) चेः ew ' उपारीयमानः सावख्येन 'शकारमम्युपादत्ते | 
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एवञ्च तस्य लोपः प्रसज्येत | आनडुइसिति। अनुडुद्दो विकार इति | 
'प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ( ४।३।१५४ ) | aa यस्थेति ( ६।४।१४८ ) चेत्यव्रा- 
कारो WATT इकारमपि व्ट्वीयात्‌ । WU पूर्ववत्‌ तस्य लोप; 
स्यात्‌ | m 


^ 


११ । इंदूदेहिबचन magn 


we दादि यहिवचन॑ तत्‌ प्रस््मित्थेवं वा विज्ञायते ? Sere) यदू 
faai aq wee मिति वा ? तबाद पत्ते पचेते इत्यादी WGA न 
mA नह्येकारमात्रमत्र दिवचनम्‌। अपितु आतेशब्द इति| 
इममाव्ये Uy दोष दृष्टा feild पच्चमाखित्याइ ईदूदे दि्येवमन्तमित्यादि | 
नन्वेतस्मित्रपि at अग्नौ इत्येवमादि न सिध्यति | ईदाद्येव wa दिवचनं न 
तदन्तम्‌ । आद्यन्तवदेक ( १।१।२१ ) स्मित्रित्यनेनान्तवद्वावो भवतीत्यदोषः | 
अग्नी इति । प्रथमयोः ( ६।१।१०२ ) पूर्वसवर्ण इति दीर्घलम्‌। अत्र 
प्रग्यह्मसंज्ञायां सत्यां ुतप्रग्ट्या ( ६।१।१२५ ) अचीति प्रक्लतिभावादिति 
शब्दे परतोऽकः सवण ( ६।१।१०१ ) Aia न भवति। वायू इत्यत्रापौको 
( ६।१।७७ )यणचौति यणादेशः । शषेव्वप्युदाहरणेष्वयादेशः | खट इति | 
MS (७।१।१८) आप इति शौभाव; | आद्गुणः (६।१।८७) । पचेते इति | 
यजेते इति | खरितेतृत्वादाम्मनेपदम्‌ | आताम्‌ । टेरेखम्‌ । आतो डित 
(७।२।८१) इतीयादेशः । लोपो (६१,६३) व्योवलीति यलोपः | हचावत | 


anai भवत्येतद्‌ दिवचनम्‌ | नली दूरेदन्तम्‌ | तेन wafer ` 


भावादादेशो भवत्येव | कुमायत्रेति | वयसि ( ४:१।२० ) प्रथम इति डौपि 
कते .कुमारीत्येतदीकारान्तम्‌ | नतु दिवचनान्तम्‌ | तेनासति प्रक्कतिभावे 
भवत्येव यणादेशः | अथ तपरकरण किमर्थम्‌? झुतनिवत्तरथम्रिति चेत्‌ ! 
"| इष्टत्वात्‌ gau] यथा च तपरत्वे क्रियमाणेऽपि aA. HEMT 
सिध्यति तथा aa चसिबः सुत स्तस्यासिचलात्‌ तत्‌काल eem 
` प्रतिपादितम्‌ | गुणान्तरभित्राना तत्कालानां ग्रहणार्थमिति चेत्‌? न। 
अभेदकत्वाच्छास्त्र गुणानामित्यत आइ तपरकरणमसन्देहार्थ मति | असति 
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६२ न्यास: | 


fw तपरकरण ईकारस्योकारस्य च यणादेशः स्थात्‌ ततश्च सन्देह एव 
स्यात्‌ किमिदं यकारवकारयोरग्रहणमाह्ोखिदिकारोकारयोरिति। वक्तव्य 
इति | व्याख्येय इत्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | वच्यमाणं शाकल्यग्रहणसमिहोप- 
तिहते सिंच्चावलतेकितन्यायेन | सा च व्यवस्थितविभाषा | तेन मणीवादीनां 
प्रतिषेधो भविष्यति । मणीव। दम्पतीव | रोदसीबेति । मणीवेत्यादय: 
शब्दा दिवचनान्ता; | तत्रासति memes: wat ( ६।१।१०१ ) दी 
"एकादेशो भवत्येव | | 
RRI अद्सोमात्‌। | 
'अदः सम्बन्धी यो मकार इति । अवयवावयविभावलक्षेन सम्बन्धेन षछी । 
wat अत्रेति । अदस्‌ शब्दात्‌ परस्य जस; ( ७,१।१७) शो | त्यदाद्यत्वम्‌ 
CORR) । अतो गुणे ( ३१९७ ) पररुपत्वम्‌ | इकारेण सहारे 
(३।१।८९) गुण; | एत (८.२]८१) SE SARA! दस्य (cix ८०) 3 
'सत्वमू । अयमदिवचनाथ आर्य; | असू आसाते इति | अदसो दिवचनमी i 
त्यदाद्यत्वम्‌ | ate ( ६।१।८८ ) रेचोति afe: । अदसो सेर्दादुदो (८।२।८०) 
स इत्यौकारस्य दीर्घस्य स्थाने ताहश एवान्तरतस्याठूकारः | अत्राप्युकारादि- 
कायै मसिडमिति पूवेणाप्रा्तिः। अतः पूर्वव्रासिइसित्यस्थ (s २११) 
` 'बाधनार्थ आरम्भः | कथं पुनः पूर्वत्रासिद्मित्येतच्छक बाधितुम्‌ | वचनः ` 
सामर्थ्यात्‌ | , नेतदस्ति। यत्‌ सिद्धे MINA अणोऽप्रम्टह्ानुनासिक 
(८।४।५७ ) इति तदथं वचनं स्थात्‌ | नैतदेवम्‌ । नहोक॑ प्रयोजनं योगारम्भः 
अंयोजयति | यदि ह्येतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ तत्रेवेदम्‌ ब्रूयात्‌ । अणो 
क | अदसो नेति | शस्यत्र | दाड़िस्थत्रेति | षिद्‌ (३।१।४१) 
Muerte ङीष. Afa (६ 3 ; 
'मकारात्‌ पर इकाई । REPE Ce m 
'सर्वनाम्नामित्यकच्‌ | जस; ( ७।१।१७) शी ; EN 
SR 7 "EI आद्‌ ( ६।१।८७) ga: | 


पूर्वव aagana | अमुके शब्दे 
पूर्ववद ह AMEN सुन इति. स्थिते परत्र चातरशब्द Ue ( ६।१।१०९ ) 
_ पदान्तादतोति पूर्वरुपत्लम्‌ | 
E. 5 
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(१११) । a 


La 


RI SEI 


Sp इति। शैखुतेरविशिष्ट्वात्‌ काशे et इत्यत्र यः शेशब्द्‌ स्तस्यापि 
ग्रहणं प्राप्नोति । अतो विशेषो वक्तव्य इत्यभिप्रायेणाह किमिद॑ इत्‌ । 
सुपामित्यादि | यसु काशकुशणन्दास्यां सप्तम्येकवचने च छत आद (६।१।८७) 
गुणे च शेशब्दः सम्पद्यते तस्येह ग्रउणं न भवति | लाचणिकतादिति भावः | 
qa अस्रे इति | षछीबहुवचनस्य सुपां (oie ) सुलुगित्यादिना शे शब्दाः 
देशः । शेषे (oreo) लोपः | अथवा प्रथमाबहवचनस्यैव शेसाव:। 
छान्द्सत्वाद्‌ यूयवयौ (७.२।८२ ) जसौत्येतन्न mad त्वे इति भे इति। 
सप्तम्येकवचनस्य पञ्चस्येकवचनस्य च शेभावः ।  खसावैकवचन -( ७२९७) 
इति युप्ददस्मदोस्वमावादेशौ | -इतरत्‌ तु लोकिकमंनुकरणसिति। : यदा 
qa इति अस्मे - इत्येवमादिकं तदा लौकिक मनुकरण मिति भाव; । ` यदा 
युक्षे अस्मे इत्यादीनां वेदवाक्यस्थानामर्थाइप्रवच्छिद्य खरूपेऽवस्थानाथं पद- 
कारेरितिकरणोऽध्या्ञियते तदा युझे. इति web इत्यवमादिक सुदाहरण 
fafa भवति। इतरत्‌ तु लौकिक मनुकरण मित्युत्ते न WP वाजबन्धवः | 
त्वे राय; । से wa इत्येतेष्वपि वेदवाकोषु यद्‌ युझे इत्यादि शेशब्दान्तं 
शब्द्रूपं तदपि लौकिक -सनुकरण मिति कखचिन्‌ सन्दधियः ere: 
स्थात्‌ | - अत. स्तान्निराकत्तुभितरशब्देन afer विवचित॑ aq खरूपेण 
दर्शयितु are qu इति। अस्मे इति | ले इति। . भे इति। ada 
किमथे न ae ` वाजबन्धव ` इत्यादीनासुपन्यासः १ Wy वेदवाकोष ये 
यक्षे इत्यादयः शब्दास्ते बाभेतान्यनुकरंणानौति Tesis: | अन्यथा हि न 
Slat कखैतान्यनुकरंणानीति। | 


१४। निंप्रात एकाजनांङ्‌। E 
- एकाजिति बचुत्रीहि वायं स्यात्‌ amet वा? यदि agate: id 
प्रशव्दस्यापि प्रग्टह्यसंज्ञा स्यात्‌ । ततश्च प्रोपाभ्यामिति ( १।३ ४२) निर्देशों: 
"नोपपद्येत | maa इति च प्रहादाइरण्म्‌ | तस्यात्‌ कर्सधारयोऽय ` 
सिति मनसि ware एक्चासावचेत्येकाजिति । अ अपेद्दौत्यादीनि त्रीणि 


^ 
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ज्छान्दसाब्युदाहरणनि। इतरत्‌ तु लौकिकम्‌। तत्र आ एवं नु सन्यस 
इत्यत्राकारो वाक्यपरिपूरणार्थः | झा एवं किल तदित्यत्न तु स्मरणार्थः | 
चकारात्रेति। करोतेलिंट्‌ । परस्रेपदानामित्यादिना ` ( २ ४८२ ) तिपो 
णल्‌ | दि; | रपरत्रम्‌। दिवेचनेऽचीति (ure) स्थानिवङ्गावेन 
दिवंचनम्‌। उरत्तुम्‌ ( ७४ '६६,)। getgffea ( ७।४।६२ ) चुत्वम्‌ । 
भवत्ययं णलकार एकाच्‌ | नतु निपातः | प्राग्नय इति | प्रशब्दो भवति 
निपातः। नत्वेकाच्‌ । तेन gemere अचीति ( ६।१।१२४ ) प्रकतिभावो 
a भवति | अकः सवर्ण ( ettet ) इति ada’ तु भवत्येव | आकारो&$त्र 
हि डिद्िशिष्ट उपात्त: | तस्य न ज्ञायते क्क च डितृत्व' क्र च नेति । अतो 
डित्ताङि'त्तयोरविषयविभागप्रदर्शनार्थं माइ aed इत्यादि | WWW आ 
उष्णम्‌ ओष्णमिति । Sage मित्यर्थः | क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञायां fefe- 
शिष्ट एव werd | | | | 
प्रपराप सम्नन्वव fare 
व्याङ्न्य धयोप्यतिसूदभयञ्च | 
` प्रतिना सह लक्षयितव्याः 
प्खुपयोरपि लक्षण मत्र (A) ॥ १ ॥ इति 
ashe af) आ अस्ति ote | मर्व्यादाभिविध्योरपि छिद्दिशिष्ट 
. एव पव्यत |  आङ्‌ मब्चादाभिविध्योरिति | water सीमा । अवधिः | आ 
उदकान्तात्‌ ओदकान्तात्‌ प्रियं प्रोथमनुत्रजेत्‌ | अभिविधिरभिव्यासि: । 
झा Severa | आईिच्छत्रं इष्टो देवः । अहिच्छत्र veter इष्टो देव. 
rum । डिद्दिशिष्टस्यानाडिति मरटह्यसंज्ञाप्रतिषेधात्‌ खरसन्धि dafs | 
अर्थेत मातमितप्रत्रेददो दितीयाटौ तरेन ( २।४ ३४ ) इत्येनादेश; कस्मान्न 
भवति १ अन्वादेश इति तत्रानुवर्तते । अस्ति चेहान्वादेश इत्यस्ति प्रातिः | 
यथा न भवति तथा तवैव प्रकरणे बच्चिकार: स्वयमेव वच्यतीति - पुनरि. 


नोच्यते | _ आतमित्याकारे तकारो सुखसुखार्थ, | ये तु yaaa 
ह भातसिलकार तारो os र्‌. 
ह कक IMMO पी eae 


(4) अक्षन्‌ (गवतो नामच्छन्दः । विषम pe - 
anes ‘ माचरहोनं 
सयुगात्‌ सगुरू विषे चे भाविह वैगवती afer भाद गाविति वा E fe वेगवतौ खादिति। 
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era weed qM aic | तस्मात्‌ तकारपर 
रिति। वाक्यशब्देन वाक्यार्थ 
उक्त: | अभिषेये ऽभिधानोपचारात्‌ | प्रक्रान्तं हि वाक्याथ किञ्चिदपेच्छे 
प्रयुज्यत । आ णव नु मन्धस इति। एवमयं वाक्यार्थों विज्ञायत इत्यर्थ; | 
पूर्वप्रक्रान्तवाक्याथप्र दर्शनपरोऽय साकार; "प्रयुक्त: । अथवा पूर्वप्रक्नान्त- 
वाक्या्थस्यान्धथाकरणभिटं प्रयुज्यते । आ एवं नु मन्यस इति। नैवं 
पूवसर्मस्थाः। सम्प्रति ud मन्यस इति । अथवा वाक्यशब्देन qaqa 
वोच्यते | वाक्यावयवो निरर्थक एवाकारः प्रयज्यत इति । स्मरण स्मृति; i 
तत्र य आकारो वर्त्तते झृतिसूचकः स ङिन्न भवति | आ एवं किल तत्‌ । 
एवमिदं विज्ञातसित्यर्थः | ज्ञातं स्मृतमेव ' अथवा स्मत्तव्यार्थ विषय: पूर्व- 
साकार प्रयुज्यते। आ इति स्मृतेरत्तरकालमर्थ आख्यायते | आ wur 
वं किल तदिति भवत्ययमर्थ इत्यर्थः । वाक्यस्मरणयो राकारस्य प्रग्डह्य 
संज्ञाख्येवेति ganzen (।१।१२५) अचीति प्रकत्तिभाव; | तेन वदिरेचोति 
. (३।१.८८) डिन भवति । 
१५ । ° ओत्‌। ` 
१६। सम्बुष्ठो शाकल्य सेतार्वनें। 
सस्बुद्िनिमित्त इति | सम्बुदि निमित्तं यस्य॒ स cute: | ` एतेन 
सब्बुददावित्यस्य निमित्तसप्तमौल्रं दर्शयति । परसप्तम्यां we है तरपो 
इत्यत्र न स्यात्‌ | खमोन॑प॑सका दिति (७।१।२३)'सम्बुद्दे लुसत्वादिति भावः | 
सम्बुद्धौ चेति ( ७।२।१०६ ) वर्त्तमाने vere गुण ( 9१।१०८ ) इत्यनेन यो E 
गुणो विधीयते स सम्वदिनिमित्तः | तस्य सम्बुदिनिसिश्तल सुपादाय 
विहितत्वात्‌ । गवित्ययमाहेति । कैनचिद्‌ गौरिति el यततिवैणल्याद्‌ गो 
इत्युक्तम्‌ । तमन्यो यदांजुकरोति Tae] प्रत्युदाइरणम्‌ । नत TCT 
णाथेनार्थवत्तवात्‌ प्रातिपदिकले सति mma भवितव्यमित्यत aJ 23 
अत्रेत्यादि । अत्नानुक्रियमाणस्यानुकरणंस्य यदि मैदी विवच्यते ततोऽथवत्तायां T x 


€ 
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सत्यां स्थादिभक्ति: | स तु न विवष्यत इति ga स्तस्याः प्रसङ्गः ? नहीह 
शब्दशास्त्रे वस्तुनः सत्तैव शम्दसंस्क्ारस्य प्रधानं कारणम्‌ | किं तहि विवक्षा 
च। सा चेह नास्ति। शाकस्य्रहणं विभाषार्थमिति | एतन पूजार्थताशङ्कां 
निरस्यति। यदि हि पूजार्थ मैव तत्‌ arg विकल्पे न भवेदिति भावः | 


१७। seni 
१८| S| 
` तेन तौणि रूपाणि भवन्तीति शाकल्यग्रहणानुध्त्ते; फलं दर्शयति | 

यदि wa शाकल्यग्रहणं नानुवत्तेत तदा पूर्वसूत्रेण यस्मिन्‌ पक्ष उञः mug 
संज्ञा न विहिता तस्मित्रनेन नित्यमआदेश: aq) तत उ इति ऊं 
इति च इ रूपे स्याताम्‌ | न वितीति ढतीयम्‌ | शाकल्यग्रहणानुवत्तो तु 
सत्यां यस्मिन्‌ पचे पूर्वसूचेण TERS Set न छता तस्मिन्ननेन ऊं आदेशे 
विभाषा विहिते वितीति ढतीयं रूपं सिध्यति । 


१९ | $ed च ane) ` 

अध्यस्यां मामकौ तनू इति | एतद्‌ वेदवाक्य वेदितव्यम्‌ |. अत्र मामकी 
तनू इति शब्दौ सुपां सुलुगिति (ore) grams) aa यदा 
अर्थाइप्रवच्छिद्य खरूपे व्थवस्थापनायेतिशब्दः nga तदेते उदाहरणे | 
मामकौ इति। तन्‌ इति च | तथा सोमो गोरो इत्येतदपि | मामक्यामि- 
त्यादेरुपन्यासः सप्तम्यर्थप्रदर्शनार्थ: | डादेश इति | सुपां सुलुगित्यादिना 
( 9।१।३९ ) | तत्रेति शब्दे परतो$कः ( ६।१।१०१.) सवें Ade भवत्येव । - 
धीती इत्यादि | घीतिपतिसुद्ृतिशब्देभ्य; परस्य ढतोयेकवचनस्य 
पूर्वसवर्णदीर्धत्वम्‌ | लुग्‌ वा। इतिशब्दे परतोऽकोऽत्रापि सवर्णदीर्घत्व' 
uada | ; घोत्येत्यादिना . ढतोयार्यववस्तितां दर्शयति | वाप्यामशो i 
मातिरिति - संज्ञायामिति (२१४४ ) सप्तमीसमास; ।  झअथार्थग्रहणे 
माणे पि कस्मादेवात्र न भवति? अस्ति ह्यत्रापि To । 
नेतद्स्ति | अर्थग्रहणसाम्यात्‌ । अर्थग्रहणे सति केवलो योऽ des 
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(११ ) i मा 
Wed: स MU । नैवंविधे समासे ad: aerate) संविसि- 
स्ोभयरूपत्वा इत्तो वर्तिपदाथानाम्‌ | एषो 5नद्दतखार्थाया इत्तौ परिहार 
उत्तः | जइत्रार्थायान्तु तस्यां वाब्यावस्थायासुपसर्जनीसूतो योऽर्थ स्तं 
शब्दो जहातीति weet नास्तेप्रव। amied सति समासे 
nagin a भवति | अथ तपरकरणं किमर्थम्‌ ? xafuewni मिति 
चेत्‌? न। असन्भवात्‌। न Xd छौकारोकारान्तं सपम्यर्थवस्तिरुपं 
किञ्चिदस्ति यद्व्याधत्तये तपरकरणं क्रियते । गुणान्तरभिन्नानां तुल्थकालानां 
ग्रहणार्थमिति चेत्‌ ? न। अभेदकत्वाच्छास्त्रे गुणानाम्‌ इत्यत आह तपर- 
करणमित्यादि | तपरत्वे ह्यसति यणादेशः स्यात्‌ aaa किमयं दीर्घ उत 
we इति ww: स्यात्‌। स मा भूदिति तपरल' क्रियते। ईदूतौ 
सप्तमौत्यादि | ईदूतौ सप्तमौत्येतांवदेव gang | किमर्थग्रहणिन ? FAN- 
WeUre भवेदिति | इह सोमो गौरी अधिखित इति लुप्तायामपि सप्तम्यां 
WIN यथा स्यादित्येवमर्थमथग्रणम्‌। अत्र हि wae अभावात्‌ 
प्रग्यह्मसंज्ञा न स्यात्‌ । अथंग्रहणात्‌ तु भवति। wea विद्यमान- 
eq | पूर्वस्य, चेत्‌ सवणाँऽसाविति। स्यादेतत्‌ । नैवात्र सप्तम्या लुक्‌ 
क्रिये fe तहि ? सुपां सुलुगित्यादिना ( ७।१।३९ ) पूर्वसवण' ईकारः । 
तत्राकः सवण दीर्घले छते तस्यान्तवङ्गावे सति सप्तमौग्रहणेन ग्रहणादस्येव 
सप्तमी | ततो नार्थोऽथंग्रह्णनेति | एतद्चायक्तम्‌ | एवं हि सत्याड़ा- 
स्भावः प्रसज्यत | यदत्र पूर्वसवर्ण; स्यात्‌ तदा परत्वादक; ( ६।१।१०१) 


. सवर्णदीर्घत्व' बाधित्वा ऽण्‌ ( ७।३।११२) नद्याइत्याटो भाव आपद्यते 


ङे राम्‌ (७५११६ ) seq Wr ESTE] भावः प्रादुर्भावः सत्ता 
वा | तस्मात्‌ use लुगेव क्तव्यः | ततथासत्यां सत्यां प्रग्य्ह्मसंज्ञा न 
स्यात्‌। तस्मादर्थग्रहणं TAA) न RAN । . यस्मात्‌' सर्वबैव सप्तम्या 
लुका भवितव्य मिति न क्कचित्‌ सप्तस्यस्ति । उच्यते चेदं वचनम्‌। तत्र 
वचनसा मर्थ्यलुस्तायामपि तस्यां भविष्यति । नैतदस्ति। यतो वचनाद्‌ . 
यत्र दीर्घत्व' तत्र भविष्यति | यथा दृतिं न ws सरसी शयान सिति। . 
अत्र सरःशब्दात्‌ परस्याः सप्तस्या इया डियाजीकाराणासित्स्मा हुपसंख्याना द 


(MX 
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( ७।१।२९ वांत्तिक ) व्यत्ययो बदल ( २।१।८५ ) मित्यतो वा दीर्घं ईकारे 
- कते सप्तमी सूयते | ततस्ात्र वचनस्य सावकाशत्वात्‌ सोमो गौरी अधिणित 
इत्यत्र न स्यात्‌ । तत्रापि सरसौ यदीति | यदि सरसौशब्दोऽस्ति तदात्रापि 
नेवावकाशः। अस्ति च सरसीशब्द; | तथाहि गौरादिषु ( ४।१।४१ ) 
पिप्पल्यादयस्चेति पाठात्‌ पिप्पल्याद्मन्तःपातिनः सरःशन्दादी कारे छते सरसीति 
रूपं aad | तथाच दक्षिणापथे महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते | 
सरसीशब्दस्य प्रम्टसंज्ञायां प्रयोजनं तत उत्पन्नायाः सप्तम्या लुकि कत 
इतिशब्दे weet सरसी इत्यत्र खरसन्धाभाव! | तदेवं सरसीशब्दो 
विद्यत एवेति.। इतिं न शुष्कं सरसी शयान सित्यत्रापि सरसीशब्दो 
लुप्तसंप्रमीक एव प्रयुक्त | तथाच तदेवावस्थितम्‌ । वचनाद्‌ भविष्यतीति 
्रत्याख्यात मर्थग्रहणम्‌ । एवं ahs ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे । ईदूदेद्दिवचन 
"मित्यत्र चत्वार; पक्षा आश्रीयन्ते |. ईदादयो fe द्विवचनेन विशिष्यन्ते | 
ईदादि यद्‌ दिवचनमितिं। ईदादिभिर्वा दिवचनम्‌ इति। इदाद्यन्तं यद्‌ 
दिवचनमिति | दिवचनप्रक्कति वीँभाभ्यां दिवचनान्तमी दाद्यन्तं यच्‌ शब्दरूप- 
मिति | इदादिभिर्वा दिवचनं विशिष्य पञ्चात्‌ तेनेदन्तेन दिवचनेन प्रकति; | 
ईदादन्तं यहिवचन तदन्तं ब्दरूपसितीदादन्तं दिवचनान्तमित्यथै; | तत्र 
ढतीये पचे <a उक्त: । कुसाव्यॉरगारं कुमाग्यगारम्‌ | -बध्वोरगारं . 
wanted weeds प्राप्गेति । एतदीदाद्न्तं दिवचनान्तञ्च भवति | 
प्रत्ययलक्षणेनेति चतुर्थ पक्षेऽपि दोष उक्त; | अशुक्ले वस्त्रे Wa सम्मद्येतां 
शक्षप्रास्तां वस्त्रे इत्यत्र प्रीप्नोति। शक्कशब्दाच्‌ चिप्रत्ययान्तान्‌ नपंसकाचे 
(einige) ate: शीभावे कतेऽव्ययादाप्सुप ( २।४।८२ ) इति लुक्‌ | 
'एतद्वीदादन्तं दिवचनान्तं भवति। प्रत्ययलक्षणेनेति aaa इति । 
. अनेन ढतोयचतुर्थपक्षावृपलक्षयति । तदन्तत्वे quens ढतीये चतुर्थ "च 
- ज्ञापकं भवेदेतद्थमर्थग्रहणम्‌ इति। इच्च प्रण्थ्ह्मप्रकरणे प्रत्ययलोपलक्षणिन | 
प्रग्शह्यासंत्रा न भवतीति | यदि हि स्यादर्थग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ust 
` वद्‌ वक्तव्यमीटूती च सप्तमीति। सप्तम्या लुकि at प्रत्ययलक्षणिन gaat 
` सहचरितौ यावौडूतौ ससम्यां परतो वा यावीढूती तयो; merin भवस्वेति i 
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(ale) | : aé 
नाथॉ$रथंग्रहणेन | अर्थग्रहणादिज्ञायते प्रत्ययूलच्षणेन प्रब्शह्ासज्ञा न भवतोति | 
तेन तदन्तपक्षद्दये यो दोष उक्त, स न भवति) मावा पूरव्वपट्ख भूदिति | 
पूव्व॑पदग्रहणेन समास उपलच्यते। यस्मात्‌ समारे adag भवति 
पूर्वपदसुत्तरपदमिति | तदेतदुक्नं भवति arorat नद्यातिरित्यादौ समासे 
WIN साभूदित्ये वमर्थमर्थग्रहणमिति) यथा च तस्मिन्‌ सति समासे 
nagim न भवति तथा पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ i 


२० | दाधा घुदाप्‌ | 


दाधा इति। दारूपाणां चतुणां कृतैकशेषाणां धारुपयोधयोश ada 
Sra ders | ननु च लक्षणप्रतिपदं।क्षयो! प्रतिपदोत्तस्थैव ग्रहणम्‌ | 
न तु लाक्षणिकस्थेत्यनया परिभाषया दो अवखण्डने देङ्‌ wat uz- 
पान इत्येतेषां ग्रहण' न ara नैतदस्ति। तस्या हि परिभाषाया 
गामादाग्रहणेष्वविशेष इत्यपवादोऽस्ति । तैन सत्यपि लाचणिकत्वे iet 
तावद्‌ wad) घटोऽपि लिङ्गाद्‌ ग्रहण मनुमौयते | तत्‌ पुनलिङ्ग दैपः 
पकारानुबन्धः । स हादाबिति दापप्रतिषेधसामान्यग्रहणार्थः क्रियते | यदि 
चास्याः परिभाषाया दुइ व्यापारः स्याद्‌ दपः पकारानुबम्धकरणमनर्थकं 
स्यात्‌। लाचण्किलादैव स्य ग्रहण न भविष्यतीति किं प्रतिषेघेऽस्य 
ग्रहशेन १ ननु च लाक्षणिकमपि दारूपं wed च धेटो नोपपदात 


. एव। warn द्ानेजन्तलादात्तानपपत्तेः | नैष दोषः | यद्यसुदौचां 


माङो व्यतिहार ( २।४।१ -) इति मेङः रानुबन्धकस्याच्वखूत य निद्देशं 
करोति तज्‌ ज्ञापयति नानुबन्धक्षत मनेजन्तलवमिति। ननु च साङ. 
मान इत्यस्याप्यसौ निदेशः स्यात्‌ | तत्‌ कथं ज्ञापकम्‌ ! नेतदस्ति | मेङ्‌ 
प्रणिदान इत्ययमेव व्यतिहारे वर्त्तते। न माङ्‌ मान इति | तनात्‌ मेड 
एवायं कृतात्वस्य निदेशो ज्ञापनार्थः | प्रणिददातीति e नगैदनद 
पतपदघुमास्यति ( ८।१।१७ ) इन्ती्यादिना sina सत्यामिह णल | 
मवति | प्रणिदातेति। ढजन्तम्‌। प्रणिद्यतौति | ओतः (७३७१) — 
श्यनीत्योंकारलोपः | अशिद्दिषये दारूपोऽयं भवतीत्यत्र घुसंज्ञा प्रवर्त्तत एव । 
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दातं वहिरिति। gsr अभावाद्‌ दो दढुघोरि त ( ७।४।४६ ) ददाईशो 


न भवति | अवदातमिति | अत्रापि नि्ेति (२।२।१०२) क्तप्रत्ययः | अत्राच 
( ७।३।४७ ) उपसर्गात्त इति तकारादेशो न भवति | 


२१। आद्यन्तवदेकस्मिन | 


असहायस्येत्यादिना wares फलं दर्शयत । इतिकरणो हेतो | 
यस्मादादेरन्तस्य यानि कार्व्याण्युपदिष्टानि तान्यविद्यमानसहायस्य न 
सिध्यन्ति | तस्मादतिदेशोऽय मारभ्यते | द्वितौयादिक॑ हि सहायमपेच्या- 
दान्तशब्डौ प्रवत्तेते। तथाहि लोकः सति हि परस्मिन्‌ सहाये पूर्वाभावे 
चादिरिति uem । सति च पूर्वस्मिन्‌ पराभावे चान्त इति | 
भंतस्तदुभय मसहाये नास्तौति। तब्रादन्तप्रतिबबानि कार्व्याणि न स्य 
यद्यय मतिदेशो नारभ्यते। एकस्मिन्निति वचना दाव्यन्तवदित्यत्र endi 
समर्थाइति गॅम्यत इत्याह ^ स्म्य वतिरिति । आद्यन्तयोरिवाद्यन्त- 
वत्‌ Fe तत्न तस्येवेति ( ५।१।२१६ ) वतिः | औपगव इत्यत्राप्या दिव्यपदिष्टं 
तदेशस्य फलम्‌ | मत्ययायुदात्तत्र' ्याटेरुपदिष्टम्‌ | आद्य दात्तथ्रेति 
( ३।१।२ ) वचनात्‌ । आभ्यासिति। अत्रान्तोपदिष्टम्‌ | — Were 
_दिष्टम्‌ । अलो&न्यस्थेति ( १।१।५२ ) वचनात्‌ । इदमो भ्याम्‌ | त्यदाद्यत्वम्‌ 
"( ७।१।१०२ ) | अतो गुणे ( ६।१८७ ) पररूपत्वम्‌ | इलि लोप (७।२।११३) 
इतौ द्रूपस्य लोपः। सुपि (७।३।१० २) चेति दीर्घ:। सभासन्नयने भवः साभा- 
सन्नयन इति |. यद्येकग्रहण' न क्रियेत तदा यत्राद्यन्त व्यपदेशो नास्ति 
तत्रातिदेशो युक्त इत्यादयन्त व्यपदेशरदिते मध्ये ऽप्यतिदेशः स्यात्‌ । आद्यन्तः- 4 
वदिति SERIE | ततव सभाशब्दाकारस्थादित्ते सति सभासन्न- 
Tet थ आकार aisa तमाकार whe इच्धिर्यस्याचामादिस्तद ˆ 
( १।१।७२ ) इद्दमिति sede स्यात्‌ | तस्थाच सत्यामण' बाधित्वा 
mra (४।२।११४) इति च्छप्रत्ययः प्रसज्येत | ननुच मध्येऽपि यस्य ब्वद्चसंज्ञकं 

` तस्यापि यदि mer स्थादादिग्रहणं इंद्र संज्ञासूत्रे निर्थक स्यात्‌ । व्यव- 
 च्छेद्याभावात्‌ | नैतदस्ति | आदिग्रइणसामर्थ्यादि यस्य यत्र विशिष्ट मादिल्व- 
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मनातिदेशिकं सुख्यं तत्परिग्रहणाथं तत्नादिग्रहण' wm wu 
TED च न कदाचिदपेक्षयैवंविधमादिल्ल „सम्भवति तदा दिप व्यव- 
च्छेद्य भविष्यति। यथा जानातीति ज्ञा इत्यादि | सभासन्नयने तु ये 
परे $्जवर्णा edu मस्ति विशिष्ट मनातिदेशिक qna मिति 
्रवर्तत एव तत्र sede | 


२२। तरपतमपौ घः। 


कुसारितरेति । दिवचनविभज्योप्रपदेत्यादिना ( ५।३।५७ ) तरप्‌ | 
कुमारितमेति । अतिशायने (५।३।५५) त्यादिना तमप्‌ । तथोघ संज्ञायां सत्यां 
घरूपकल्पेत्यादिना saa ( ६।३।४३ ) भवति | 


२३। बहुगणवतुडति संख्या | 


अल बहुगणशव्दौ प्रातिपदिकि। वतुडती प्रत्ययौ agaa इति । 
संख्यायाः क्रियाश्याद्वत्तिगणने ( ५।४।१७ ) छत्रसुचू। बहुधेति । संख्याया 
विधा धा (५।३।४२) | agar इति । संख्याया ( ५।१।२२ ) अतिशदन्ताया; 
कन्‌ | तावतृक्षत्व इत्यादि | तच्छव्दाद्‌ यतृतदेतभ्यः ( wage ) परिमाणे 
` वतुबिति वतुणि कृत आ (aer) were इत्यात्वे छते तावदिति 
भवति। किंशब्दात्‌ किमः संख्यापरिमाणे डतौ छते टिलोपे च कतीति 
भवति। anai पूर्वदेव कत्वसुजादयः | बइृगणशन्दयो रित्यादि | बहु- 
शब्दोऽयं संख्यावचनोऽप्यस्ति। वैपुल्यवचनोऽपि | गणशब्दः संख्यावचनोऽप्यस्ति | 
सङ्कवचनोऽपि | तत्र यौ वैपुल्यसइवचनों तयोरिह wet नास्ति | 
संख्यावाचिनोरेव तयो स्व षा संख्यासंज्ञा विधीयते | तत्‌. कथं संख्येत्य- 
न्वर्थसंज्ञेयम्‌ ? संख्यायतेऽनयेति dem] नच यो Syr बहुशब्दो «uid 
यञ्च संघे गणशब्द स्ताभ्यां संख्यायते । तथाहि बहुरोदन इत्युक्ते वैपुल्य 
गम्यते । तथा महान्‌ भिचूणां गण wap सङ्घ: नतु संख्यानम्‌ | तस्माद- 
नवर्थसंज्ञाकरणाद्‌ यावैक द्विसं व्यव्यव च्छेदेन संख्याविशेषमाहतु ` स्तयोरेव 
ग्रहणम्‌ । यद्येवं किमथं तयोरिय॑ संज्ञा विधीयते ? यावता संख्यावा- 


a 
¢ 


चिनी तो लौकिकसंख्यायाम्‌ अन्तभूती | लौकिको च संख्या शास्त्र | 
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uga एव। अन्यथा संख्याया अतिशदन्ताया; ( ५।१।२२ ) कनित्यत्रा 
तिशदन्ताया इति प्रतिषेधो$वर्थकः ` स्यात्‌। शास्त्रीयायाः संख्याया 
अतिशद्न्ताया अभावादित्यत आइ भूर्व्यादीनां निवच्यर्थमिति | : सूरिः 
प्रभूतमित्येवमएूदय स्तञ्जातीयाः प्रचरविशेषवाचिनः सन्ति। तेषां मा 
भूदित्येवमथं बहुगणशब्दयोः संख्यासंज्ञा विधीयते। तदेतेन नियमार्थ- 
मेतयोः संज्ञाविधानमेतदिति दर्शयति | तुल्यजातीयापेक्षया fe नियमः |. 
अतखुल्यजातोयानां भूर्व्यादीनामेव नियमेन व्याइत्तिः क्रियते । नान्येषाम्‌ । 
अर्षपूर्वपद्स्चेति। अधंशब्दः पूर्वपदं यस्य पूरणप्रत्ययान्तस्य सोधधपूर्वपढः 
स च संख्यासंज्ञो भवतीत्येतदथरूपं व्याख्येय मित्यथः। . किमर्थमित्याह 
समासकनूविध्यर्थमिति | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | डति Wem ( १।१।२५ ) 
यश्चकारः स iy खरितत्वमासज्य सिंहावलोकितन्यायेनोपस्याप्यत । स 
चानुक्तससुच्चयार्थः | तेनार्ईपूर्वपदसच पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीति । . 
अपञ्चसशूर्प इति। we ved येषामिति ब्रीहिः । अदैपञ्चसै; qi 
क्रौतसिति तबितार्थोत्तरपदसमाहारे (२।१।५१) चेति समासः | 
संख्यापूर्वों (२।१।४२) दिगुरिति बिगुसंज्ञा । शूर्पादन्यतरस्यामिति (५।१।२६) 
विहितस्थाजठजो वाऽध्य्पूर्वदिगोलुगसंज्ञायामिति ( ५।१,२८ ) लुक । 
merges इति | संख्याया ( ५।१।२२ ) अतिशदन्तायाः कन | 


२४। ष्णान्ता षट। 


सो लिङ्गनिदेशादित्यादि | '्णान्तेति स्त्रीलिङ्गनिदेशः fat) न 
चेह किञ्चित्‌ खीलिङ्ग' सूर्यते | नापि प्रक्तमन्यत्‌ स'ख्याया; । तस्मात्‌ 
स्त्रो लिङ्गनिदेंशात्‌ संख्येव व्णान्तेत्यनेन विशिषणेन विशिष्यते | षडिति 
चानया सज्ञया सम्बध्यते । यदि ष्णान्तेत्यत्र खो लिङ्गनिइँशो न क्रियेत स 
Cre शब्दरूप wes स्यात्‌ । ततः पामानो faye इत्यादावपि षड्भ्यो 
(9।१।२२) लुगिति लुक्‌ प्रसज्येत | ननु च संख्येत्यनुवर्त्तिष्यते । तत्‌ कुतो$ति- 
प्रसङ्गः ? सत्यमेतत्‌ । सैषानुहत्तिः स्रीलिङ्गनिदेशेन स्पष्टीक्गियते। यदि 
संख्येत्यनुवत्तत सामर्थ्यादेव तदन्ता विज्ञास्वते। नहि कारसात्रं वा 
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नकारमात्र' वा संख्यास्ति | तदपार्थक मन्तग्रहणम्‌ | नेतदस्ति। उपदेशाः 
वस्थायां या श्यान्ता सा षट्सन्ना यथा स्थादित्येवमर्धतादन्तग्रहणस्य | 
असति तस्मिज्‌, शतानि सहस्त्राणौति afr कते षट्स'ज्ञा स्यात्‌ | इद 


चाष्टानासित्यष्टन आत्ते कृते षट्संज्ञा न स्यात्‌। ततञ्च षट्चतु्थ्येथेति 
( ७।१।५५ ) नुण्‌ न भवति | > 


२५। डतिच। 


डत्यन्ता या संख्या सा षट्संज्ञा भवतीति। संख्याग्रहणेनेदहापि 
संख्यानुवत्तत इति दर्शयति fud ga: egada? wach: 
पतय इत्यत्र माथूत्‌। अथ संख्यानुदत्तावपि कस्मादेवात्र न भवति? 
यावतायमपि संख्यासंज्ञ एव। सामान्येन हि पूर्व st संख्यासंज्ञा 
विहिता | नैतदस्ति। वतुना साइचर्ग्यात्‌ तबितब्ब्रैव डते स्तत्र aed | 
न छतः | छचायम्‌ | 


२६। त्तत्तवत निष्ठा। 


0 


सुक्तवानिति A: कुरिति (CR २०) JaA) अत्वसन्तस्य (६।४।१४) 


चा धातोरिति eta: | अथ केन विहितयो: meret रेषा संज्ञा विधीयते ! 
अनयैव संज्ञया | वच्यति ढतौये ( २।२।१०२ ) निष्ठेति । यद्येवं निष्ठासंन्नया 
amg भाव्येते तावैवाखित्य निष्ठासंज्ञेति। इतरेतराययो दोषो भवति। 
इतरेतराखयाणि कार्य्याणि शास्त्रे न प्रकल्पान्ते। नैष दोषः। भाविनी हि 
संज्ञा fared | यथास्य सूत्रस्य शाटकं वयेनि। ती सूते काले भवतो 
ययोर्वि हितयो Mean संज्ञा भवतीति | 


२७ | सर्वादीनि सर्वनामानि। 


सब्बैशब्द आदियेंषां तानीमानि सर्वादीनीति । एष तेद्युणसंविन्ञानो 


बहुत्रीहिः । इतरथा झुपलन्षणर्थलात्‌ सर्वशब्दस्य संज्ञा स्यात्‌ TT 


लच्णस्योपसर्जनीसूतस्य AAT सम्बद्धो भवति | 


सित्युक्ञे न गवामप्यानयनं भवति | तद्गुणसं विज्ञानस्य 
g Q 
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सर्वेषासिति ( ७।३।१०० ) निर्देश; | सर्वशब्दस्थ सुट्‌ सर्वनाग्न;' कार्य्यम्‌ | 

अन्यथाहि तन्नोपपद्यते। udi सब्बाँ। सर्व इति। इदमत्रोदाइहरणं 

सवें इति wa हि सर्वनामसंज्ञायां जसः (ouo) शीति शीभावः 

काच | sgg ततुसाइचव्येण सवें इत्येतस्य पु'लिज्ञतां चूयमाणविभत्ति- 
ताञ्च दर्शयितु सुपन्यासः। ,अन्यथा सर्वे इत्येतावत्युच्यमाने स्री लिङ्गस्य 
gaga रयं प्रयोग. इति कस्यचिद्‌ भ्वान्तिः स्यात्‌ । awe इति सर्व्य॑- 
areal ( ७।१।१४ ) | सर्वस्मात्‌ | सर्वस्मिन्‌ इति | ङसिब्योः ( ७।१।१५ ) 
स्मातृस्मिनाविति । सर्वक इति । अव्ययसर्वनान्नामकच्‌ (wget ) प्राक्‌ . 
टेरिति | उभशब्दोऽयं द्विवचनटाब_विषय एव प्रयुज्यते । उभौ | उसे इति । 
नच तत्र किञ्चित्‌ सर्वनासकाब्यं सब्भवति | स्मैप्रश्‍तीनां यथायोग मेकवचन- 
बइवचनविषयत्वात्‌ | अकजपि नैवं सर्वनामसंज्ञां प्रयोजयति | विशेषाभावात्‌ । 
नहि. तस्मादकचि कप्रत्यये वा विहिते रूपभेदः सरभेदो वा भवति । ` तत्‌ 
किमर्थ Way पाठ sere उभशव्दस्थेत्यादि । were ( २।३।२७ ) 
स्तृतीया चेत्यनेन उभाभ्यां Rea सुभयोईेत्वोरिति ढतीयाषष्ठो यथा 
स्याताभितेग्रवमर्थ स्तस्येह पाठ इति दर्शयति | डतरडतस इति ¦ किंयतूतदो 
( RIRIER ) निधारणे दयोरेकस्य डतरच्‌ | वा ( ५।२।८३”) agat जाति- 
परिप्रश्न डतमजित्येतयोः प्रत्यययो षणम्‌ । वच्यमाणेनेति प्रथमचरमेत्या- 
दिना ( १॥१॥३३ ) । कथमित्यादि | समशब्दस्य सर्वनामसंच्चायां सत्यामासि 
aiara: ( ७।१।५२ ) सुडिति सुटि कृते समेषामिति भवितव्यम्‌ | तत्‌-कथं 
ससानासिति भवति ? ara सपत्येकवचनस्य स्मिनुभावे कते समस्मिन्निति 
भवितव्यम्‌ । तत्‌ कथं समे देशे यजेतेति प्रयोग उपपद्यत इत्यसिप्रायः | 
न सर्वत्रेति! न सर्वत्रा वर्त्तमानस्येत्यर्ध; | एतञ्च सब्बेषां नामानि 
सर्वनामानोत्यन्वर्थसंज्ञाकरणाल्लभ्यते | स एव हि समशब्दः सवेषां नाम भवति 
यः सर्वशब्द्पव्योयः | नचानयोः प्रयोगयोः समशब्दः सरव प्यायः | तथाहि 
समानामित्रत्र समशब्द Fat वर्सते। समे देश इत्यत्राप्यविषभे feta- 
तादिरहिते। अतएव चाव्वर्थसज्ञाक्ररणात्‌ संज्ञोपसर्जनीभूतानां संज्ञाः- न 
भवति | यथा सवी नाम कचित्‌ । तस्मै सर्वाय देहि। s अतिक्रान्तः 
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(१११) | 


सर्वसतिसर्वः i ta देहीति i लामा 
तस्मा अतिसर्वाय देहौति | नह्येवंप्रकाराणि eau नामानि j 


विशिष्टवसुविषयल्बात्‌ । सलं त॒ सर्वनासानौत्यत्र पूर्वपदात्‌ सज्ञायामिति 
न भवत्यतणव निपातनात्‌ i 


२८। विभाषा दिक्समासे aedis | 

दिशुपदिष्ट इति | दिशा सुपदिष्ट उल्लो दिशुपदिष्टः | स पुनर्दिङ 
नासान्यन्तराल इति यः ( २।२।२६) समास gea WWI स पुन 
ल॑क्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया ener | प्रतिपदोक्तसमासाखयणं तु या पूर्वा 
fex सोत्तरा 5स्थोन्सुग्धस्य । अखै पूर्वोत्तराय Naa मा भूत्‌ । उत्तर- 
पूवस्मा इति । उत्तरस्याञ्च wars दिशो यंदन्तरालसिति qaid" सूत्रेण 
agi सर्वनाज्नो हत्तिमात्ने पूर्वपदस्य पुंवज्ञाव इति पूर्वपदस्य Casta: | 
चतुष्यंकवचनम्‌ | derer: ( ७।३।११४ ) स्याड्ढुखच्चेति स्याट्‌ | इलच्च 
उत्तरपूर्वाया इति | यदा सर्वनामस'ज्ञा नास्ति तदा याडाप (७१११३ )- 
इति याट्‌ । आटश्चेति (६।१।८.०) af: । amanar किमिति १ यावता 
न बइत्रोहिः समासत्व' व्यभिचरत्येव ततोऽ पार्थकं विशेषण भित्यभिप्रायः। 
समास एव यो बहुत्रीहि रिति। यस्थातिदेशेन बहुत्रीहिवज्ञावों न विधीयते. 
स वेदितव्यः समास एव बहुव्रीहिरिति । स पुन यः समासाधिकारे विहितः t 
बचुत्रौहिवद्भावेनेति | यस्यातिदेशिकं agaifva’ स बहत्रो हिवद्वावेन बहु- 
ब्रीहिः | दक्षिणदक्तिणस्या इति। एकं (cite ) बहत्रीडिवदित्यतो बइ- 
ब्रीहिवदिति वर्त्तमान आबाधे चेति ( ८।१।१० ) दक्षिणाशब्दस्य द्विवेचनम्‌ | 
बइत्रीहिवद्वावाच सुब.लुक्‌ | अयं बहत्रीडिवद्वावेन बइत्रौद्वि-रिति विभाषा 
न प्रवर्तते | योऽपि न बहुव्रीहाविति (१।१।३०) वच्यमाण: प्रतिषेधः सोऽपीद - 
न भवति। तत्रापि समासाधिकारात्‌। दचिणोत्तरपूर्वाणामिति | अतर इन्दे 
( १।९।३१ ) चेति नित्य एव प्रतिषेधो भवति | तेन पच्छ इण्‌ नभवति 
wad सर्वान्नो afara इति पुंवद्भावोऽत्र न स्यात्‌ । नैतदस्ति | अवयवस्या- 
Wem । ननु. विनापि -बहुत्रीहिग्रहग्ेनातर इन्दे (UUR) चेति प्रतिषेधेन 
Wrer | तदपार्थकं बइत्रीडिग्रइणम्‌ । नैतदस्ति | यौ हि enmt 


si 
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भवति स.तस्य विषयः स्यात्‌ | दिग्दन्दे तसति बहुब्रीहिग्रह्वण एषैव विभाषां 
स्यात्‌। तस्माइहत्रीहिग्रहणं" कर्त्तव्यमू । न कर्ततव्यम्‌ । Tata भवति १ 


दक्षिणोत्तरपूर्वाणा मित्यत्र प्रतिपदोक्तसमासस्येह ग्रहणात्‌ । एवं Wu. 
त्तराथे बहत्रोहिग्रहणम्‌ । न agater (uue) वित्यत्रास्थ प्रयोजन 


aaa) afar त्वेष्रोऽभिप्रायः। उत्तरार्थ मवश्यकत्त व्यम्‌। 
agaaa छतमिह्ापि स्पष्टाथं भविष्यतीति | 


२९। न ag 


सर्वनामसंज्ञायामित्यादि | कथं पुनरेतदवगतम्‌ ? अध्युपगतस्तद्न्त- 
विधिरिति | अतएव प्रतिषेधात्‌ । अन्यथा हि निष्फलः प्रतिषेधः स्यात्‌ | 
तद्न्तविध्यभ्युपगमे हि परमसर्वस्मा उत्तमसर्वस्मा इत्यत्रापि संज्ञा यथा स्यात्‌ । 
इह चेत्यादि | अस्य प्रतिषेध आरभ्यत इत्यनेन सम्बन्ध! । 'त्वः-पिताऽस्य | 
ay पिता स्येति विग्य्य्यु-बत्रीहो क्षते ऽज्ञाताद्यर्थविवक्षायाम्‌ असति 
प्रतिषेधेऽव्ययसर्वनास्रामकच, प्राक्‌ (५।३।७१) टेरित्यत्राकच्‌ प्रसज्येत | ततस्च 
त्वकत्‌पिढको मकतूपिडक इत्यनिष्टं रूपं स्यात्‌ | तस्मादकज्‌ मास्रूदिति 
प्रतिषेधआारथ्यत | तेन प्रागिवात्‌ क इति ( ५।२।७० ) a एव भवति | 
तंत्र परतः प्रत्ययोत्तरपदयोर्थ ति ( ७।२।०८) सपश्न्तयोयुप्दस्मदोस्वमयो 
ma maada ( ५।४।१५३) समासान्ते कपि च त्वतृकपिढको 


भत्‌कपिटक इति सिध्यति। ननु॒चान्वर्थसंज्ञाकरणादेव संज्ञानिरासे 


wid ऽकज न भविष्यति | नह्यत्र सर्वार्थता सम्भवति | विशेषविषयत्वात्‌ | 
नेतदस्ति | ससुदायो हि विशेषे aua पूवपदं तु सर्वार्थताया अनपेत- 
मेव । भवत्वनयोरनन्तरयोरुदाइरणयोरेतत्सूत्रविषयता । प्रियविश्वायेत्या- 
few quad) नहि faama: शब्दाः स्वेषां नामानि | 
नाधि तदवयवभूतानां विश्वादिशब्दानां किञ्चित्‌ सर्वनामका्चसुपपद्यते | 
स्मैप्रश्नती नामङ्गकाग्यलात्‌ | विखादिशब्दाना्चानङ्गत्वात्‌ । एवं RAA । 
. aien मत्‌कपिळक इत्यत्राकज्‌ मासूदिति । एतदर्थ तावदेत- 

दारअव्यम्‌ ।  प्रियविश्वायेत्येवमादावपि fame भविष्यतीति | अथ 
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(१॥१ )। ७३ 


बहत्री'हाविति वर्त्तमाने किमथं पुनर्ब ुत्रीहिग्रहणमित्याह बचती वित्यादि | 
वस्रान्तरवसनान्तरा इति | वस्नमन्तरं येषां वरुनसन्तरं येषामिति बइब्रीछिं 
छाला TAT वसनान्तराञ्च ति इन्दः छत; । अत्र वर्त्तमानत्वाद्‌ इन्दस्य 
इन्दे ( १।१।३१ ) च विभाषा ( १।१।३२ ) जसीति इन्दाखितो विभाषा- 
प्रतिषेधः स्यात्‌। न नित्यो asiaa: पुनब'इब्रीहिग्रइणात्त 
भूतपूर्वस्यापि बइब्रौहेराययणात्‌ तदाखयो नित्य; प्रतिषेधो भवति | वसनः 
शब्द्यात्र वसत्यस्मित्रित्वधिकरणसाधनो Ze add] न वस्त्रो | अन्यथा 
वस्रान्तरवसनान्तरशन्द्योः पर्व्यायत्वाद्‌ इन्दी न स्यात्‌। तुच्यार्थानाञ्च- 
विरूपाणामेकशेष इत्येकशेषविधानात्‌ | 


३०। टतो याससासै | 


ननु च विभाषा दिक्समास ( १।१।२८ ) इत्यतः समासग्रहणमनुवत्त त 
एव | तत्‌ किमर्थं पुनः समासग्रहणमित्यत आह समास इत्यनुवत्त मान 
इत्यादि । अस्तेगव ढतीयासमासोः मुख्य: | यस्मिन्‌ सत्यैकपद्यमैकसर्यमेकः 
विभक्तिकत्ञ्च waft; अस्ति च गीणः। यस्मि स्तादरथ्ादतस्मिन्रपि 
ताच्छव्द4 भवति। स एनस्तुतीयासमासाथं वाक्यम्‌। तत्रासति पुनः 
समासग्रहणे गौणसुख्ययोमुख्यो कार्य्यसंप्रद्यय इति मुख्य एव प्रतिषेधः 
स्यात्‌ । नेतरत्र तस्मात्‌ तव्रापिः प्रतिषेधो यथा स्यादित्येवं पुनः 
समासग्रहणम्‌.। यदि aN ढतोयासमासार्थेऽपि वाक्ये प्रतिषेधो भवति 
यावान्‌ कञ्चित्‌ ढतीयासमास स्तद्थे वाको सर्वत्र प्रतिषेधः स्यात्‌ | 
aay त्वयका क्तम्‌ । मयका कतमित्यत्राकज न स्यात्‌। भवति 
w'eq mant ( २।१।२२) कता बहुलमित्यनेन यः समासस्तदर्थ 
वाक्यम | तत्र कप्रताये wa epus wer qae झतमिति रूपं 
उत qz- yaten एतच्च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया 
लभ्यते | खयका | मयका इति । पूर्ववत्‌ त्वमावादेशौ | सुबन्तादकच | 
कचित्‌ लकया मकया इति पाठः । np । प्रातिपदिकात्‌ लकजुतृपत्तौ 
त्वकया मकर्येत भवति । नचात्र प्रातिपदिकादकजुतृपत्तिरिष्यते | 
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अपितु सुबंन्तात्‌ | तथाद्यकज्‌विधी वच्यति प्रातिपदिकात्‌ सुप इति च 
इयमपौहानुवत्त ते| तत्राभिधानतो व्यवस्था । क्कचित्‌ प्रातिपदिकस्य 
प्राक्‌ टे; प्रत्ययो भवति | क्कचित्‌ सुबन्तस्थ | युझकाभि; । अस्मकासिः | 
THATS | अस्मकासु | युवकयोरावकयोरितप्रत्र प्रातिपदिकस्य । त्वयका । 
सयका | त्वयकि | मयकि wee सुबन्तस्येति | 


२१। we च। 
२२। विभाषा जसि à 


जस: कार्यं प्रतीतप्रादि | एतञ्च व्यवस्थितविभाषा्रादस्या विभाषाया 
लभ्यते । अथवा जसीति कार्व्यापेक्षया धधारसप्तमौयम्‌ | नतु सर्वाद्यपेक्षया 
, परसप्तमी तेन जसि यत्‌ काव्य' जसाधारं यत्‌ काम्यं जसः शीभाव स्तत्र 
ह विभाषा भवति | नान्यत्र। कि कारणमेवं व्याख्यायत इत्यत आह अकज्‌ 
हि न भवतौति | हि शब्दों हेती । एवं व्याश्यायमाने सति कतरकतमका 
इत्यत्राकज्‌ न भवति। yada संज्ञाप्रतिषेधात्‌। अन्यथा हि यदि 
जसि परतः संज्ञा विकल्पते तदा Was भवेदेव। . तथाच तस्य 
तन्मध्यपातिलात्‌ तद्ग्रहणेन ग्रहणात्‌ पाक्षिक; शौभावः प्रसज्येत | क- 
प्रत्यये तु सति तेन व्यवधानादेवैष दोषो न भवति | 


MS 2 + 


२२) प्रथमचरमतयाल्याधकतिपंयनेमाझ । 


` चभयशब्दस्य तयपृप्रत्ययान्तस्थेति | संख्याया अवयवे तयबि ( ५।२।४२ ) 
तुप्रभशब्दादिहितस्थ॒ तयपो यद्यप्युभादुदात्तो ( ५।२।४३ ) नित्यमित्ययजाटेशो 
विधौयते तथापि स्थानिवद्वावात्‌ तद्ग्रहणेन wera इतुयभयशब्दस्तयप्‌- 
प्रत्ययान्तो भवति ।” तस्य गणपाठान्नित्या संज्ञेति । नत्वनेन योगेन परेणांपि 
पाचिकौ | एतच्च व्यवस्थितविभाषाताज्ञन्यते | काकचो यथायोगं afa- 
रिति | तैनोभयनेमशब्दयो: सर्वादिलाबित्यमकचो हत्तिः। प्रथ॑मा दिभ्य 
Xj कप्रत्ययस्य. इत्येष यथायोगार्थः | cu ae 


NR 
ES 
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३४ | पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थाया- 
ससंज्ञायाम्‌ | 2 


असंज्ञायासिति। संज्ञायामसत्यांपूर्वादयशचेत्‌ संज्ञारूपा न भवन्तीत्यर्थः | 
स्ाभिघेयापेक्ष इत्यादि । अवधिस॑य्यादा | तस्य नियसोऽवश्यन्षावः । अवधि 
भावादश्त्रशः । कि विशिष्टोऽवधिनियमः १ खाभिधेयापैचः | पूर्वादीनां 
शब्दानां खाभिधेयो दिग्देशकालखभावोऽरथंः | cated यः सः स्वाभिघेया- 
पेक्ष: । दिगादीनां थानां पूर्वादिशब्दाभिषेयानां यत्‌ पूर्वादित्रं afaa- 
गतः कञ्चनावधिमपेच्य सम्पद्यते । नत्ववधिनिरपे्ञम्‌ । यथा पूर्वदेशस्य 
यत्‌ yaa’ तत्परं देशमपेच्य भवति । परस्यापि यत्‌ परत्व' तत्‌ पूर्वदेशम्‌ | 
तस्मात्‌ पूर्वा दिशब्दवाच्यापेचषेणावश्यं केनचिदवधिना भाव्यम्‌। तत्र crm: 
यः पूर्वादिशन्दार्थापेच्ञोऽवधिभाव एकान्तिकः स नियमो व्यवस्था | तस्यां 
गस्यसानायां पूर्वादीनां शब्दानां खाभिधेय एव वरत्तमानानासियं संज्ञा भवति | 
न तु वाच्यायाम्‌ । यो हि पूर्वा दिशन्दाभिषेया दन्यस्यार्थस्यावधिभूतस्य नियमः 
ख कथं पूर्वादिशव्दवाच्यो भविष्यति ? पूवे पूर्वा इति। अत्र परस्मादेवा- 
वघेरिति गस्यते | परे परा इति । पूर्वर्मादेवावधेरिति गम्यते । प्रवीणा इति | 
कुशला इत्यर्थः । अत्र प्रावीस्थमात्रेण निमित्तेनावधिनिरपेक्ष एव दचिण- 
शब्दो वर्त्तत इति व्यवस्था न गम्यते। सत्यामैवेत्यादि | जम्बुद्दोप॑ सरु 
वावधिमपेच्छ तत्रोत्तरशब्दो वर्त्तत इति विद्यत एव व्यवस्था | 


३५। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ | 


अत्रापि नित्या संज्ञा प्रापेति । गणपाठात्‌ । एवसुत्तरत्रापि वेदितव्यम्‌ | 
'नचेदित्यादिना ज्ञातिधनाख्याशब्दस्यार्थमाच्टे । यत्र च शब्दान्तरनिर- 
e: खशब्दो ज्ञातिधने खरूपेणाच्टे तत्रासौ संज्ञारूपेण aaan 
आत्मीया इत्यर्थं इति । कथं एनरयमर्थः ? यावता खे पक्षा इति ज्ञात्यथॉ 
| wed । खे गाव इतिं धनार्थः। नेतदस्ति। पुनत्तगोशब्दसा न्रिध्यादेतदुभयं 
गम्यते । खशब्दनातव्मीयलंमात्र' गम्यूते। खा ज्ञातय इति । प्रभूता खा 
इति चोभयत्र शब्दान्तरमनपेच्य ज्ञातिधने खरूपेणव स्वशन्देना भिधीयेते | 
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यद्य वे ज्ञातय इत्यनुप्रयोगो नोपपद्यते । पर्व्यायत्वात्‌। यथा Tae. 
प्रयोगे सति तरुशब्ट्स्या नुप्रयदेगो" विरुध्यते । नेष दोष; | पश्थायशब्द्स्य हि 
यबानेकार्थी भवति संदिग्धार्थो वा तत्र तदर्थखैव व्यक्तीकरणार्थः पव्याया- 
न्तरस्यानुप्रयोणो न विरुध्यते। यथा मेघाद्यनेकार्थववत्त वराहकशब्दस्य (4) 
प्रयोगी शूकरशब्द्स्य प्रयोगः | तथा सन्दिग्धार्थस्य पिकशब्दस्य प्रयोगे कोकिल- 
शब्दस्य | स्वशब्द्सायमनेकार्थः। तत्रासत्यनुप्रयोग किंविषयोऽयं प्रयुक्त 
इति सन्देहः स्यात्‌ | अतस्तत्निरासार्थसुपपद्यतै ज्ञातिशब्दस्यानुप्रयोगः | 


३६ | अन्तरं वहिर्योगोपसंव्यानयोः | 


वच्चियोंग इति ^ वहिरित्यनेनानाह्वतदेश उच्यते । तेन योगो वहियागः i 

स चानाइठतस्य वाझस्य aga भवति | उपसंव्याने चेति | उपसंवीयते परि- 
धीयते यत्‌ तदुपसंब्यानम्‌ | कृत्यल्युटो (३।२।११३) बहुल सिति कर्मणि ल्युट्‌ | 

' अथवा संवौयते पिधीयते ऽनेनेति संव्यांनम्‌। करणाधिकरणयोञ्जेति (२।३।११७) 
ल्युट्‌ | संव्यानस्य समीप झुपसंव्यानम्‌। अवह्थिगे सामर्थ्यात्‌ तदेव | afe- 
तव्यम्‌ । नगरवाद्या इति । अनेन वहियोंग दर्शयति। परिधानीय सुच्यत इति | 
उपसंव्यानस्थेदमुदाहरणसुपन्यस्तम्‌ | वस्व्रान्तराद्ठतवसु॒ वस्वन्तरेणापिहित- 
सुच्यते । अविशेषाभिधानेऽपि यद्‌ वस्त्रान्तरेणाहत॑ सामध्यात्‌ तदेवोपसंव्यान 
sd नेतरत्‌ । न प्रावरणोयमिति। प्राव्रियतेऽपिीयतेऽनेनेति 
प्रावरणीयम्‌ । तन्नाभिधीयते। तदभिधाने तस्य वहियोंगतात्‌ afeita 
एवेदसुदाइरणं स्यादित्यभिप्रायः | अन्तरे तापसः प्रतिवसतीति । अत्र 
संज्ञाया अभावात्‌ ससस्या!'स्मित्रादेशो न भवति ननु च जसोत्यनुवर्त्तत | 
तत्‌ कस्मात्‌ सप्तम्यन्तं ered सित्यत आह TWEE: चेत्यादि | अपुरीति 
वक्तव्यमिति | अनन्तरं गणसूचस्थ चेत्यभिधानाद्‌ गणसूत्रमेवैतद्‌ वक्तव्य मिति 
गम्यते | wants: पठ्यते तथापि प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग 
विशिष्टस्यापि ग्रहणमिति. प्राकाराइहिवर्तिनो या पू स्तस्या अपि वहियोंगो४ 
स्तौति तत्र वत्त मानस्य टाबन्तस्याप्यन्तराशब्द्स्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति | 


f 


(A) वराइकी वलाहको वा। रलयोरमेदात्‌ वलाहको गिरौ सैघे देत्यनागविशेषयो रिति विश; | 
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तैनाएरीति वत्तव्यम्‌ । तेनान्तरायासित्यत्र स्यार न भवति | विभाषा- 
प्रकरण इत्यादि | उपसंख्यानशब्दस्येह्र प्रतिपादनसर्थ | अस्मिन्‌ विभाषा- 
प्रकरणे तोयप्रत्ययान्तस्य wards: प्रतिपादनं कर्चव्यमित्यर्ध; 
aad प्रतिपादनम्‌ । विभाषा जसौत्यत्र विभाषेति योगविभांग; fraa । 
तत्र च सर्वादीनि इन्द्र इति च निहत्तम्‌ a तीयस्य विभाषा सर्वनाम- 
संज्ञा भविष्यतौति। नचैवं सत्यतिप्रसङ्गः । योगविभागादिष्टसिदे; | 
नापि विभाषा दितीयाढतौयाभ्यामित्यस्य वेयर्ध्यापत्तिः | प्रपचचार्थलात्‌ | 


ततो जसौति द्वितोयो योगः। अत्र विभाषाग्रहणं सर्वादिग्रहणं इन्दः 
ग्रहणञ्चानुवर्त्तत ॥ 


३०। खरादिनिपातमव्ययम्‌ | 


स्वरादिषु खस्तिशब्दो$स्तिशब्दय प्रते। तत्र खस्तिशब्दस्य किमर्थः पाठः 2 
यावतास्तिशब्दपाठादेव तदन्तविधिना खस्तिशब्दस्यापि भविष्यति । ग्रहणवता . 
प्रातिपदिकेनेति तदन्तविधिप्रतिषेधान्न सिध्यतीत्येतत्‌ तु नाशङ्कनीयम्‌ | 
अव्ययमिति महतो संज्ञा क्रियतेऽन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत। लिङ्गकारक- 
संख्याविशेषानुपादान्न व्येति विविधले न गच्छतीत्यव्ययम्‌ । तस्याञ्चोपसर्जन- 
प्रतिषेध स्तदन्तविधिश्च प्रयोजनम्‌ | तस्मादव्वर्थसंज्ञाकरणादेव तदन्तस्यापि 
भविष्यति | खस्तिशब्दोऽपि न व्येत्येव । सत्यमेतत्‌ । एवं ec 
aqua स्तद्न्तविधिरनेनोपदर्शितः। विस्पष्टार्थ सुदाइरणमेतत्‌ | 
तसिलादिस्तचित एधाचपर्चन्त इति। पञ्चस्यास्तसिलित्यतः ( ५।३।७ ) 
mead ( ४३४६ ) त्येतत्‌पथैन्तः । wert इति । .बन्चत्यार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌ ( ५।४।४२ ) । प्रतियोगे ( ४१॥४।४४..) पञ्चस्या स्तसिः | 
कत्वसुजिति। संख्यायाः (usio ) क्रियाभ्याहत्तिगणने छत्रसुजिति | 
दित्रिचतु्स्यः ( ५॥४॥१८ ) सुच्‌। आसथालाविति (4) । ' इण आसिरि- 
त्यणादिसूत्रेण ( ४!६६१ ) इणो धातोरासिप्रत्यय; | अया इत्युदाइर एस । 


—— — z 
(A) In the printed काशिका, आच्थाली occurs. But the correct reading आस्‌ 


चाली is given in the printed पदमञ्जरी and शब्दकौस्तुभ । 
; : ११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ca न्यास, |. 


प्रत्षपूवेविश्वेसा ( ५।२।१११ ) याल्छन्द्सीति। चुप्र्थाधेति । अभूततङ्गावे 


कभ्वस्तियोगे सम्मद्यकत्तरि तिः( ५।४ ५० )। विभाषा साति ( ५।४।५२ ) 
कातेख्नेप्र | Sa त्रा च (५।४।५५) । असिति | असु च ( ५।४।१२ ) 'च्छन्द्सि | 
आमिति (५।४।११)। किमेत्तिङव्ययघा दाम्बद्रव्यप्रकर्षे । निपाता 
वच्यन्त इति । अधन कस्मात्‌ ते खरादिषु न पठन्ते । कः gat गुणो 
भवति १ अव्ययसंज्ञायां निपातग्रहणं न कर्त्तव्यमिति | नैतद्स्ति wA- 
नाससच्त्रवचनानामेवाव्ययसंज्ञेष्घते | खरादीनान्तु सखवचनानाससत्त्ववचनानां 
` च। तथाहि क्रियायोगो दृश्यते | स्व: पश्यन्ति | खरारोइन्तीति । तत्र यदि 
चादयो निपाताः wart स्तेषां सत्तेऽपि वत्तसानानासव्ययसंज्ञा प्रसजेप्रत | 
अव्ययमित्यन्वर्थ संज्ञेयमिति दर्शयितुमाह सदृशभिति। fay AFI 
waaay सदशं तुल्यम्‌ । लिङ्गविशेषापरिग््चाल्लिङ्गसामान्योपादानाचच | 
सवासु च विभक्किष्विति। विभक्तिनिमित्तत्वाद विभक्तिः। विभज्यते वा 
प्रातिपदिकार्थ आभिरिति कर्मादीनि कारकाणि शक्तिरूपाणि विभक्तिशब्दे- 
नोच्यन्ते । वचनेषु चेति | वचनान्येकवचनदिवचनबहुवचनानि | इहाभिधेये- 
ऽभिधानोपचाराद्‌ एकादिका संख्या wea | तदेवं लिङ्गका रकसंख्याविशेषस्थ- 
स्यानुपादानात्‌ सामान्यरूपोपादानाच्च विभकत्तिषु वचनेषु च" सदृशं भवति । 
एवं यस्मान्न व्येति लिङ्गादिसंख्याविशेषानुपादानाद्‌ विविधं नानात्वं न गच्छति 
तस्मादव्येयमित्यन्वर्धता प्रतिपादिता भवति। प्रयोजनं पुनरुपसर्जनप्रतिषेध 
स्तदन्तविधिश्रेत्युम्‌ | तत्रोपसजनप्रतिषेध: | अत्युच्चैः | अत्यचेसी । अत्युच्चैसः । 
नह्यत्र यथोपदर्शितार्थानुगम; सम्भवति | यत्र तु सम्भवति तत्र तदन्तस्या- 
` व्ययसंज्ञा भवत्येव | यथा Wee: उत्तमखरिति-। अत्र fu wore 
्रोधान्यासषिज्ञादिविशेषस्यासन्भवः | पूर्वत्र तूचैःशब्द्स्य विपर्थेयाद्‌ विपय्थय: | 


३८। 'तद्दितश्चासर्वविभह्तिः। 


प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहित were स्तदन्तस्य ग्रहणं भवतीतिं 


akama संज्ञा विज्ञायत sere तथितान्त: शब्द इति । यस्मात्न सर्वे- ` 


त्यादि | अब्वावयवकार्तखप्रवत्तिः सब्बंशब्दः | सर्वा निरवशेषा येषां त्रयाणां 
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( १।१ ) | ६३ 
वंचनानां विभक्तिरिति संज्ञा छता | तानि सर्वाणि यतो नोत्पद्यन्त इत्यर्थ; | 
ततो यत इति । तद्वच्छव्दात्‌ पञ्चमौसमर्धात्‌ं west स्तसिलिति CED) 
तसिल्‌ | सुपो धातुप्रातिपदिकयोरिति ( २।४।७१ ) सुब्लुक्‌ | प्रागृदिशो 
विभक्तिरिति ( ५।३ १ ) विभक्तित्वात्‌ त्यदाद्यत्तम्‌ ( ७।२।१०२) । अतो 
गुणे ( aiies ) पररूपलम्‌ | तत्र यत्रेति। सप्तम्याखलिति ( ५।३।१० ) 
त्रल्‌ । तदा यदा सर्वदेति । सर्वेकान्य ( ५।३।१५ ) किंयत्तदः काले दा। 
wei एते ततः प्रतयः विभत्तयर्थप्रधाना, | स च विभक्त्यर्ध: प्रातिपदिकार्थः 
सम्पन्न इति प्रातिपदिकार्थं प्रथमैव भवति । सापि संख्याविशिषाभावान्न 
सर्वा | कि efe? एकवचनमेव | तस्योत्सर्गत्वात्‌ । तथाचोक्षम्‌ | एकवचन 
सुत्सगः करिष्यत इति । तस्याव्ययादाप्‌ सुपो ( २।४।८२ ) लुक्‌ TH इति! 
` अत्रासवविभत्तिकवमस्ति | एकखे दवित्वायोगात्‌ wafaaa भवति | 
औपगव इति | अन्न तहितान्तलमस्ति तचचितान्तस्य सर्वविभत्तियोगान्न 
भवति । 


३९ | RAIT: | 


खादुंकारं भुङ्क्ते इति । खादुमि ( ३।४।२६ ) णसुल्‌ | 'खांदुमौत्यत॑ 
एव निर्देशादुपपदस्थ मकारान्तत्वे निपात्यते। खादुमिति चाधग्रहणम्‌ । 
तेन सभ्यन्नह्वारसित्यादी सम्पन्नादावप्युपपदे We भवति we इति | “बच 
पदिभाषणे । gat ( २।४।५३ ) वचिरिति peu WT वा। चोः कुरिति 
(८२३०) कुलम्‌ । अन्तग्रहणमित्यादि । ज्रौपढेशिकप्रतिपच्यर्थमिति॥ 
नित्ययोगे बहुत्री दिंविज्ञानादौपदेशिकप्रतिपत्तिः | उपदेशे भंवमौपदेशिकम्‌ः। ` 
तस्य प्रतिपत्ति ज्ञानम्‌ प्रयोजनं यस्य तत्‌ तथा | एवं wad | विनाप्यन्तग्र- 
gta येन. विधिस्तदन्तस्थेति सामथ्यादा छत स्तदन्तविधी सिदे ग्दन्तग्रह्णा 
क्रियते aag प्रयोजनम्‌ | नियोगतो यखैजन्ततवसुपदेशावस्थायामेव भवति 
तरव प्रती तिर्थथा स्यादिति | आधय इति । दधाते राङ्‌ पूर्वादपसगे चोः 


( २।३।९.२ ) किरिति किः | आतो लोप ( ६।४।६४ ) इटि चेत्याकारलोप;। | : 


चतुथ्यॅकवचने घेर्डितीति ( 9३१११ ) TE | 
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सन्‌ । ` 'अज्भनगसां ( ३।४।१६) सनोति ete: | ऋत { ७।१।१०० ) 
इडातोरितोत्त्वम्‌ । रपरतर्म्‌ । दिर्वचनमभ्यासका्थम्‌ | हलि ( ८।२।७७ ) 
चेति दोघे. | सनाशंसभिक्ष ( २।२।१६८ ) उरित्युप्रत्ययः | अतो (६।४।४८) 
लोप; | शेषं पूर्ववत्‌ | ger इति। कर्मण्यण्‌ ( ३।२।१ ) i उपपद- 
मतिडिति ( २२।१० ) समासः,। बहुवचने ( ७।२।१०२ ) MARATA i 
नमुच लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषयैव urs वहिरङ्गसन्तरङ्ग इत्येव वात्न 
संज्ञा न भविष्यति | विभत्तिप्रत्ययं ह्यायित्य विधीयमानत्वाद्‌ गुणादिका्य 
वहिरिङ्गम्‌। अव्ययसंज्ञा लन्तरङ्गम्‌ । वाह्यस्य निमित्तस्याना्यणात्‌ | 
सत्यमेतत्‌ | एवं तवर्थप्रतिपत्ती प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌ । अतस्तत्‌परिष्ठारार्थ 
मन्तग्रहणं क्तम्‌ | 


Bol क्तातोसुन्‌कसुनः। 
छत्रा हत्वेत | समानकत्तुंकयोः पूर्वकाल ( २।४।२१ ) इति क्षा se 


तोरिति | इण्‌ गती | सावंधातुकेति (७।३।८४) गुण; | अपाकत्तोरिति eror: । 
frau इति गर्नु wg गतौ wee इति। ढदिर्‌ हिंसानादरयो: | 


४१ | अवप्रयोभावश्व | 


उपाग्नोति | अव्ययं विभज्ञोत्यादिना ( २।१॥६ ) सामीप्ये ऽव्ययीभावः । 
अव्ययादिति ( २।४८२ ) लुक्‌ । अग्नेः समीपे उपाब्नीति। उपाग्नि 
सुखं यस्येत्यव्ययौमावगर्भी बहत्रीद्दिः | तत्र सुखं खान्न ( ages) 
मित्युत्तरपदान्तो दान्तले प्राप्ते नाव्ययेति ( ६।२।१६८ ) प्रतिषिद्ञम्‌ | तस्मिन्‌ 
प्रतिषिद्दे पूर्वपर्दप्रसतिखर इति। gA प्रकत्येत्यादिना ( ६२।१) 
तत्‌ ` पुनरन्तोट्ाक्तत्वम्‌ | उपाग्निशब्द्स्य समासस्वरिणान्तोदात्तत्वात्‌ | 
उपपय:कार इति | कर्मण्यण्‌ ( २।२।१)। एवसुपपयःकाम इत्यत्रापि | 
उपपयः कामो यस्येति बइव्री्ि्वायम्‌ | काम्यत इति कामः | अकर्त्तरि च 
कारके ( ३३।१८ ) संज्ञायामिति कर्मण्यपि घञ्‌ । अनव्ययस्येति (८।३।४६) 
सत्वे प्रतिषिदे qut + क — पौ” ( ८।३।३७) चेति जिह्वास्रूलौयो 
भवति विसर्जनीयो वा । अत्र सुखखरोपचारी निर्वद्यमानी प्रयोजनं नतु 
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(१६१) | zy 
विधीयमानो । लुक्‌ पुनर्विधीयमान; । ननु दाव्ययनिवन्धन मकजादिकाय्य 
सख्येव | तत्‌ कुतोऽयं काग्यैनियसो लभ्यत इत्वा सर्वमित्यादि । इदमिति 
तचितद्यासर्वविभक्षि ( १।१।३८) रित्यादिकम्‌ | किञ्चित्‌ खरुपेणैव पवयते । 
कस्यचित्‌ पर्व्यायान्तरेणारथः । स॒ त्वभिधेयधमेणोपचारादिुच्यते। तत्र 
छन्मकारसम्ध्यक्षरान्त इति AAs इत्यस्यार्थः पठ्यते | क्वातोसुन्‌कसुनोः 
ऽव्ययौभावश्चेति wed । तसिलादि स्तद्चित एधाच्पय्धन्त इति यावत्‌ | 
qraiata | आसिमौणादिकं वर्जयित्वा । तदितद्चासर्वविभल्ति ferea: | 
अनित्यत्वज्ञापनार्थं मिति | प्रक्षतत्वात्‌ संज्ञाया इति लभ्यते | तेनाकजादौ 
कर्तव्ये संज्ञा न भवतीति। चज्ञाताद्यर्थविवच्ञायासुपार्बिकमित्यत्राकज्‌ 
न भवति। क एव तु भवति। इह च उपकुन्भ मात्मानं सन्यत उप- 


‘gare | आत्ममाने खश्चेति ( ३.२।८२) खशि ad खित्यनव्ययस्मे 


( ६।२।६६ ) व्यनुवर्त्तमाने safe षदजन्तस्य (६।३।६९) समिति Ga: प्रतिषेधो 
न भवलि | इह चेत्यादिनाऽव्ययप्रतिषेधे तोसुन्‌कसुनोरप्रतिषेध (२।३।६८ वा) 
इति यददच्यति तस्यात्रावत्तवातां दशयति Aa कत्तृकर्मणोः Artie 
RIRIA ) षष्ठी | 
४२ | शि सर्वनामस्थानम्‌ | 

कुण्डानीत्यादि | जश्शसोः ( SNR? ) शिरिति शिः। तस्य ad- 
नामस्यानले सति नपंसकस्थ AAA (eres) इति नुम्‌ भवति | 
सर्वनामस्थाने ( ६।४।८) चासस्बुदाविति दौघेत्वच्च | सर्वनामस्थानमिति i 


पूर्वाचाय्ये रेवेयं प्रयोजनमन्तरेणापि महतो संज्ञा प्रणेता। तस्या इइ 


दोषवत्तर्सूचनार्थम्‌। तत्‌ 
aquas शब्दानुशासनस्य दोषवत्त्वसूचन् l 
ae यदि fe तदोषवद्दवत्येवमस्य 


पुनः खशास्त्रस्य पुनरुक्षतादोषपरिहारार्थम्‌ | 
प्रणयनं युज्यते । नान्यथा | | | 
४३ | सुडुनपु सकस | 
सुडिति प्रत्याहारग्रहणम्‌ | सुशब्दादारभ्य आ औटषटकारात्‌ | तत्र 
चनान्यन्तर्भवन्तीत्याह seit पत्र वचनानीत्यादि ।  नपुंसका दन्य- 
पञ्चैव व 
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et! न्यास; । 

तेत्यादि। अनेनानपुंसकशब्दस्य पब्युदासतां दर्शयति । प्रसज्यप्रतिषे्ध fy 
प्रतिषेधप्रधानसिद वाक्यं स्यात्‌ । नपुंसकस्य न भवतीति aaa यावती 
काचित्‌ सुटः सर्वनामस्थानसंज्ञाप्राप्ति er सर्वस्याः प्रतिषेधः स्थात्‌। 
एवं हि कुण्डीनि fasted पूर्वेणापि संज्ञा न स्यात्‌ | तस्यासु शस: 
शिराट्शोऽवकाशः | यद्यप्यनन्तरस्थ विधिर्वा अवति प्रतिषेधो वेत्येतत्‌ 
समाअयेण प्रसञ्यप्रतिषेधेऽप्येष दोषः शक्यते ufteq तथापि प्रतिपन्ति- 
गीरवदोषः wei तथाहि विधिप्रतिषेधयो विरोधादेकेन वाक्येन 
तावच्छक्यो न विधातु सिति वाक्यभेदः कर्वः qe सर्वनामस्थान 
संज्ञो भवति । नपुंसकस्य च न भवतीति। ततस्रासस्बदं प्रतिषेधवचन- 
मिति पूर्वस्या अपि ग्राप्ते रयं प्रतिषेधः सम्भाव्येत । तत ` स्ततृपरिहारेणा- 


भौष्टार्थप्रतिपत्ती साध्यायां नियतभाकी गौरवदोषः प्रसज्येत । तस्मात्‌ ` 


संखावबोधार्थं पर्युदास qna: नपुंसके न विधि रिति। स्त्री 
पंससस्बन्धिनः सुट उपादानात्‌ | न प्रतिषेध इति | विधिप्रधानत्वात्‌ TART- 


सस्य | एतेन नपुंसकेऽस्य योगस्याव्यापारं दशयति | तेनेत्यादि | यत एवं - 


नपंसके नास्य विधी प्रतिषेधे वा व्यापार स्तेन जसो यः शिरादेश स्तस्य तेन 
adit संज्ञा भवत्येव । अप्रतिषिदयत्वात्‌। राजेति | पूर्ववद्र्घ: | 
इल्‌ ( ६।१।६८) ब्यादिलोपः। सामनी वेमनी इति | नपुंसकाच्चेति 
(ole ) चौङ; शीभावः | तत्र संज्ञाया saranda a भवति । 


४४ । नवेति विभाषा। 


- नवेति शब्दोऽयभेको निपातोऽप्वस्ति प्रतिषेधवाचौ | यथा नवा वक्तव्य . 


सुक्लार्थलादित्यादौ भाष्यवाक्ये । aay यदि ग्रहणं स्याद्‌ विभाषा fea 
समासे ( १।१।२८ ) बइत्रीझावित्युक्षा न बञत्री हावित्यत् ( UUE ) तु पुन 


ग्रतिषेधोपादानसनर्थकं स्यात्‌ । तस्मान्न निपातससुदायोऽय मिति दर्शयन्नाह 


नेति प्रतिषेध इत्यादि | ननु चान्यत्र संज्ञासंज्ञिसस्बन्धप्रन्रियाया हि शास्त्रे 
mee www प्रसिद्म्‌ । यथा तरपृतमपौ घः ( ११॥२२) | दाधा 
` घुदाबिति ( २।१।२० ) । तथेहापि नवाशब्दयोरेव ग्रहणे युक्षम्‌ | तत्‌ कंथं 
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( १।१)। 


तदर्थयोः संज्ञा लभ्यत इत्याच इतिकरण इत्यादि faa इति करण; i 
दतिधासौ करणञेतौ तिकरण; । सोऽर्थस्य संज्िने निदेशो यथा स्वादित्येव- 
सर्थ:। इतिशब्दो fe udag यथा गवित्यय साहेति गोशब्दात्‌ 
परतः प्रयुच्यसान इतिशब्द स्तमर्थपदार्थकत्वात्‌ प्रच्याव्य शब्दपदार्थकले 
व्यवस्थापयति तथा नवाशब्दाभ्यां पर इतिशब्दः प्रयुज्यमान स्तौ ररूपपदार्थ- 
कलात्‌ प्रचाव्यार्थपदाथकले व्यवस्थापयति । तस्मादर्थनिददेशार्थ fae; 
हात इति नवेति यावर्धौ प्रतौयेते प्रतिषेधविकल्पौ aati dar भवति | 
न नवाशब्दयो; | तत्र प्रतिषधेनेत्यादिना प्रतिषेधविकल्प्रयोः प्रबवत्तिक्नसं 
व्रापारमेद्ञ्च दर्शयति समीक्षत इति | तुष्यता मापादिते विकल्प; 
प्रवर्तत इति पक्षे काथ्चसम्मादनाय। ननु च वाशब्द एव विकल्पार्थलेन 
लोके प्रसिद्वः | प्रदिशेष्वयसुपादौयमानो विकल्येन काय्ये सम्पादयिष्यति । 
तथाहि प्राप्ते वा काव्ये विकल्पः क्रियतासप्राप्ते वा? यदि प्रासे aa 
प्राप्ति रख्येवेति प्रतिषेध. . ख..पच्चे कर्त्तव्यः । wart ततर प्रासिपूर्वक- 
त्वात्‌ प्रतिषेधस्य तामन्तरेण स न प्रयुज्यत इति विधिरेव. um avium: | 
न प्रतिषेध! । एतच्चोभ्रयं वाशब्द एव शक्त: प्रयुज्यमानः संपादयितुम्‌ 
तत्‌ किमर्थः भियं संज्ञा क्रियत इत्याह उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्तीति | 
प्रातत्वात्‌ संज्ञासिति wed विभाषा श्वे (६:१।३०) रित्यत्र प्रतिः 
घेधमुखेन वाशब्दस्य vata: स्यात्‌। विधिसुखेन वा। wa यदि 
प्रतिषिधमुखेन वा न भवतीत्येवं vate: प्राप्तिपूर्वकलात्‌ प्रतिषेधस्य यत्र 
प्राप्त, स एव तस्य विषय इति कित्खेव विकल्येन प्रतिषेधायेदं प्रवर्तते | तत्र 
वचिखपीत्यादिना ( ६।१।:५) sed: संप्रसारणस्य विहितत्वात्‌ | न पितूसु | 
तत्न तस्य न केनचिदिहितत्वात्‌ | एकलाचाख वाक्यस्य कित्सु च प्रतिषेध- 
संपादन एव चरितार्थलान्‌ नोपपद्यते पुनविधिसुखेन wate: | अथ विधि- 
मुखेन वा भवतीत्येवं पत्ति; स्यात्‌ wa m नास्ति स एव ec 
इति faquia विकल्पेन विध्यर्थः प्रवर्तते | तत्र saat fgg! संज्ञा, 
विधाने तु न दोषः | तस्यां हि सत्यां प्रतिषेधः प्रवर्तमानो ES ge 
` . निमित्तानिमिततमेदाद्िषयःभासीत्‌ तं समीकरोति | सर्व्वाः SRT 


८S. 
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निमित्ततेया तुल्यता सांपादयति | तस्मिन्‌ dea किति च पिति ow 
विकल्पः प्रवर्तमानो -विर्धिसुखेन ada पाक्षिकं कार्य सम्पादयति ।- 
संप्रसारणं पक्षे भवतीति | अप्रासिस्तु पचे स्सितैवेति सर्वसिष्ट' - सिध्यति ।' 
तस्मादुभयत्र प्रापतावप्राप्तौ विभाषार्थं fae संज्ञा विधोयते । शुशावेति | 
ट्ओशि Ra लिट्‌} णल्‌ | संप्रसारण छते धृद्यावादेशों। 
शुशुवतुः | शिश्वियतुरिति | अचि श्रुधात्वित्यादिना ( ६।४।७७ ) इयङ्वङी. | 


४५ |. इग्‌ यणः संप्रसारणम्‌ | 


भूत इलि | . यत्र शास्त्रान्तरेण विहितो afer: कार्व्यान्तरार्थ- 
ajal यथा संप्रसारणस्य ( ६३१३० ) संप्रसारणाच्चेति ` (६।१।१:०० ) 
तत्र, भूत; । भावी af) यत्न भाव्यमानविभक्तजा विधानाथ निर्दिश्यते 
यथा we: संप्रसारणं ' ( ६।१।१.२ ) ` वसोः (aise) संप्रसारणमिति 
तत्र भावी । अत्र हि यङ्खानिको वसुस्थानिकसेङ नास्ति यस्य॒ संज्ञा. 
fader तस्माद्‌ भाविनः संज्ञिलं विज्ञाथते। संज्ञिनो भावित्वात्‌ संज्ञापि 
भाविन्येव | यथास्य सूत्रस्य शाटकं वयेति। स इग्‌ यणः स्थाने भवतिः 
यस्य भूतस्य संप्रसारण सित्येषा संज्ञा भवतीति | इष्टम्‌ । उप्तमिति। 
वचिख्रपियजादीनां ( ६।१।१५ ) कितीति संप्रसारणम्‌ । स्टह्ोतमित्यत्रापि ` 
यरडिज्यावयीत्यादिना (die) संप्रसारणम्‌ । ग्रहोऽलिटि (x ३७ ) 
दीर्धः | कैचिदित्यादिना ये भाविनीं संज्ञां नाखयन्ति aad दर्शयतिं। ` 
कथं पुनरेकस्य . स॒त्नस्येतदर्थदयमेकेन वाक्येन लभ्यते ? 'तन्त्ेणाहृत््या वा । 
ननु च संज्ञाविधी शब्दस्यैव ग्रहणम्‌ प्रसिद्दसितुगरत्नाम्‌। ततो युक्तं que 
संज्ञित्वम्‌ | WAG कथम्‌ ? यथा नवेति. विभाषेति सूत्र इति चेत्‌ ? न 
युक्तम्‌ | तत्रेतिकरणस्यार्थनिदेशार्थस्य प्रयोगात्‌ | इह तु स नास्तीत्ययुक्षम्‌ | 
इहापि तन्वस्याहत्तेवी न्यायंस्याखितत्वाद युच्चासेव | अस्य च o uude 
विभक्तिविशेषनिदेशो लिङ्गम्‌ । यदयं ष्यङः (६।१।१३) संप्रसारणमित्यांदी.. 
विधिवाक्ये भावग्रमानविभक्या निदेशं करोति ततो ज्ञायते वाक्यार्थः संज्नौति | 
यत्च dae भूतविभत्यांःनिदेंशं करोति ततोऽवसीयते वर्ण 
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( १।१)। $5 
` इति। aang ga वाक्यार्थस्यापि संज्ञित्वम्‌ | किरुपोदसी arem इत्याह 
स्थान्यादेश इत्यादि । तत्रेत्यादिनानन्तरयो; सूर्वार्थयोविषयविभागं दर्शयति । 
विधी aut न सग्भवतौति | res संप्रसारण (aia) सित्मादौ विधिवाको 
प्रथम: Bart उपतिष्ठते। अनुवादे तु संप्रसारणस्थेत्यादी ( ६।३।१३८ ) 
विह्षितवाददिषेय य प्रथमोऽकिञ्चित्कर इति दितोय; । अदुद्दितरामिति | 
अत्र यणः स्थानिकत्राद्किः संप्रसारणसंज्ञया भावप्म्‌। तस्याञ्च सत्यां इल इति 
(६।४.२) Cleat प्रसज्येतेति चोद्यमपाकत्तुमाह संख्यातानुदेशा दित्यादि | ww 
स्थानिनो TUE: | इकोऽप्यादेशाञ्चत्रार एव। तेन संख्यातानुदेशेन 
भवितव्यम्‌ | यथासंख्यमनुदेश (१।३।१०) इत्यादिना | ततञ यकारस्य खाने 
य इवर्ण wea संप्रसारणसंज्ञा भवति | नचेद्द यकारसग्र स्थान इवर्णः fa 
तहिं लकारसग्र | तत्‌ कुत स्तस्याः प्रसङ्गः १. yu प्रपूरण । we] कर्मवत्‌ 
( ३।१।८७ ) कर्मणा तुल्यक्रिय इत्यतिदेशे -कर्मकर्तर्य्यामनेपद भिट्‌। न 
दुइस्ुनमां यकूचिणाविति (३ १८९) यकि प्रतिषिद्दे शप्‌ | तस्ग्रादादित्वालुक्‌ । 
अदुहि इति स्थिते efa ( ५।३।६) तरप्‌। किमैत्तिङवप्रयघादाम्बट्रवप- 
प्रकर्ष ( ५।४।११ ) इत्याम्‌ । तरप इहोपन्यासो$इृसंज्ञार्थ: | 


gel आद्यन्तौ टकितौ | 
षष्ठी स्थानेयोगे ( १॥१॥४०. ) त्यस्था; परिभाषाया अयमपवादः | तेन 
` तत्‌सम्बश्थादस्थापि परिभाषात्व॑ विज्ञायते | यदि तह्यादिष्टिद्‌ भवत्यन्तः 
किद्ववति तदा चरेष्ट ( २।२।१६ ) आतो$नुपसगे क ( २।२।३ ) इत्यादयोऽपि 
प्रत्यया आद्यन्तभूताः स्युः| नच टितः प्रत्ययस्य दित्वे [टिड्ढाणञिति 
( ४११५) टितो विधीयमानो Sq निरवकाश इत्याशहनौयम्‌ | यत्र 
हि प्रक्षतरेव fae foo न प्रत्ययस्य नदडू भषडित्येवसादी स तस्थावकाशो, 
भविष्यतीति। fers प्रत्ययस्थादित्वे सति कुरुचर इत्येवमादि रूपमेव न 
सिध्येत्‌ | कितस्वन्त्यत्व आध्योविंध्योरित्यत्रोपसर ( ३३८२ ) घोः किरिति. 
कप्रत्ययस्य प्रकव्यन्त;पातित्वादातुग्रइणिन ग्रहणे सत्युदात्तयणों ( ६।१।१७४ ) 


चल्‌ पूर्वादित्येष खरो wm | नोङघालोरिति (३१ e प्रतिषेधा- 
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९० | न्यास! | 

दित्यंत आइ षषी निर्दिष्टस्येति | ननु च नेह षष्ठी शूयते । नापि प्रकृता | 
तत्‌ कथमेष विशेषो लभ्यसे ? वच्यमाणस्य षंठीग्रहणस्य सिंहावलोकित- 
न्यायेनोपस्थानात्‌ | नन्वेवमपि गापो ww ( atric ) ब्रौहिशाल्यो ( ५।२।२ ) 
ढंगित्येतावार्दन्ती प्राप्नुतः | नैष दोषः | पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ 
बाधन्ते नोत्तरानिति स्थाने querer वायमपवादो भविष्यति | न प्रत्ययपरः- . 
er] अपर आह आद्यन्तावयवी | अवयवश्चावयविनमन्तरेण न सब्भव- 
तीत्यवंयविनमाचिप्य ती प्रवत्तेते। ततञ्चावयवावयविसस्बन्धे यस्यादिरन्तो 
वोवयवो विधीयते सोऽवयवी vet निर्देष्टव्य ` इति सासध्थाद्वयवषष्ठप्रा _. 
निर्दिष्स्येति विज्ञायत । नचैवं गापो छक्‌ ( २।२।८) | Arete 

` ( ५।२।२ ) त्यती प्रत्ययावाद्यन्तौ mga! यस्मादिह सामर्थ्यादवयवसस्बन्से 

"wr gat तया 'निदिष्टस्येत्येषोऽर्थं उपजातः। नच गापोष्टगित्यादौ 
(arc): प्रकतयो$वयवषछ्य़ा निर्दिष्टाः कि afee gat सुपो 
भवन्तीति weed या षष्ठी तयेति। भीषयत इति। fent भये। 
हेतुमसिच्‌ | भियो इेतुभये ( ७३।४० ) gai भोस्मोहेतुभय ( १।३।६८ ) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । ` 


. ३७। सिदचोऽन्त्यात्‌ परः | 

` अत्र यद्यच इत्येषा पञ्चमी स्यादन्त्यादित्यनया- पञ्चम्या समानाधिकरणत्व 
स्यात्‌ । ततो नपुंसकस्य ( ७।१।७२ ) कलच इति नुमीहैवान्यादचः परः 
स्यात्‌ कुण्डानीति । अस्ति ह्यत्र नपंसकस्यान्तग्रोऽच्‌ | पयांसीत्यत्र तुन | 
स्यात्‌ | अलोऽम्तग्रस्येति ( १।१।५२ ) सकारस्यैव तु स्थाने स्यात्‌ । ATAT- 
जन्ह्यः | fa afer सकारः। तस्मात्निधारणे षष्ठीयमिति दर्शयन्नाह 
'अचामित्यादि | जातो बइवचनम्‌ | सत्नेऽप्यच इत्येकवचनं जातावेव। यदि 
ate निर्धारणषषीयम्‌ अन््यस्याविशेषितत्रादविशिषेण यत; कुतथिदन्त्यात्‌ 
परी सित्‌ स्यात्‌ । नहि दितोयमज्ग्रहणमस्ति gerent विशेव्यते | ` नैष 
दोषः । समानजातीयस्येव हि लोके निर्धारणप्रतीति र्भवति । तथाहि 
- कृष्णा गवां सम्मन्नचीरतमैत्युक्षे गोरेव प्रतीयते | नाजा नाप्यश्वा | तस्मादिः 
® 
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($$ ) | be 
sran | कर $न्तमादचोवघेरित्यन्तात्वेन निर्धाशचमाण; समानजाती- 
यो$जेव प्रतीयते l तेनाच ma परो” भविष्यात | खानेयोगिल 
प्रत्ययपरत्वापवादाथझेदसारब्धम्‌ । तत्र खानेयोगिलापवादाध शे मुचादीनां 
(७।१।१०) TH अत । सुञ्चति। नपुंसकस्य (elo) maa: । पयांसि | 
प्र्ययपरत्वापवादाथं रुधादिभ्यः अचम्‌ ( .२।१।७८.) । रुणदि। ननु च 
- परस्तादपवादा अनन्तरान्‌ ` विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानिति खानैयोगिलसै- 
वापवादो युज्यते | नतु प्रत्ययपरत्वस्य | नैतदस्ति। एवं हि अमो मित॒करण 
मनवकाशत्वादनर्थकं स्यात्‌ । अवणार्थलाबरानर्थकमिति dq? x] ढणद्द 
afafa (9।२।८२) निदेंशात्‌ । - वणां data’ स्तुणम्‌ इ इसिति निर्देश: 
स्थात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्ययपरत्वस्यापवादो युक्त: | यद्येवं तन्मध्यपतित स्तद्ग्रहणन 
waa इति प्र्त्यन्तःपातिन स्तद्ग्रहणेन ग्रहणादपरत्वाच अमः प्रत्ययसंज्ञा' 
नस्यात्‌। तथाच लश ( १।३।८) wafer इति. प्रत्ययादेः ` शकारस्य 
विधीयसानेत्संज्ञा न स्यात्‌। नैषःदोषः । प्रत्ययाधिकारे विधीयमानत्वात्‌ 
प्रत्ययसंज्ञा भविष्यति सत्यप्यपरत्वे सत्यपि प्रकत्यन्तःपातित्व । यथा बहु- 
जकचोरन्तोदात्तत्रम्‌। बहुपटव उच्चकरित्यनयो रसति परत्वे सत्यां. प्रत्यय- 
संज्ञायां चित * ६।१।१६३ ) इत्यन्तोदात्तत्रं भवत्येव। मसूजेरित्यादि। 
नकारस्योपधाया अनुषङ्ग इति पूर्वाचाय्ये: संज्ञा छता | टुमस्जोः शुद्ावित्यस्य 
ससूजिनशोर्भलीति ( ७।१।६० ) नुमं Tafa स च यद्यचोऽन्तात्‌ परः 
स्यात्‌ सको; संयोगाद्योरिति. (sire ) सकारस्यानिद्तासिति (६।४।२४) 
नकारस्य च लोपो न स्यात्‌ | यथाक्रम मनाद्त्वादनुपधलाचच | तस्माद्‌- 
न्त्याल्जकारात्‌ पूर्वी जकारसकारयो मंध्ये नुम्‌ क्तव्यः यथाचान्तयात्‌ 
पूर्वी mat तथा सप्तमे वच्यते। अग्न इति। Aae ( ०२४५ ) 
निष्ठानत्वम्‌ | तस्यासिदलाच्‌ चोः कुरिति (८२३० ) कुल. जकारस्य 
गकारः | सङ्चोति। अब पूर्ववद्‌ गकारे कते तस्य खरि चेति (०8१५ ) 
"mei ककारः । नश्चापदान्तस्य ( ८।२।२३ ) भलौत्यनुखार:.। अनुखारस्य 
ययि परसवर्णों (८8५८) ङकार; | पूर्वभत्तथायं सिद : mp 
अन्यथा wr fene ( २।२।३२ ) इति fare: खशि कते $रुधिंषदजन्तस्थेति 
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( ६।२।६७ )मुसि कते वहंलिह इत्यत्र मोधनुखार (“८३२७ ) इति पदान्तंस्थ 
विधौयसानो$नुखारो न स्यात्‌ ।. अपदान्तत्वात्‌ | | 


४८.| एच डग घखादेशे। . . ! 

:... परिंभाषेय सादेशनियमार्था स्रो . (१।२।४७ ) नपंसकै प्रातिपदि- 
कंस्येत्यादावुपतिष्ठते । इहेम एचोऽवयवसमाद्दारवर्णाः । तत्र ए ए इत्येतयो; 
पूर्वा भागो .वर्णसमानाछातिः कण्डो. मात्रात्मा | : उत्तरख्विवर्णसमानाछति 
मांत्रात्मेव तालव्य; | अतणवं ए. णे कण्ठतालव्याविति शिक्षाकाराः पन्ति । 
तदवयवयोः कण्ठ तालव्यत्वात्‌। ओ ओऔ इत्येतयोः पूर्वी भाग Ket एव 
MET एकारैकारयो: | उत्तरस्तूवर्णसमानाछातिर्मात्रिंक ओष्ठः | अत- 
एव ओ औ कण्ठोष्ठप्राविति शिक्षाकारा, पठेन्ति। तदवयवयोः कण्डोष्ठप्रलात्‌। 
तत्र : समुदायात्मनामेचां . समुदयान्तरतमो sat नास्तीति तदवयवस्य 
योऽन्तरतमस्तेनेव युत्तंभवितुम्‌। स पुन रकार इकार उकारो `वा ||. तत्र 
एकारैकारयोः sat विधीयमानः कदाचिदकारः: स्यात्‌. कदाचिदकारः | 
अओकारौकारयोरपि कदाचिदकारः स्यात्‌ कदाचिदकारः | इकारोकारावेव 
यथ्यायोगं यथा स्यातां कदाचिदप्यकारो ` मा. भूदित्येवमर्थः 'मिदमार- 
स्यते। अत्र यद्यप्येचाभिकां we तथापि संख्यातानुदेशो न wate | 
यस्मान्नेढै विधायकम्‌ कि afe? नियामकम्‌ | :प्राप्तिपू्वकश नियम इति 
A: HTHT अन्तरतमा इक, एचो खा स्तेषामनेन नियमः क्रियते aa 
. WIHT इकारल्टकाराविति कुतो यथासंख्यलम्‌ ? यव्येवमिसित्येव वक्तव्यम्‌ | 
नत्विगिति । : सत्यमेतत्‌ । किन्त्वे वसुञ्ममाने संदेह: स्यात्‌ .किं. पूर्वेण 
“णकारेण प्रत्याहार उतः परेणेति । . तम्मादसन्देह्ार्थसिगिल्युक्वम्‌ । :अतिरि i 
अतिन्विति। ` रायमतिक्रान्तं नावमतित्रान्तं ब्राह्मणकुलम्‌ | अत्यादयः 
mena दितो ययेति ङुगतीत्यांद्नां' ( २।२।१८ ) gare परवक्षिङ्ग' 
इन्द्र (२।४।१६ ) तत्पुरुष॑योरिति पं लिङ्ग. स्त्रीलिङ्गे चे ग्रासे दिगुप्राप्तापन्नालं- 
` धूर्वगतिंसमासेषु ` (२।४।१६ at) प्रतिषेधं afa प्रतिंषेधे adame ब्राह्मणकुल- . 
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(ee) । àg 7 
स्याभिधेयत्वादभिषेयवल्लिङ्गवचनानि . भवन्तीति agia भवति,। we 
aden प्रातिपादिकस्येति (१२४७ ) se f इक्‌ करणठतालव्यस्यैकारस्य 
तालव्य इकारो भवति। कण्टोष्य्रस्ौकारखीडय उकार; | wufefa | 
गोः समीपमिति । अव्ययं ( २।१।६ ) विभत्तीत्यादिना सामीध्येःव्ययीभाव: | 
गोस्त्रियोरुपसज्जनस्येति ( ११२।४८ ) Salk MEENET उकारः | 
एकारस्य तूदाहरणम्‌ | ` हे इतौमं शब्ट्मतिक्रान्त ब्राह्मणकुलमंतिहि | 
अतिखट इति । पूर्ववत्‌ प्रादिसमासे छत 'गोस्वियोरुपसर्जनस्थेत्येवमादिना 
( १२४८) wt ऽकार एवं भवत्यन्तरतमः | देवदत्तेति। अवासन्ति- 
तस्थादेरुदात्तादेशे (६ ११८८) कर्त्तव्ये देवदत्त इत्यत्र च गुरोरद्तो$नन्तासे- 
त्यादिना ( ८२८६) प्लुतादेशे कर्तव्य इङ्‌ न भवति | 


gel AN स्थानेयोगा । me काहीनी 

योगनिगंमार्थति | . योगनियमः सम्बन्धनियमः | सोऽर्थः प्रयोजनं यस्याः 
सां तथोत्ता | यदि योगनियमार्थयं शास्त्रे या षष्टी सा स्थानेयोगैव भवति | 
नान्धयोगेति | -एवं सत्यूदुपधाया गोह (६: ४-८०) इत्येषापि wet स्थानेयोगैव 
स्यात्‌ | नावया वयविसस्बन्धयोगा | ततथालो&न्तास्येति (१।१।५२) स्थानषछ्या 
अन्तेगप्युपसंहाराद METS इकारस्य ऊकारः स्यात्‌ । . उपधायायेति- 
बचना दुपधामात्रस्य चेत्यत आह इह शास्त्रे या ` षष्ठप्रनियतयोगत्यादि, | 
'अनियसप्रसङ्घ नियमोऽनया क्रियते। क चानियमप्रसङ्गः १ यत्र "सन्देहः | 
र्‍यथास्तेभ'रिति.। अत्र हि किमस्ते: स्थान आहोखिदनन्तर इति सन्देइः। 
"da .तूपधाया अवयवलक्षणस्थ स्थानिनो .विशिष्टोवयविनो arfaa 
बयवषष्ठेगवेयसिति निश्चितम्‌ | ततो नात्रास्या व्यापारः | स्वाने-योगैवैति॥ 
स्थानं इति निमिससप्तमी | योगः सम्बत; (aeree भवति। खाननिमित्तक | 
aada | एतदेव विस्पष्टीकुर्वन्नाह स्थाने योगनिसित्त इत्यादि | स्थाने - 
awe निमित्तभूते निमित्तलं प्रात सति सा SUUS सूतंशब्दो wa 
लुरे वर्तते |. यथा देवसूत - इख देवल आ इत्यर्थ: । [तिता 
कुर्वन्‌. सतन स्थाने योगेति. निमित्तसप्तमीयमिति दर्शयति 4 |. योगः पुन 
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रिह-स्थान्यादेशभावलक्षण: | कुत एतत्‌ ? aAa स्थानिहेतुत्वात्‌ | स्थानः 
शब्दो भावसाधनः | स्थितिः खानम्‌ aq पुनखिधा। अपकर्षों fefe 
Weser] गोखामे$खो बध्यतामित्यपकर्षः स्थानशन्दस्यास्थेयः | ae 
स्थाने कटुकमोजधमित्यत्र fete: | दर्भाणां स्थाने शरैरास्तरितव्यमिति 
प्रसङ्गः | तत्राद्यावर्थाविद्द न सम्भवतः । नित्यत्वाच्छन्दार्थसस्वन्धस्य प्रथमो न 
संभवति | सामान्थेनास्तेरुपदेशान्न द्वितीय: । तस्मात्‌ ढतीय एवार्थं इति 
मलाह स्यानशब्ट्सेत्यादि। चशब्दोऽवधारणे भिन्नक्रमः प्रसङ्गवाचीत्यस्या- 
नन्तरं REM aagi भवति | स्थानशब्दः प्रसङ्कवाच्येवेति | प्रसङ्ग 
स्वर्थक्रियानिभित्तस्रूतस्य कालस्यावसरः.। अस्तेः स्थाने प्रसङ्ग इति। 
चस्तेर्या क्रिया खार्थप्रतिपादनलक्षणा तस्या निमित्तभूतस्य कालस्यावसरः 
प्राप्त इत्यर्थः | प्रसङ्गो सम्बन्धस्य निसित्तभूत इत्यादिना सूत्रार्थस्योदाहरणे 
संभवं दर्शयति । ब्रुव इति -चोपलक्षणमात्रम्‌।. अस्तेरित्यादेरपि हि वष्ठी 
प्रसक्ष एव सस्बन्धस्य निसित्तभाव उत्पन्ना । के पुनर्बहवः -षष्ठयर्थाः ? यतः 
सम्बन्धान्तरविषयव्यवच्छ दनाथ WEIT इदसुच्यत इत्याह बइवो होत्यादि | 
शब्दे हि समौपानन्तरविकारावयवादिनिमित्ताः सम्बन्धाः सन्ति | नत्व 
पत्यापत्यवतृप्रथ्चतय ` इत्यतो ` यावन्तः शब्दे सम्भवन्तीत्याह.। ` अथ स्थाने 
योग इति क्िमसमासोऽथ समासः ? यद्यसमास स्तदा योगशब्दस्य पंलिङ्गत्वात्‌ 
स्रीलिङेन निदेश; षछीशब्देन च सामानाधिकरण्यं न प्राप्रोति | योगस्या- 
षघ्ठीत्वात्‌ | अतः समासः कि तत्पुरुष: ? आहोखिद्‌ बहुव्रीहिः? यदि 
तत्युरुष स्तौ च पूर्वोत्तो दोषी स्याताम्‌। स्तस्या gauged) अथ 


बहुन्रीडिः १ एवमपि _लुक्प्रसङ्गोऽत्रानिवा wea आह षष्ठीस्थाने SH 
त्यादि | गतार्थम्‌ | 


— ५१) यानेऽन्तरतसः | | 

, परिभाषेयमादेशनियमार्था । स्थाने प्राप्यमाणानासिति । एतेन नेदं 
विधायकं: वाक्यं किं तहिं? लक्षणान्तरेण प्राप्तानामनन्तरतमानामितरेषाच्च 
योऽन्तरतमः स.एव भवतीति नियमार्थमिति दर्शयति | विधायकत्वे दि दधि- 


£ 


LI 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(११) | ex 


मध्वित्यादावपि प्रसज्यते | किं पुनरत्रोनिष्टम्‌ ? यावतान्तरतम्याद्‌, द्घिमधु- 
शब्द्योस्तावेवादेशे afana: | तयोरथ्ारेशयोरन्यो ट्घिमधणब्दी 
यावादेशों स्थातां तयोरप्यन्यावित्येवसपरिसमापता देशपरम्मराविधानादनवस्था 
स्यात्‌। ततस्चार्थप्रत्यायनं प्रति शब्दानां विनियोगो न स्यात्‌ |? अन्वा ख्यायक- 
स्य शास्त्रस्य प्रहत््वनुपरमात्‌। शास्त्रोपरती ह्यन्वास्यातास्ते प्रयुन्यन्ते | 
नान्यथेत्यनिष्टम्‌ | . ननुच wequedt लक्षणस्य चरितार्थलात पुनः 
wafers भविष्यति | नैतदस्ति। यत्र हि प्रयोजनार्था परृ्तिस्ततरतदुन्तम्‌ | 
इह पुनरकस्मादन्तरतमो विधीयत इत्यनुपरतेवास्य vata: | fand- 


` . sure यदीदं विहितानां नियमं कुर्य्यादनर्थकमेव वचनं स्यात्‌ | 


यो हि yaaa नूयान्मा भुङ्च्लेति कि तस्य तेन छतं स्यात्‌ १ तस्मात्‌ 
प्राप्यमाणावस्थायामेव वाक्यान्तरे: सह संहत्यानेन काव्ये faded] तदेक- 
देशभूतत्वादस्य | सदृशतम इति। अन्तरतमशब्दस्याथं कथयतिं। अर्थत 
इत्यादि | वतण्डशब्दात्‌ स्त्रियामपत्या्थं वतण्डाच्चेति ( ४।१।१०८) यञ्ञ्‌ | 
तस्य लुक्‌ खियामिति (site) TR ाङ्गरवाद्यजो ` ( ४।१।७३ ) 
ङीन्‌ | यस्येति ( ६।४।१४८) चेत्यकारलोपः | वतण्डौ चासौ युवतिथेतिं 
पोटायुवतीत्यादिना (२।१।६५) समासः | तत्रानेन पवत्‌ कब्भेधारयेत्यादिना 
( ६।३।४२ ) पुंवद्भावे कर्तव्ये सर्वः पुंशब्दः ग्रस्तः । तत्रानेन वतण्डा- 
पत्यार्थस्य वतण्डीशन्दस्यार्थतोऽन्तरतमो वतण्डापत्यार्थ एव ` वातणयशब्दो 
भवति | पाक इत्यादी भावे घञ्‌। चकारस्ेत्यादि। वर्गाणां प्रथमा 
अन्पप्राणा इति चकारककारावल्यप्राणौ । ` वर्गाणां प्रथमदितौयाः शषस 
विसर्नीयजिह्नासूलीयोपश्ानीया यमौ च प्रधसदितीयौ विवृतकण्ठाः 
इासानुप्रदाना अघोषा इत्यघोषौ | जकारस्य त्यांदि | वर्गाणां ढतौयचतुर्था 
अन्तःस्था इकारानुखारौ यमो च दितीयचतुथौँ wives संहतकण्हा 
नादानुप्रदाना घोषवन्त इति जकारगकारी घोषवन्तौ | | क्या ढतीया 
अन्त;स्थासाल्यप्राणा; | इतरे सवं महाप्राणा इत्यस्पप्राणो l अमुक । अस्तूश्या- 
. मिति | अदस aqui कवचने भ्यामि च परत ख्वदाद्यत्वम्‌ (२।१०२) । अतो 
गुणे (aie । 2७) पररूपत्वम्‌ | «emm (oru 8) स्मांडूति सैभावः। भ्यासि 
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सुपि चेति (७।३।१०२) दीर्घ; | ततो sea se उकांरो भवति | दोषस्य 
दौघे:। स्याने इति वर्तमान इति। प्रक्षतो हि स्थानशब्दः प्रसङ्घवाची | 
तद्नुहत्ती स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतमो भवतीत्येषो ऽथो लभ्यते | ननु च 
यत्रानेकमान्तश्चं*्तत्र ताल्वादिस्थानत एवान्तश्चस्य बलौयस्वम्‌ | तस्मात्‌ तद्‌ 
यथा स्यादिति घुनस्ताल्वादिस्थानवाचिनः स्थानशब्द्स्योपादानं क्रियते । यद्येवं 
स्थानकतमेवेहान्तव्ये विशिष्सुपात्तमिति प्रमाणादिक्कतं परित्यक्तं स्यात 
नेष दोषः | वाक्बसेदै हि छत्वा तत्र सम्बन्धः क्रियते । स्थाने ाप्यसाणानाम- 
न्त्रतस आदेशों भवति। स्थाने च भवतीति gala वाको प्रसङ्गवाची 
समानशब्दः | उत्तरत्र तु ताल्वाटिस्थानवाची |. एवं वाक्यभेदेन सम्बन्ध 
सति पूर्वस्मिन्‌ वाक्ये स्थानादिक्ततानाक्षान्तरव्याणां परिग्रहः प्रतीयते 
fama तु तेषामेव वलावलवक्तम्‌। स्थान इति च निमित्तसप्षमी । तेनेद- 
Ga भवति |  यत्रानेकमान्तव्यः तत्र स्थानेन निमित्तेन योऽन्तरतमः स एव. 
भवति-। :.-वाक्यमेदस्य च तमबृग्रह्षणं लिङ्गम्‌ । west प्रकर्षो हि तेन 
प्रतिपादयितुभिष्टः । स चानेकस्मिन्‌ साहश्ये सति साइश्यान्तरापेक्चया भवति | 
एकवाक्यतायाञ्च स्थानग्रहणेन साहश्यान्तरे निरस्ते किमपेक्षया साहश्यप्रकषः 
स्थात्‌ ? तस्मात्‌ तमव्ग्रहणाद्‌ वाक्यमेदोऽनुमौयते। अन्यथा डि तस्य Sa 
स्यात्‌ | चेतेति। च्रत्रेकारस्य तालव्यत्वादेकारस्य कण्ठ ताल त्वात्‌ स्थानत 
MEARI इकाराकारयोसु प्रमाणतो इयोरपि मात्रिकत्वात्‌। स्तोतेति | 
अत्राप्यु का रस्वौष्पत्वादोका रस्य : कण्ठरौष्प्वात्‌ स्थानत MAR । उकारा-- 
कारयोख प्रमाणत; पूर्ववत्‌ | _ तत्रासति पुन; स्थानग्रहणे प्रमाणत आन्तर्यात्‌ ` 
कदाचिदकारो गुण; स्यात्‌ | स्थानत आन्तर्यात्‌ कदाचिरेकारौकारी | ` पुनः 
स्थानग्रहणात्‌ तु ्थानक्तस्थान्तअस्य॒ बलौयस्वादेकारौकारी एव भवत; । ` 
न-कदाचिदकार: । सोझणः सोझाण इतीत्यादि। इतिकरणो हेती । - 
यस्मात्‌ सोष्माणो दिती यास्तव्मात्‌ सोझणो इकारस्य द्वितीया: प्रसक्ता इत्यर्थ; | ` 
एवं नादवतो. नादवन्तः इत्यादौ वाक्यं Serif योज्य; । शादय ऊक्षाण: . 
सस्थानेन द्वितीया इकारेण चतुर्था इति शिक्षा । अत्न शादय | जाण इतिः 
वचनेन इकारस्य ayes . प्रतिपादितम्‌ । सस्थानेन fetta. इत्यनेन . 
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तु वर्गेदितीयानां खकारादौनां | इकारेण चतुर्था इत्यनेनापि वर्गचतुर्थानां 
घकारांदीनां समानं स्थानं यस्य स सस्थानः'। सस्थानेनेति। Taye 
लक्षणे ढतोया | सस्थानेन fedtar अतया werd | wage भवति | 
यथा सस्थान एवेषांसूसा एव्मेतेऽपि वर्गाणां दितीया Sere इति | 
अथवा तुख्यार्थयोग एवा ढतौया | Temes: । तुत्यलसूमंतया 
वेदितव्यम्‌ | तत्र खकारस्य सस्थानो इकारः। छकारस्य शकारः | उकारस्य 
षकार: ! थकारस्य सकारः। फकारस्य सस्थान कमा नास्ति। तस्मात्‌ 
तस्यापि विशेषेणो्ञत्रः वेटितव्यम्‌ | इकारेण चतुर्था इति। इच्चापि 
ढतोयेल्न्भ,तलक्षणे तुष्यार्थयोगे वा । इकारेण चतुर्था ऊप्मतया TAR | 
तवृसद्ृशत्वात्‌ | तेन यथा इकार ऊष्मा एवं तेऽपीत्यर्थः | नादवंत इत्यादि | 
वर्गाणां ढतोयचतुर्थं इत्यादिना पूर्वोक्तेन ग्रन्येन ढतीयानां इकारस्य नादवत्त्व- 
सुल्तम्‌ । ये सोझाणो नादवन्तथेति | सोझत्व॑ इकारस्य. शादय UT 
इत्यनेनाख्यातम्‌ | चतुर्थानां तु इकारेण चतुर्थां इत्यनेन नादवत्तम्‌ | 
उभयेषा वर्गाणां ढतीयचतुर्था इत्यादिनेव gata | 


ue ls उरण रपरः ¦ 

अत्र वय! पक्षा; सन्भवन्ति। उः स्थानेऽण्‌ रपरत्वञ्चानेनोभयं विधीयत 
इत्येकः पक्ष: । लक्षणान्तरेण विडितस्थाण उःस्थाने पञ्चादनेन रपरत्वमात्र 
क्रियत इति दितीयः पक्ष; । उःस्याने लक्षणान्तरेण विधौयमानोऽण्‌ विधानः 
काल एव तेन लक्षणान्तरेण सह संत्य रपरलवविशिष्टोऽनेन भाव्यत इति 
हृतीयः । तत्र यद्याद्यः पक्ष आाख्रीयत ऋकारस्य खान उदात्तादयो न स्युः | 
अनेन बाधितत्वात्‌ | कति रित्यत्र जित्यादिनित्यमित्यादुदात्तो (aies) न 
स्यात्‌ | प्रेकषतमित्यत्र पूर्वपदस्यादुप दात्तस गतिरनन्तर ( ü Ris -) इति 
प्रकतिखरे कतेऽनुदात्तं ( ptus) पद्लिकवर्जमित्यतुदात्तो न स्यात्‌ | 
उदात्तानुदात्तस्थ (८४६६ ) खरित इति aftr! dies खान 
उदासादयो विधीयन्ते तथापि ` तेषा सन्थोऽजवकाश 'डूति RaT = मि प्रति" | 
पदोंक्लोऽणेव रपरः खात्‌ । d चाप्यन्य चरवर्णस्थाने ies उच्यन्त 
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ऋत (Site) इद्‌ घातोरित्येवमादिभिल॑क्षणान्तरैस्तेशु रपरत्वं न 
खात्‌ aaa किरतोत्यादि न सिध्येत्‌ । अथ दितीयः uu आसीयतै 
तरतेस्तुजादो गुणो विधीयमानः प्रमाणत आन्तरतस्याद्‌ दीर्घस्य दीर्घं एव 
स्यात्‌ । तथाच तरितेत्यादि न सिध्येत्‌। किञ्च ण्वुलादो mr विधीय- 
सानायासकारस केनचिद्‌ इचिशंज्ञकेनान्तरतम्यविशेषो नास्तीति सर्वे af- 
SAAT: पर्यायेण प्रसज्येरन्‌ तथाच WS नायक; स्तावक इत्याद्यप्यनिष्ट' 
रूपं स्यात्‌ । इत्येवमाद्ययोः पक्षयोदोंषवत्तां दृष्टा ढतीयं पच्चमाखित्याइ 
उ:स्थानेऽण्‌ प्रसज्यमान एवेत्यादि। एतेन लक्षणान्तरेण विधीयमानस्याणो 
विधानकाल एव तेन सह संत्य रपरत्वविशिष्टस्य विधावियं परिभाषा 
व्याप्रियत इति दर्शयति । एतञ्च स्थानदयग्रक्घणस्यात्रानुहत्ते€ भ्यते | पूर्वकेण 
हि स्थानग्रहणेनेहानुहत्तावु: खान इत्येतदर्धरूपं ua दितोयेन तु 
प्रसज्यमान इत्येतत्‌ | तथाहि यदिइ स्थानग्रहणं सप्तम्यन्तं प्रक्षतमनुवत्तमानं 
aq सामर्थ्यात्‌ प्रथमान्तं सम्पद्यते | स्थानशब्द्यायं प्रसड़वाची | ततञ्च यदा 
स्याननाण्‌ विशिष्यते ऽण्‌ स्थानमिति तदाण्‌ प्रसज्यमान  एवेत्येषोऽथाँ 
जायते | : प्रसज्यमान इति | प्रसङ्गेनाभिसम्बध्यमान इति यावत्‌ | . एवेति । 
अवधारणं पुनरत्र व्यवच्छेदफलत्वेन सर्ववाक्यानां सावधारणत्वाल्लश्यते | कथं . 
nd स्थानं भवति ? नैव हि स स्थानं भवति। तद्योगात्तु तत्र खान- 
व्यपदेशो भवति | यथा यष्टीः प्रवेशयेति यष्टियोगात्‌ परुषाणां व्यपदेशः | 
ननु च खाने$न्तरतस इत्यत्र ताल्वाद्स्थानवचनः स्थानशब्द sure: | 
तत्‌ कथ. तदनुद्षत्तावपि प्रसज्यमान इत्येषोःथी लभ्यते ? नैष दोषः | 
स्ररितत्वचिङ्रासङ्गाचि यो यत्रोपतिष्ठते स तत्र सामर्थ्यात्‌ ततृकार्य्ययोग्यसै- 
वार्यस्याभिधाता सन्नुपतिष्ठते। तेन यद्यपि पूर्वसूत्रे स्थानशब्दस्ता ल्वादि 
स्थानवचनस्तथापीह्ोपतिष्ठमान: प्रसङ्गवचन एवोपतिष्ठते | तदेवं यस्मान्नेद॑ 
खतन्वमणो रपरंत्वविशिष्टय्य च विधायक तस्मादाद्य uq यो दोषः 
स इह न भवति । ततश्च लक्षणान्तरेण विहितस्थाण: पञ्चादनेन रपरल' 
न विधीयते | कि तहि ? मसज्यमान एवाण्‌ लक्षणान्तरेण ततृसहाय॑ 
प्रतिपद्य रपरो werd । तैन दितीये पन्ने यो दोष; सो$प्यस्मित्न भवत्येव | 
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( १।१)। ba 
iaiia a हि. रपरत्वविधी यथा ऋवणों र्युतिमान्‌ एवमादेशोऽपि 
रखुतिसानेव भवति | ततश्वान्तरतम्याहकारस्य' रखुतिमतस्ताहृशणएव रखुति- 
मानादेशों भवति । अन्य gafada व्यावर्त्तिता भवन्ति। यदि af 
प्रसज्यमानएव रपरो भवत्यनेकालूत्वात्‌ सर्वादेशः प्रसच्येत ^ नैष दोष; | 
यदयं तरतौति (ssu) निर्देश करोति ततो ज्ञायते सर्वादेशो न 
भवतीति । कर्त्ता इत्तेति | डुक्कज्‌ करणे । दञ्‌ हरणे | आस्यां सव॒ लूडचाविति 
( २।१।१३२ ) SQL सार्वधातुकार्वधातुकयोरिति ( ७।३।८४ ) गुणः । 
अचो रहाभ्याभिति ( ८।४।४६ ) दित्वम्‌ | किरति। गिरतीति । कृ A । 
गु few | आभ्यां लट्‌। शेषात्‌ कर्तरि ( १।३।७८) परस्मैपदसिति 
तिप्‌ । तुटादिलाच्छः | ऋत (७,१।१००) इद्‌ धातोरितौक्षम्‌ | दैमातुर 
Wage इति | दयोर्माचोरपत्य' तिरूणां मातृणामपत्यमिति। मातुरुत्‌ 
संख्यासंभद्रपूर्वया ( ४।१।११५) इत्यण । उकारञ्ान्तादेशः। तदितेष्व- 
चामादेरिति (expe) mfi खेयसिति। ई च खन (RRR) 
इति क्यप्‌ । ईकारय्ान्तादेशः | आद्‌ गुणः ( ६।१।८७ ) | सौधातकिरिति। 
सुधातुरकङ्‌ ( ४।१।९७) चे तीञ्‌। तत्संयोगेनाकङादेशः क्रियमाणो. 
रपरो न wafer] अनण्त्वात्‌ । अथ योऽत्राण्‌ स रपरः कस्मान्न भवति १. 
अनादेशत्वात्‌ | ससुदायो PASM न तदवयवः। अथेह कथं रपरत्वम्‌ ? 
खुट्टा कश्यः खडरर्श्य इति ? यावता नायछ्कारस्य स्थानेऽण्‌ । किन्तु 
तस्थान्यस्थ च | नैष दोषः | यो हि इयोः “पष्टीनिर्दिष्योः स्थाने भवति 
लभते सोऽन्यतरव्यपदेशम्‌ | यथा देवदत्तस्य पचो देवदत्तायाः इच्च इति । 


५२। अलोऽन्तग्रस्य। | 
अज्ग्रहणमन्तग्रस्य विशेषणम्‌ | नादेशस्य | अन्यथा चरन्तस्य ब्रूयात्‌ | 
आदेशः — । अन्यस्थानेकालशित्‌ सर्वस्येति (१।१।५५) सादिता 
वच्यति । षढीनि्दिषट्टस्येति। सामान्यवचनेपि षष्टी खानवा 
कारात्‌ amen निर्दिष्टस्येति वैदितव्यम्‌ । अ" टित्‌किन्‌मितो- 
$प्यवयवसस्बन्धणछी निर्दिष्टा विधीयमाना अन्तरस्य स: | इद्‌ गोण्या EU) 
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इति Ai षष्ठी सान्तासलं नीयते। अन्तास्याल इच्वमिति | पञ्चगोणि रिति | 
पञ्चभिगोजौमिः क्रीत इति. तदितार्थोत्तरपद्समाहारे चेति ( २।१।५१ .) 
समासः | तेन क्रोतमिति ( ५।१।३७ ) प्राग्‌ वहतेछक्‌ (४।४।१) । अध्यदेपूर्व- 
हिगोलुगसंज्ञायमिति ( ५॥१॥२८ ) तस्य 'लुञ्‌। यद्यलोऽन्तगस्यः wre 
स्थादेशो भवतो दोऽय्‌ पंसौत्यत ( ७।२।१११ ) इद wanpe vfu लोपो 
( ७।२।११३ ) विघौयमान REIS योऽन्तग स्तस्य स्यात्‌ । तथाच आश्यामिति 
न सिध्येत्‌ |... m दोषः। | नानर्थकेलो$न्त]विधिरनभ्यासविकारेष्विति 
परिभाषया न भविष्यति |. por 


43 | few ; ‘ | 
x होतापोतांराविति | झोढपोढशब्दयोईन्द: | भ्रानङ । ओऔप्रत्यये परत 
ऋतो डिसर्व्वनांसस्थानयोरिति (9२।११०) gari रपरत्वञ्च | Ug 
(६।४।११ ) स्तृजित्यादिना दीर्घ; | मातापितराविति । पिता मात्रेति 
( १।२।७० ) यंस्मिन्‌ ` पत्त एकशेषो नास्ति qe मुदाहरणम्‌ | यदि 
डदारेशोऽनेकालप्यन्तगस्य भवत्येवं सति masae भवतीत्यत आह 
तातङीत्यादि । wa श॒णप्रतिषेधार्थच्चिनुतादित्यादौ | अत्र हि सार्वधातुकल-. 
ate गुणस्य प्राप्ति: । इष्षिप्रतिषेधाथं बष्टादिति | अत्र fe सजेर्ठबिरिति 
(-७;२।११४ ) दद्धिप्रास्ति; | तदेवं शुणषठदिप्रतिषेधे चरिताथंत्वात्‌ तातङो. 
डित्‌करणस्य arama सति तस्मिन्‌ परत्वांदनेकाल्शित (११४४ ) 
ंवस्येत्वनेन तातङ्‌ सर्वादेशो भवति। अखिच्चेत्यस्यावकाशो होतांपोतारा- 
वित्यादि । अनेकालित्यादेरवकाशो यो न डित्‌ wei: (rising )। 
भवितेत्यादि | जौंवतादित्यादावुभयप्राप्ती परत्वादनेकालत्वात्‌ तातड सर्वादेशो 
भवति । जौवतादू भवान्‌ । जोवतात्‌ afifa | जीवतादिति | आशिषि 
लिङ लोटाविति ( २।३।१७३) लोट्‌ । तिप्‌। एरुः ( ३।४।१ ६) तुह्यो- 
स्तातङ इत्यादिना ( ois २५ ) तातडः । ` | xum : 


-- ४४ | आदेः परसप्र । m e. PNE 
<.अलोःत्तपस्थापवादो5य॒म्‌। are. क्चित्‌ परखे कार्य विधीयते v. 
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ततश्च -निर्विषय मेतदित्यभिप्रायेणाह m चेत्यादि । यत्न पञ्चमीनिर्देश इति i 
लस्मादित्युत्तरस्येति ( १ १६६७) वचनाद्‌ यत्र पद्ममौनिर्देश स्तत्र परस्य कार्य 
शिष्यते । आसीन इति । आस्र उपवेशने | लट | अनु दात्तेत्तादात्मनेपद्म्‌ | 
शानच्‌ । अदादिल्ाच्छपो लुक्‌। दीपमन्तरीपं समीपमिति। fia 
अन्तर्गताः सङ्गता आपोऽस्मिन्निति fae agatte: | जकपूरित्या दिना 
( ५।४।७४ ) ऽकारप्रत्ययः सभासान्तः | ` 


५५। अनेकालशित्‌ सवेसा | 


शितः शकारानुबन्धे नानेकाल्ल्वेऽपि शिदिति एथककरणं नानुवन्धक्षत- 
मनेकालूत्वमिति षपनाथम्‌ । 'तस्य तु प्रयोजनं दिव ( ६।१।१३१ ) उदित्या- 
दिषु सवादेशाभावः 


५६ | स्यानिवदादेशोऽनलविधौ | 


स्थानं प्रसङ्ग; | स च पूर्वमुक्तखरूप: | अतिदेशो$नेकप्रकार! | fafa 
त्तातिदेशः । व्यपदेशातिदेशः | शास्त्रातिदेशः । रूपातिदेश; | कार्य्याति- 
देशञ्चेति। तत्र तावन्निमित्तमशक्यमतिदेष्टुम्‌। नहि धात्ाद्धिमाः` 
शब्दप्रत्तिनिमिष्तभूता धालादिव्यक्त्याचिता वस्वन्तरमादेशं प्रापयितुं 
पा्थन्ते । यथा ब्राह्मणवदस्मिन्‌ क्षत्रिये वत्तितव्यमिति ब्राह्मणशब्दप्रहृत्ति- 
निमित्तं न शक्यं afaa प्रापयितुम्‌ | तदत्‌ तस्मादशक्यत्वान्‌ नेह निमित्तातिः 
देश आश्रीयते । नापि व्यपदेशातिदेशः ।  संत्रासंज्जिसम्बन्ादभिन्रलात्‌ | 
संज्ञासंज्षिसम्बन्ध्े हि वत्‌करणस्यानथक्य स्यात्‌ | विनापि तेन ततृसिद्दे! | 
अप्रधानत्वाच्च नात्र व्यपदेशातिदेशो युक्त झआखयितुम्‌। अतएव शास्त्राति- 
देशोऽपि | अप्रधानत्वं तु तयोर्राप काख प्रत्यष्गभूतल्वात्‌ | रूपातिदेशः 
स्याप्याअयणमयक्तम्‌ । निष्फलत्वात्‌ । यदि ह्यादेशस्य स्थानिनो रूपमति-` 
Ranea aer स्यात्‌ fara (१:१ ue) ऽचीत्यत्र रूपातिदेशेऽपि न 
भवत्यादेशवैयष्धम्‌। दिर्वचनाढुश्तरकाल अवणार्थत्वात्‌ । तस्मादतिदेशा- 
न्तराश्रयणस्वायज्ञल्वात्‌ कार्थातिदेश weed | स्थानिना quí sue. 
इति | ततृतुत्यकाय्यल्वात्‌ । तैन qt सयान्याअयेखिति | स्थानी आखय एषा 
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सिति बहुत्रोचि: । अनलाखयेष्विति | अल झाशय एषामिति बहत्रोडिं छत्रा 
न अलाखयाणि चनलाखयाणैति नञ्‌समास: ।- अनन्तरोक्तमेवाथे frak- 
कत्तुमाह स्यान्यलाअयाणीत्यादि। स्थानी अल्‌ झाखयो येषां तानि तथोक्षानि। 
आअ्यग्रहणेन सूत्रे योऽलविधिशब्दः सो 5लाखयो विधिरलूविधिरित्यृत्तरपद्‌- 
लोपी समास इति दर्शयति। स पुनः समासो. मयूरव्यंसकादित्वाद्‌ 
( २।१।७२ ) वेदितव्यः | समानाधिकरणाधिकारे (२।१।६०,वा ) शाकपार्थि- 
वादौनासुपसंख्यानमुत्तरपदलो पस्चेत्यनेनेत्यपरे | एतच्चायुक्तम्‌ | सूत्रप्रणयनका- 
लाद्व्वाककालभावित्वादस्य वाक्च स्य (A) | तस्मान्‌ सयूरव्यंसकादित्रात्‌ समासं 
कृत्वा नञसमासः Wa: | न अलूविधिरनल्विधिरिति | कः पुनरलाखयो 
विधिः ? यो वर्णमात्राखितः । यस्तु ससुदायाखितः सोऽनलाखयः | कार्यशब्देन 
कर्मसाधनेन विधिशब्दस्यार्थमाचक्षाणो विधीयत इति विधिरिति तस्य 
कर्मसाधनलं दर्शयति | किमुदाहरणमिति प्रश्न । धात्वाद्यादेशाः प्रयोजन- 
सित्युत्तरम्‌ | ्रयुज्यतेऽनेनेति प्रयोजनम्‌ । उदाहरणेन च प्रयुज्यत wea 
अर्थात्‌ प्रश्मानुरूप॑ प्रतिवचनम्‌ । ननु auras परतो भव्यमा देशाभ्याम्‌ B 
` तत्र किमत्रादेशेनेत्वत आह आर्धधातुके. विषय इति। प्रकत्वेत्यादि | 
कुंगतीत्यादिना ( २।२।१८) समासः | समासेऽनञ्पूव्मं ज्ञो ( ७।१।३७ ) 
ल्यप्‌ । दाधिकमिति । ear संस्कतमिति (४'४।३) eusa | अद्यतनमिति | 
सायंचिरमित्यादिना ( ४।३।२३ ) द्युप्रत्यय: | तुड़ागमञ्च । योरनादेशः | 
अकुरुताम्‌ | अकुरुतमिति | weit लङ्‌ | तस्थस्थमिपासित्यादिना तसस्ताम्‌ 
( ३।४:१०१ )। थसस्तम्‌ । तनादित्रात्‌ तनादिक्तजभ्य उ; ( ३।१,७९ ) | ` 
घातोगुंण: | अत. उत्‌ सार्वधातुक (६।४।११०) | ग्रामो व: खम्‌ । जनपदो नः 
खमिति, युझदस्मदा; षषीबवचनस्य (cio is o ) वसूनसाविति वसूनसादेशो। 
वत्‌करणं किमिति ? विनापि तेन तदर्थों गम्यते.) ` यथाऽसंयोगाल्लिट्‌ ` 
(tx). किदित्यादावित्यभिम्रायः | स्थानौत्यादि। प्रायेण ह्यस्मिन्‌ पादे 
इद्दिरादैजित्यादीनि ( १।१ १ ) सूत्राणि संज्ञासंज्ञिसम्बन्धार्थान्येव इष्टानि | 
अतोऽसति वत्करणे स्थान्यादेशस्य संज्ञा विधीयत इति विज्ञायते | aad मा 


IE ume quu भान trae रातिर SAINTE न्यासकारो नाम नियतं वार्िकप्रत्याख्यावी। 
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विज्ञायीत्येवमथं वत्करणम्‌ | किम पुनः स्थान्याटेशस्य संज्ञा नेष्यत इत्याद 
खाखयसपीत्यादि । संज्ञा हि सेन्निम्रत्याग्रनाथी न खतः काव्य प्रतिपद्यते | 
अपि तु तत्प्रत्यायितः संन्नौति'। अत्र यदि ख्ान्यादेशस् संज्ञा स्यादादेशस््ै 
हि संज्ञिनः काव्ये स्यात्‌ | न संज्ञासूतस्य स्थानिनः | west (१।३ २८) 
यमहन इति वघेरात्मनेपदं स्यात्‌ । न इन्तेः । वतूकरणे तु सत्यतिदेशोऽयं 
भवति | अतिदेशेन चान्यसम्वस्थिकार्थ्यमन्यत्र सम्पाद्यते । न तु तत्र खाययं- 
fadi । तथाहि ब्राह्मणवदस्मिन्‌ ufad वर्त्तितव्यमित्यतिदेशे तद्‌ MMT- 
सम्बन्धि कार्य्य' fau भाव्यते | नतु ब्राह्मणस्य यत्‌ खाययमग्रभोजनादि तद्‌ 
व्यावर्त्यते | खा्रयमपीत्यपिशन्दादतिदेशप्रापितमादेशे पराश्रितमपि | 
आहतेति | इन्तेलुङ्‌ | हनः (१।२।१४) सिजिति कित्त्वम्‌ । अनुदात्तोपदेशे- 
त्यादिना ( ३।४।३७ ) ऽनुनासिकलोपः। जखादङ्गादिति (८।२।२७) सिचः | 
आवधिष्टेति। आकनैपदेष्वन्यतरस्यामिति वधादेशः ( २।४।४३ ) | इट्‌ । 
_ अतो लोपः ( ६।४।४८) । षलष्टुले। आदेशग्रहणं किसिति ? स्थानीति 
सम्बन्धिशन्दोऽयम्‌ | तत्र यथा fread स्थूल wapa satura ganat 
सम्बन्धिशब्दत्वात्‌ पुत्र इति गम्यते तथा स्थानिवदित्युक्त विनाप्याद्ेशग्रहणेन 
सम्बन्धिशब्दवादादेश एव स्थानिवद्‌ भवतोति विज्ञायत इत्यभिप्रायः | 
आनुमानिकस्य त्यादि | अस्तेभूरित्यादी (२।४.५२) स्थानी अपि शब्देन साक्षात्‌ 
प्रत्याव्यत | आदेशोऽपि। पचलित्यत्र खान्यप्यानुमानिक आदेशोऽपि। तथाहि 
एसरित्यत्र (२।४।८६) न वखुत इकार एव स्थानी अपितु तिशब्द: | नाप्युकार- 
मात्र आदेश: कि तरि? तुशन्दः । लाघवार्थं तु:तदेकदेशयोरिकारोकारयो 
रुचारणम | तेनैकदेशद्दारेण समुदायस्य समुदाय एवादेशो विधीयते। तत्र 
यथा विषाणेनैकदेशेनो पलेन विषाणी समुदायोऽनुमौयते तथैकदेशेनेकारेणो- 
च तिशब्द quay! अत्र च शास्त्र यस्य च क्रियासिसम्बन्धः 
FO प्रतीयतै यस्य च कतथिदर्थपरकरणादेरनुमीयते तयो ia 
्राधान्यमितरस्य विपर्यय इष्यते। तथाहि Tega SATA ( २।३।१८ ) इत्यत्र ` 
वत्तिकारः पुत्रेण सहागत इत्यायुदाहवत्क वच्यति पितुर boc 
शब्देनोच्यते प्रस्व तु प्रतीयमान इति तामा मिति। sns 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . y 35 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०४ न्यास, | 


सन्निधाने प्रधानस्थैव arate संप्रत्ययो युक्त: | तथा चाह प्रधाने कार्व्यसम्मत्य- 
यात्‌ सिदसिति । अत्र हि यद्यादेश-इति नोच्येत ततो य आदेशशब्दे नोपादाय 
'विधौयमानत्रवात्‌ प्राधाव्यसनुभवति aaa स्थानिवद्भावः स्यात्‌ । नाप्रधानस्यानु- 
सानिकख | तस्मात्‌ तस्यापि स्थानिवड्वावो यथा स्थादित्येवमर्थमादेशग्रहणम्‌ | 
तेन पचत्वित्यादावपि सुपतिङन्तं (१।४।१४) पदमिति पदसंज्ञा fear भवति | 
ga: पुनरेतदवसोयते ? एरु (२।४।८६) रित्यनेनैकटेश्द्वारिण तुशब्दः ससुदायो 
विधीयते। न पुनर्यथासुतमिकारमात्रस्थोकारमात्रमेवेति। पचलित्यत्न पदसंज्ञा- 
कार्य्योपलब्ये!। तच्चि न विना uad | सापि न विना तिडःवद्भावेन | 
सोऽपि न विना ससुदायादेशेनेति। तस्मिन्‌ दि सति स्थानिवद्वावेन यत्नप्रतिपा दि- 
तेनःतिङ्भावो लभ्यते । नान्यथेति गतमेतत्‌ | अथानुमानिके wets कथसि- 
तरस्य ग्रहणं लभ्यते ? एवं सन्यते | स्थानिवंदित्येतावानेको योगः कर्त्तव्य, | एतेन 
योगेनादेश; प्रधानभूतः सम्बन्धिशब्दत्वाज्ञभ्यते | तत आदेश इति दितीयो 
योग आनुमानिकस्य स्थानिवद्धावाय | अत्र च स्थानिवदिति वर्तते | एवमुभयोः 
प्रत्यक्षानुमानशिष्टयोग्रहणसुपपद्यते । अनल्विधाविति। इयोरपि योगयोः 
शेषभूतः | qaragan इत्यादि। fea ओत्‌ (७।४।८४) | पथिमध्युसुचामात्‌ 
(७।१।८५) | त्यदादीनाम (७।२।१०२) इत्येते इल्ड्याबूभ्य इति (६।१।६८/ 
सुलोपे aaa a स्थानिवज्ञवन्ति। तस्य इल्मात्रमाखित्य vss: , अलाखयत्वात्‌ | 


५७। अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ i 


किमर्थसिदसुच्यते ? अनलूविधी स्थानिवद्गाव उक्त: । अलूविध्यर्थमिदम्‌ | 
पटयतीत्यादौ झत उपधाया ( ७।२।१६ ) इति इब्चिरलाख्या। अकारस्थो- 
पधाया अलूल्वात्‌ | तस्मात्‌ पूर्वेण न प्राम्नोतीत्येके । अज्ञादेश एव परनिमित्तक 
एव पूर्वविधावेव्‌ कर्त्तव्ये स्थानिवद्‌ भवतौति नियमार्थमित्यन्ये। अच इति 
स्थानिनिर्देश इति | अच इत्यनेन स्थानषष्ठान्ततां दर्शयति । परस्मिन्निति | 
निमित्तसप्तमौति | न परसप्तमी । परशब्देनैव . परस्योक्तत्वादित्यभिप्रायः | 
प्रूवविधाविति । विषय इति। «nace स्थानिवद्वावय्येति गस्यतै | 
पूर्वविधी विषये स्थानिवद्भवति | नान्यस्मिचित्य्थ: । पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः । ` 
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विधिशब्द्ायं कन्मसाधन: | विधीयत इति विधिः। भावसाधनो वा | 
विधानं विधिरिति | कर्मसांधने ह्ोतस्मिन्‌ पूवस्येति शेषलक्षणा wt | 
we व्यवस्थितस्य wrens सम्बन्धिनि काव्ये कर्त्तव्य इत्यर्थ; । 
भावसाधने तु पूवस्थेति कदयोगलक्षणा कर्मणि षष्ठी । पूर्वस्यापरिनिष्पन्नस्तर 
विधाने कर्तव्य इत्यर्थः । पूर्वस्मिन्‌ विधातव्य-इति यावत्‌ | पूर्व्वं पुनरिद्वा- 
देशापेक्षमजपेक्ं निमित्तापेक्षं वा । एषामेवादेशादीनामिद सन्निधानात्‌ | 
तत्रादेशः खरितत्वात्‌ सन्निहितः | इतरयोस्त्रत्वैव um उपादानात्‌ | ननु 
च त्रिष्वप्येषु दोषः। तत्‌ कथमादेशाद्यपेक्षया we शक्ामाययितुम ? 
आदेशापेचे हि yia आश्रीयमाणे पटयतीत्यादौ स्थानिवद्वावो न सिध्यति । 
लोपो चि तत्रादेशः। नच तेन पूर्वपरता सम्भवति। तस्याभावरुपलात्‌ | 
स्यादेतत्‌ | लोपस्य यः स्थानो तदपेक्षया पौर्वापरस्यमस्तौति तद्वारिणा- 
देशपेक्षयाप्यौपचारिकं तद्‌ भविष्यतीति वार्तमेतत्‌ | बहुखटुकादिषु wer 
. पौवांपव्यं सत्यौपचारिककल्मनाया. . अयुक्षत्वात्‌ । ` व्यत्तिः पदार्थं इत्यस्य 
दर्शनस्या्रयणाददोषः । व्यक्को हि पदाथ प्रतिलच्यं लक्षणं प्रवर्तते | तत्र 
यदि पटयतीत्यादिव्वौफचारिकल्रात्‌ पौर्वापर्थ्यस्य स्थानिवङ्गावो न स्याद्‌ 
यदेतद्रिषयं लक्षणं तस्यानवकाशत्वाद्‌ aer स्यात्‌ । अयं तहिं दोषः 
व्याकरणमधोते वैयाकरणः wade saa सित्यत्र योः स्थानिवद्गावा- 
देचोरायावौ mqa: तस्मात्‌ प्रथमस्तावत्‌ wet ऽयुक्तः । दितीये तु 
काममेष दोषो न भवति। तथाहि तत्र योऽचः पूर्वस्तस्य विधौ कर्त्तव्ये 
स्थानिवद्गवतीत्येषः सूत्राथ; इ च न reat पदान्ताभ्यामिति (R ) 
वचनात्‌ प्रागेवैजागमाद्‌ यणादेशेन भवितव्यम्‌ | तेन नाख्येचोरजपेचं YAT- 
सिति न भवति खानिवद्वावः । तदभावादेचोरायावावंपि न प्राम्नुत; | किन्व- 
ra इत्येतदाटेशविशेषणाथे werd प्रतिज्ञातम्‌। नतुः पञ्चस्यन्तम्‌ | 
तदा चाचः पूर्वस्वेत्येष एवार्थो न लभ्यते। नैष दोष: | यद्यपि wa इति 
षष्ठान्त तथापि यदा दिग्योगो fared तदा पञ्चम्यन्त सम्मद्यत | अयं 

र दोषः ww तन्वन्तोत्युप्रत्ययस्य यणादेशे छत इट्‌ प्राप्नोति । नद्यत्राचः 
' पूरवस्यःव्यवस्थितस्य किञ्चित्‌ काय्यं विधीय यतो यणादेशस्य स्थानिव्गावा- 
१४ 
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दिड़ागमो न स्यात्‌। ढतीये तु पच्चे यणादेश एव निमित्तात्‌ पूर्व; | तस्य 
व्यवस्थितस्थेटि विधातव्ये स्थानिवद्गावो लभ्यत इति न भवति तन्वन्तीत्यः 
तेट्प्रसङ्ञः । ..किन्त्वाद्ये us यो दोषः स इहापि प्रसञ्येत | वैयाकरणः 
सौवश्वमित्यत्रापि यौ निमित्तात्‌ पूर्वी भवत इति। ननु च निमित्तात्‌ 
पूर्वस्य काव्ये विधातव्ये स्थानिवद्भाव उच्यते । «9€ निमित्तात्‌ पूवयो at 
किञ्चित्‌ ma विधौयते | नह्यायावादेशौ यो; का््रम्‌ far af? णचः । 
नेतदस्ति। tal. fe यत्‌ काव्य तद्‌ योरपि सम्बन्धि भवत्येव | तयो स्तद्‌- 
Wal. स्तदवयवभूतंत्वात्‌ | अत्नोअते | आद्यन्तयोः पक्षयो याँ दोष उत्तः 
सः तान्न : भवति |. यस्माद्‌ वहिरङ्गावैची । तद्िता्यत्वादङ्गाखयत्वाचच | 
Mace aaa |. तद्ितनिरपेक्षत्वाद्‌ वर्णासयत्वाच | fud व्षिरङ्गमन्तरङ्ग 
इत्यसिद्चतादेचोरायावो न भविष्यतः। इतरस्मिन्नपि पचे यो दोष sa: 
सोपि न भवत्येव। तत्र भावसाधनस्य विधिशव्दस्या्रयणात्‌ | द्विविधो 
fe _ विधिशब्दः प्राग्‌ दर्शितः कन्मसाधनों भावसाधनश्व | तत्र कम्मसाधने . 
ate न. सिध्यतोति. भावसाधनोऽप्यासीयते | तेन तन्बन्तीत्यत्रेट एवा- 
परिनिष्मन्नस्याचः पूर्वस्य विधाने ada स्थानिकहावः सिच्चो भवति। 
क्रम्मसाधनेऽप्यदोषः | यणादेश एवात्राच: पूर्वः । तभ्य विधान कर्तव्ये स्थानि- 
meat भविष्यति | आदेशापेक्षया हि AA विधिशब्दे च कन्मसाधने 
तन्वन्तीत्यत्रेड़ागमप्रसङ्को न निवाओ एव। नहि यणादेशात्‌ we 
व्यवस्थितस्य कस्यचिदिडू विधीयते । किं तहि amend । भावसाधने तु 
तस्मिन्न दोषः | यणादेशात्‌ पूर्वस्यापरिनिष्पन्नस्येट एव विधानात्‌.। तस्मात्‌ 
त्रापि प्ते भावसाधन एव विधिशन्दोऽझ्ी कर्तव्यः । पटयतौति । तत्करोति 
तदाचष्ट इति fea) णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्येति . टिलोपः | ननु चात्र 
व्यवधान्तत्‌ We न सन्भवति। नेष दोषः । व्यवहितेऽपि हि. पूर्वशब्दो 
add) यथा सथुराथाः ys पाटलिपुचमिति। ` ननु च .दितोया 
` समर्थासिज्ञत्पद्यते। तव्रान्तरवर्त्तिनीं विभक्तिमायित्य पदसंज्ञायां सत्यां 
- .जशूत्वे सति पड्यतीति भवितव्यन्‌। टिलोपस्य स्थानिवज्गावाञ्‌ जश्त्वं न 
भवतौति चेत्‌ ? न! जश्त्वविधौ स्थानिवङ्गावप्रतिषेधात्‌ | नैष दोष; 
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तदाचष्ट इत्यत्र हि तदिति न दितीयासमर्थादिति | कुतस्ताहिं 2. कर्ण 
इति | कुत एतत्‌ १ अर्थनिदेशपरत्वात्‌ । wage भवति । कर्म्मसंज्ञकात्‌ 
तदाचष्ट इत्यस्मिनर्थे णिज्‌ सवतीति। तस्मादसुवन्ताण faqerd: पद- 
संज्ञाया अभावाज्‌ ATS न॒प्रवर्तते । अवधीदिति। were? इनो वध 
लुङीति ( २।४।४२) वधशब्दोऽदन्त आदेशः | अतो लोपः ( ६।४।४८.) | 
आर्धधातुकस्येट्‌ | अस्तिसिचोऽ एकत (oeg) इतीट्‌ । इट ईटीति 

( ८।२२८) सिचो लोपः। इलन्तलच्षणेति। agaian: ( ७।२।३.) 
सूत्राइल्ग्रहणानुह्ठत्ते रतो इलादे लंघोरिलि (Rio) इदि इलन्तलक्षणा | 
agaga इति | ननुच खरविधिं प्रति न स्थानिवद्‌ भवतौति प्रतिषि 
वच्चति । अतः स्थानिवद्ावस्य प्राप्तिरेव नास्तौत्ययुक्षमेतदुदाहरणस ॥ 
नैतत्‌ । विशेषे हि स प्रतिषेधः खरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवद्‌ 
भवतीति | नचायं लोपाजादेशः खरो न भवतीति। खकाराकारस्यो- 
aad न भवति | कपि (६।२ १७२) पूर्वमित्युत्तरपदान्तोदात्तत्वमेव भवति |. 
wa इति। यजयाचयतविच्छप्रच्छेत्यादिना (aee) नङ्‌। तुकि 
न स्थानिवद्भवतीति । तुकि कर्तवे न स्थानिवद्ववतीत्यर्थ; | यदि हि स्याच्‌ 
छकारमात्रस्य शांदेशे छते स्थानिवद्गावाद्दिहितस्य तुकः wat स्थादित्येके | 
एतच्चायुक्तम्‌ । अत्र ह्न्तरङ्गाच्छे चेति (६।१।७३) gaa प्राग 

` भवितव्यम्‌ । नचात्रेदमस्ति वार्णादाङ्ग वलीय इति। नानाख्रयलात्‌ | 
यत्न झोकं निसित्तमाखित्य युगपद वाण anes पाप्नोति तत्रेदसुपतिष्ठते । | 
यथेयायेति | अत्राकारमायित्याभ्यासेकारस्थ को यणचीति ( ६।१।३७ ) यण 

` प्राप्रोति । अभ्यासस्यासवर्णं (६।४।७८) इतीयड्‌ च | तत्र rubens बलीय 
इत्यस्योपस्थानादियडेव भवति। प्रश्न इत्यव d शादे a | 
साश्रयति | तुक्‌ एनशङकारम्‌। अतो नानाययत्वाद्योपति्ठत | . तस्मात्‌ 
qa भवितव्यमेव | अवश्यच्चे तदेवं विज्ञेयम्‌ । n ex pr. 
(हुडा १०) चेत्यच यदच्यति. afta $E चेति (६१ D sf 
“ते सतुकस्यायमादेश इति--तदिरध्यते.। अन्ये 3 व्याचचते Sens Sad ge 
नासिनिति (२ ४॥१०) सुत्ने सतुकस्थ च्ककारस्य निर्देश इत्येवं we > 
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शिष्याः -प्रतिपादिताः | केनचित्तु तुग॒विरहितस्य शद्स्थेत्येवम्‌ू | उभयञ्चैतत्‌ 
प्रमाणम्‌ | Ses aaga वा च्छौ विशेष्येते | छकारवकाराभ्यां वाङ्गसिति | 
तत्राद्ये प्ते ऽङ्गस्य यञ्छस्तस्य शादेश इति वाक्यार्थः | सतुक्कस्य च ae 


नोपादानात्‌ † अन्तरङ्ग तुकि at नानर्थकेऽलोऽन्तयरविधिरितिः तदन्तः 
विध्यभावात्‌ समुदायस्यैवादेशो भ्वति | यदा शकारविधौ सतुकस्य चूछकारस्य 


निदेशः प्रश्न इत्येतत्‌ तदानीमज्ग्रक्षणस्याप्रतु्रदाहरणमेव। तुकः पुनः 


प्रसङ्काभावात्‌। यदा तु च्‌छकारवकाराभ्यामङ्गः विशेष्यते तदा छकारान्स- 
' स्थाङ्गस्य स्थानित्रम्‌ | अस्मिन्‌ पचे शविधी wera चूछकार उपात्तो वेदितव्यः | 
अन्तरङ्गत्वात्‌ तु us तुकि ते पद्यादलोऽन्यपरिभाषाया उपस्थानाच्‌ 
छकारमात्रस्य शकारः | तस्मिन्‌ कत निमित्ताभावात्‌ तुको fafa: । 
यथा स्थातेत्यत्र षत्वनिद्वत्तो शुत्वस्य | अत्र पचे प्रश्न इत्येतत्‌ प्रतुप्रदाहरणमज्‌- 
ग्रहणस्य | यद्यत्र स्थानिवद्वाव: स्यात्‌ तुकः प्रत्याहत्तिर्भवेत्‌। निमित्त 
सङ्गावात्‌ | यथा nested gaa gf न स्यानिवङ्गवतीत्य- 
स्यायमर्थः | योऽसौ निमित्ताभावात्रिवत्तसुगासौत्‌ तमेव पश्चात्‌ प्रत्यावरत्तमानं 
प्रति न स्थानिवद्‌ भवतौतिः एनः प्रत्याष्ठन्तिरेव | पूर्वविधिरिति। ननु च 
यद्यत्र तुक; प्रत्याहत्तिः स्यान्‌ नडो ङित्करणमनर्थकं ` स्यात्‌ tafe प्रच्छ: 
संप्रसारणाथं वा विच्छगुंणप्रतिषेधाथं वा क्रियते । तत्र प्रच्छेनेङि संप्रसारणेन 
न भवितव्यम्‌ | प्रश्ने चासन्रकाल इति ( ३।२ ११७ ) निपातनात्‌ | यदि च 
स्थानिवद्वावे सति तुकः प्रत्याब्वत्तिः स्यात्‌ ततो गुणप्रतिषेधार्थमपि न स्यात्‌ | 


अलघूपधत्वादेव गुणो न भविष्यति | ततद्चानर्थकमेदैतत्‌ स्यात्‌ | नानर्थकम्‌ ) 
अनित्यमागमशास्त्रमिति ज्ञापनार्थत्रात्‌ | अनित्यत्वज्ञापने त्वागमशासनस्य ; 


सुंक्रमोरनात्मनेपंदनिमिश्त इत्यत्र (७।२।३६) यद्दच्यति--क्रमेसु कर्स्॑थात्मने- 
पदविषय़ादसत्यात्मनेपदे क्षति प्रतिषेधो वक्तव्य इति--तन्न वक्तव्ये भवति। 
उछि weg विछ गतौ सनाद्यन्ता (३।१।२२) धातव इत्येवमादयो निदेशा 
acer भवन्ति | आक्रा्टाभिति | कष विलेखने। eus ङ्‌ । चिः । 
स्पृशरुशकाषढपद्ृपां चे : सिज्‌ (२।१।४४ वा) वेतुग्रपसंख्यानात्‌ क्सस्थापवादः 
पक्ष सिच्‌ | 'तसस्ताम्‌ | अनुदात्तस्य ( ee ) चट््‌पधस्यान्यतरस्यासिंत्य- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १९ ) | got s 
मागम: । यणादेशः | वदत्नजैत्यादिना (ove) afe: | Sacer इति । 
व्याघ्रस्थेव पादावस्येति agii: | पादस्य लोपो (५।४।१३८) ऽया दिभ्य 
इत्यन्तलोपः | व्याघ्रपादिति स्थिते गर्गादित्वाद्‌ यञ्‌ (४।१।१०५) । पादः 
पदिति vata: ( ६।४।१३० ) | आदीध्य इति। अदादित्वाच्छपो लुक्‌ | 
अथात टेरेत्त्वात्‌ प्रागिव कस्मान्नोपो न भूवति? are यदि परस्मिन्निति 
वचनं न स्यात्‌। तस्मिन्‌ ह्यसत्यभयोनित्यलात्‌ wear लोपेनैव ga 
भवितुम्‌ । परस्मिन्नितुगच्यसाने तु स्यानिवद्भावाभावात्‌ छते 2vW न 
प्राप्नोतीत्यनित्यो लोपः | टेरेच्तं तु ्ताक्कतप्रसङ्गिल्वान्‌ नित्यम्‌ | तस्मात्‌ तदेव 
पूवं भवति। हे«गौरिति | गोतो णिदिति ( ७१०० ) Raa ad- - 
नामस्थानस्याचो जितीति ufu: ( ७।२।११४ ) | सस्बुदिलोपे कत्तव्य इति। 
we wp सब्बुद्धे ( ६।१।६८ ) रित्यनेन । qa fa | बखोरपत्यमिति 
मधुबस्वोत्राह्मण (8।१।१०६) कौशिकयो रिति यञ्‌ | अगुणः (à ४।१४६) | 
वान्तो यि प्रत्यय (६।१।७८) इति वान्तादेशः | आदिहदिः । वास्त्रव्य इति स्थिते 
हदाच्छः (४।२।११४) | यस्येति (६।४।१३८) चेत्यकारलोप: | अवादेशो न 
स्थानिवद्ववतीति । ननु चासत्यपि स्थानिवद्भावे सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं 
तदिघातस्थेति' न भवितव्यमेवात्र यलोपेन | तथाहि यकारादाववादेशेनात्म- 
लाभः प्रतिल इति नोत्सद्दते स तं बाधितुम्‌ | नैतदस्ति | संघातो हन 
सन्निपातलक्षणो नावयवो इल्‌ | सत्यपि वा तस्य सन्निपातलक्षणत्वे न 
भवत्येष दोषः । अनित्यलात्‌ सनिपातलच्षणपरिभाषाया: | अनित्यत्वं तु 
नलोपः (८।२।२) TRAE इत्यादी ud ज्ञापयिष्यते। aa इति। लिदा 
डधाञ उपसगें घो; (RIRE ) किः। arat लोपः (६।४।६४) निधि 
इति स्थित era इतस्वानिज (४।१।१२२) इति ढक्‌ । नह विचिः _ 
पूव्यविधिरिंति पञ्चमौसमासस्या्यभीष्टलात्‌ पूवेजाइपि विधी कर्तव्ये खानि- 
वङ्गावेन भाव्यमू। तथाहि gam (ole) इत्यत्र वच्यात मंथितं पण्यमस्य 
माथितिक इत्यत्र यस्येति (६।४।१ ४८) लोपे wd इससक्तान्तात्क (७, ३५१) 
इति स्थानिवद्भावादिकस कादेशः गरसः | सन्निपातलक्षणो विधिरनिसित्तं 
per भवति! भकारलोपस्य खानिवदावलान्‌ | पूर्वस्मादपि | 
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विधी स्थानिवद्ववतोति | add यस्मत्‌ पूर्वस्मादपि विधी स्थानिवज्ञावो5नेन 
भवति तस्माद्‌ हे गोरित्याद्भ्रिपि स्थानिवज्ञावेन भवितविप्रमेवेत्ययुक्तान्धेतानि 
प्रल्मुदाहरणानि | नैष दोषः । पूर्वस्माद्‌ विधी: कर्त्तव्ये यः स्थानिवङ्गावस्तः 
स्यानित्यत्वात्‌ i अतएव चानित्यत्वादप्रधानभूतोऽसाविति दत्तावस्य सूत्रस्य 
पूर्वस्मादिति न प्रतिपादित स्तदेवाप्राधान्यमस्य दर्शयितुम्‌ | कुतः पुन 
स्तस्या नित्यलमवसितम्‌ ? निष्ठायां सेटीत्यत्र ( ६।४।३२ ) सेड्ग्रहणात्‌ | 
तदेवमर्थ क्रियते | इटि कते णिलोपो यथा स्यादिति। यदि क्षत एव तस्मिन्‌ 
शिलोपः स्यात्‌ कारितसित्यत्रेडागमो न स्यात्‌ । एकाच इति प्रतिषेधात्‌ | 
` तथाच तत्र वच्यति सेड़िति क्रिम्‌ ? संज्ञपितः पश+। सनीवन्तधेति 
(9।२।३९) ज्ञपेरिङ्‌ fleet) यस्य विभाषेति (9।२।१५) निष्ठायासिट्‌- 
प्रतिषेधः । अथ एुनरेकाच इति aaradi aa निष्ठायामत्र मवितवा- 
सिड़ागमेनेति सेड्ग्रहण मनर्थकं स्यात्‌ । तत्‌ क्रियते कालावधारणार्थम | 
इडागमे ad णिलोपो यथा स्यादिति । अक्कते तस्मिंश्लोपे सति कारितः 
मित्यत्रेकाच उपदेशे ऽनुदात्तांदिति ( ७।२।१० ) प्रतिषेध इटः प्रसज्येत | 
यदि च पूर्वस्माद्‌ विधी adar नित्यं स्थानिवद्भावः स्यान्‌ णिलोपस्य 
स्थानिवद्वावे सत्यनेक्ञाच्त्रादिट्प्रतिषेधस्य प्रसङ्ग एव नास्तीति सेडग्रहरणं 
a gaq aagi ततोऽवसीयते पूर्वस्माद्‌ विधावनित्यः E 
इति। तेन गौरित्यादिषु पूर्वस्माद्‌ विधी aviar स्थानिवङ्गावो न न भवति | अध 


विधिग्रहणं किमथम्‌ ? यावता पूर्वस्येत्येवं सिहम्‌ | तथाहि कार्थापेक्षया षष्ठी 


भविष्यति । पूर्व्य विधी कत्त इति । नैतदस्ति | असति डि विधिग्रहणे 
यदि पूर्वस्थेत्युच्ये तः पूर्वस्माद्‌ विधी खानिवद्ावो न स्यात्‌ | अथ पूर्वस्मा दित्यु- 
चयेत पूर्वस्य विधौ न स्यात्‌। विधिग्रहणे सति षष्ठीसमासः पञ्चमीसमासञ्च 
mata इति सर्वत्र सिध्यति | तस्मात्‌ समासद्दयाथं विधिग्रहणं कर्त्तवप्रम्‌ | 


_ ५८) न पदान्तदिवेचनवरेयलोपखरसवर्णानुस्वारदीधे- 
T | E या य 


~ 
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ध्यते। तत्र यथायोगं कचिद्‌ भावसाधन आश्रौयते क्चित्‌ aaa! | 
aa दिर्वचनविधी भावसाधनः | तत्र fe तदेव विधातव्रम्‌। नहि 
तस्यावस्थितस्य किञ्चित्‌ कारम्‌ | अन्यत्र तु कम्मसाधन; | तत्र हि ume 
स्मितस्य पदान्तादेः कार्योन्तरविधानात्‌। की स्तो यौ स्त इति | अस्तेलेट | 
e अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । पूर्वविधावावादेशे यणादेशे च कर्तवे 
स्थानिवत्‌ स्यादिति । कथं पुनः स्यानिवत्‌ स्यात्‌ ? यावता पदसंस्वारायैव 
प्रयुक्तत्वाद्‌ MALTA स्त इत्यादिक पदं पदान्तरनिरपेक्षमेव संस्क्रियते | 
अनादिष्टादचो यः पूर्वस्तस्य . विधिं प्रति स्थानिवद्नावेन भवितयप्रम्‌ । न चायं 
प्रकार; ` पदान्तरनिरपेक्े पदसंस्कारे सन्भवति। स्त इत्यादि पदे 
संस्कियमाणे कावित्यादेः पदान्तरस्यासन्निधानात्‌। कि पुनरिदं राजशासनं 
पद्संस्कारायैव शब्दानुशासनं कर्त्तवामिति १ अथ शास्त्रकारस्यैवायममिप्राय 
इति चेत्‌? . न । शास्त्रकारेण हि युझद्युपपटे ( usou) ससानाधि- 
करणे स्थानिन्यपि मध्यम इति युमदायुपप्रे मध्यमादिपुरुषविधानादु 
वाक्यसंस्कारप्रयत्तामपि शास्त्रमेतदिति सूचितम्‌ | अत्र कौ इत्यादिकं पदं 
प्रागेव व्यवस्थाप्य स्त इत्यादेः पदस्थ संस्कारे क्रियमाण ऽना दिष्टादचः पूर्व 
.औंकारादिर्भवतीति खानिवद्वावः स्यात्‌ । अतः प्रतिषेध उच्यते। ननु 
z ,दद्याब्रेखेवमादी प्रतिषिदेईपि स्थानिवद्भावे afer यणादेशस्यासिद्द- 
त्वादन्तरक द्विर्वचनं न प्राप्नोति। तत्‌ किमित्येवमाह “अस्मादचनादु 
भवतीति। नच शक्यं वहा स्थानिवङ्गावप्रतिषेधादसिषं वडिरङ्ग सित्येषा " 
seda इति | यत्रोभयमेकपदाञरयं uci पद्य: Ga Ta इत्येवसादौ 
aa स्थानिवद्भावप्रतिषिधस्थार्थवत्वान्‌ नैष दोषः । bg वहिरिङ्गस्‌ | 
'बद्दपेक्षत्वात्‌ | तथाह्यच उत्तरस्य यरो $नचौति च त्रितयं तदपैचते | 
यादेशस्त्रिको ऽचीति इयमैव। वरे इति) नह एक समासे संति 
सप्तम्यां लुका भवितव्यम्‌ । तत्‌ कथं वरे इति निदशः | अतएव pF 
नादलुगित्यदोषः । अन्ये तौकारप्रश्षेषो$ब्रेति वयन्ति Be 
कुन्ति |. वरे योऽ जादेगस्तख faf प्रति न खानिवत अरि ह डो 
a स्थानिवदिति | तैनामलक्या; फलं विकार इति नित्य EL 
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११२ न्यास; | 


(saes) इति waz. तस्य फले लुगिति ( ४३॥१६२ ) लुक्‌ । 
अतो लुक्‌ तद्दितलुकौति ^( १।२।४८ ) गोरादिलक्षणस्य ङौषो लुकि 
छते तस्य स्थानिवद्गावाद्‌ यस्येति चेति ( ६।४|१४८ ) लोपः प्राप्नोति | 
ईकारे परतो यो विधिस्त' प्रति स्थानिवद्गावप्रतिषेधा्न भवति। ननु 
चाजादेशः परनिमित्तकः पूर्वविधी स्थानिवद्ववतीत्युच्यते | नच लुका dia. 
पय्थमस्तोत्यतएव स्थानिवङ्गावो न भविष्यति | तढ्प्रयोजनमीकारप्रश्नेषख | 
लोपेनापि f$ पोर्वापय्ये .नास्तीति पटयतीत्यादावपि स्थानिवद्भावो 
न स्यात्‌। अथ तत्र स्थानिद्दारकं पौर्वापत्य' सम्भवति | इहापि तथा 
Sql ये Aai नेच्छन्ति त आमलक्याः फलं विकार आमल: 
कमित्येतद्थं नेति योगविभागं कुर्वन्ति | यायावर इति। pau यातीति 
धातोरेकाच इत्यादिन! (२।१।२२) यङ्‌ । दिवचनम्‌ । अभ्यासस्य कख; | 
दोघोषकित इति (ose) दीर्घः। ततो ace) अतो लोपे wa 
. लोपो ( ९।१,७६ ) व्योवलीति यकारलोपः | . अतो लोपः परनिमि्तक 
इति । आर्धधातुके परतो विधानात्‌। यद्यतो लोपः परनिमित्तक 
स्ततो sat (३।१।९) यदित्यत्राज्‌ग्रहणं किम्‌ ? यावता इलन्तास्रतं वच्यतीति 
चोद्यं ससुत्याप्याजन्‌तभूतपूर्वादपि यथा स्याद्‌ Ras धित्स्यम्‌ इति यद्‌ 
बच्यति--तद्‌ विरुध्यते | नहि परनिमित्तकेऊतो लोपे $जन्तभूतपूर्व्वाढ्‌ 
(यतो विधिः. सम्भवति। प्राग्‌ छदुत्‌पत्तेरतो लोपस्याभावात्‌ । अभावसु 
ure निमित्तस्याभावात्‌। पक्षमेदादविरोधः | तत्र ह्याधधातुक इति 
addi आर्धधातुक इति ,विषयसक्तमो चैषा | परसक्षमौ चेति पक्षद्दयम्‌ | 
आधधेधातुकसामान्थविवत्तायां सामान्धेन पौर्वापश्च' न स्वती ति विषयसप्तमी 
. भवति। आर्षधातुकभ्यज्षिदिवच्ायां तु व्यक्त: पौर्वापव्यः सम्भवतीति 
.परसप्तमी,। यदा तु व्यक्तिद्ारकं सामान्यस्य पौर्वापर्य विवच्यते तदापि 
.प्रसप्तस्येव | aaa uw आधेघातुके विषयभूते प्रागेव यढुतृपत्ते रतो 
लोपो भवति । इतरत्र तु तस्मिननत्‌पन्न । तत्राचो afaa FATS णस्य 
etw वच्यति ततृपूर्वम्‌ पच्चमाखित्य,| यत पुनरिहातो लोपः परनि'मत्तक 
Sqm तदितरं पक्षम्‌ । mang. विषयमेदादविरोधरः । परसप्तमीपचे 
=. 


* 
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(१॥१) | ११३ 
g qarqet विस््टार्थमेव eang | कथं पुनज्ञायते परसप्तमीपच्षौऽपिः 
तन्राभिमत इति ? अनुदात्तेत इलादेरिव्यादि ( २।२।१४० ) ग्रहणात | 
तदवस्थे feat | इलन्तादित्येवं मा विज्ञायौति। एवं हि विज्ञायमाने 
Goes: मोमांसन aa युज न स्यात्‌। चजन्तलात्‌ । यदि चार्धधातुक' 
इति विषयसक्षम्येवैषाभिमता स्यान्न परसेप्तम्यपि तदा serenada 
स्यात्‌। आर्धधातुके . विषये ऽकारलोपे कृते जुगुप्ततिमौमांसत्योरपिः 
इलन्तत्वात्‌ | तस्मादादिग्रहणाद्‌ विज्ञायते परसप्तमीपक्षोऽपि dante इति । 
विषयसप्तमीपक्षे तु तत्रादिग्रणं विसष्टार्थमेव द्रष्टम्‌ । कण्डूतिरिति। 
कण्डादिभ्यो ( २।१।२७) यक्‌ । तदन्तात्‌ faat (ages) छिन्‌ | 
चिकौर्षको जि्छौर्षक इति | चिकीर्जिद्दीर्षणब्टास्याँ ण्वुल्‌ । शिषेः fat 
सेति fug विशेषणे। fug aqua | हिल्लधित्ष्ुवजश्तवेष्विति। Wut 
पिच्चेति ( ३४८७ ) हैरादेशे छते gwa (६४१०१) इषिंरिति 
fanaa: | थुना gifa gaq ( ८।४।४१) | झां जश्‌ ( ८,४.५२ ) ` 
शीति जश्त्वम्‌ । ननु चात्र स्थानिवहावस्थ प्राप्तिरिव नास्ति) यो 
ह्यनादिष्टादचः पूर्वं स्तस्य विधी खानिवद्ववतीत्युयतै । न चायमना दिष्टा- 
दचः पूर्वः। तत्‌ किं प्रतिषेधेन? नैष दोषः! खानिनो नकारस्यो- 
ऽनादिष्टादजपेक्षं पूर्वलमस्तौति। तदादेशो$प्यनुखारः स्थानिवङ्गावादना- 
दिष्टादचः पूर्व इति लभ्यते। शिंपन्तीत्यादि fare प्नरदाइरणान्तरोप- 
न्यास; ? यावता शिरीत्याद्यनन्तरोक्षमेवेदं युक्तमुदाहदरणम्‌ | एवं मन्यते | 
यदि तदेवोदाङ्कियते तदा यत्र परसवर्ण स्तत्रानुखारेण भवितव्यम्‌ | तत्रेव हि. 
स विधीयंतै aaa नान्तरीयकत्वात्‌ परसंवणविधौ स्यानिवद्गावप्रतिषेधेऽनुखार- 
विधावपि स्थानिवङ्गावप्रतिषेधः am एव | ततो$नुखारग्रइणं एथङ्‌ न कर्तव्यः 
मिति कस्यचिद्‌ खान्तिः स्थात्‌। तस्माद यत्र परसवर्णे न सवति. 
तदेवोदाइरणं युक्तमिति | प्रतिदीव्गेति। दिवेः कनिन्‌ इभौत्यादिना कनिन्‌ 
ma रूपप्‌ । इलि चेति । उपधायाश्चेति (9११० १) Adaa स्यादिति । 
wf ( ८।२।७७ ) चेत्यनेनेवात्र दीघ त्वम्‌ | उपघायाथेत्वेतदिदानौन्तन- 
कुलेखकैः प्रमादाल्लिखितम्‌ | डे duy snima (awer) 

= १४ 
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११४ न्यास; | 
वच्यति : प्रतिदोवन इत्यत्र g इलि चेति दीर्घलमिति । नंनु चं 
स्थानिवझ्वावे प्रंतिषिदेईपि न भकुर्‌छुरासिति (aroe ) दौर्घ॑त्वप्रतिषेधेनात्र. 
भवितव्यम्‌ । ` तत्‌ . किमित्येवमाह | अस्माद्‌ वचनाद्‌ अंवतीति। नच 
स्यानिवज्ञावप्रतिषेधसासर्थ्थादत्र प्रतिषेधोः न भवतीति शक्यं परिकल्पयितुम्‌ । 
स्थानिवङ्गावप्रतिपेधस्य -पिपठी रिंतरार्थवच्चात्‌ । अत्र डि पिपठिषतेः fafa 
ङतेऽतो wt qe 'च--रुत्व॑ पुनरस्य पूर्वत्रासिब्मिति ( ८।२।१ ) 
षत्वस्यासिद्दत्वाद--यदि स्थानिवद्भधावो न प्रतिषिध्येत ततोऽकारलोपस्य ` 
स्यानिवङ्गावाद्‌ व्वोरुपधाया दोघे इक ( ८।२।७६ ) इति रेफवकारान्तस्य 
Walesa: दोघ त्रं न स्यात्‌। एवं मन्यते । व्योरुपधाया ( ८।२।७६ ) 
इत्यधिकाराद : रेफवकारान्तस्य सस्य Giu प्रतिषिध्यते। नैतद्‌ 
रेफंवकारान्तम्‌ भसंज्ञकम्‌ । अपितु नकारान्तसिति। सम्धिरिति। समाना 
र्िरिति 'विशेषणसमासः। संमानस्य 'च्छन्द्स्य ( ६३.८४ ) qum 
ष्वितिः 'सभाध; । बग्चामिति। भस भरत्सनदीप्तोः। अभ्यासे चर्च 
(Asias) इत्यभ्याससकारस्य जश्त्वं बकारः | जक्षतुः । (जक्षुरिति । : 
लिव्यन्थतरस्यासिति ( २।४।४० ) were: कुहोशु रित्यभ्यासघकारस्य 
(.७।४।६२.) d ऋकारः । तस्य wae जकारः । बहुवचने. 
Geet ` इति । ` लुङ सनोघ E, ( २।४।३७ ) इत्यनेन | gaza इति | 
अत्र . स्थानिवद्वावाद जसान्तेऽन्ह्यात्‌ ` पूर्वमिति ( ६।२।१७४ ) खकारस्यो- 
दासत्वं न भवति । कपि ( ६।२।१७३ ) पूर्वमितिदृशन्द्स्यांकारखैव भवति । 
क्रिय्योर्गिय्यॉरिति |  व्योरयधाया दीघइकः ( ८।२।७१) । इलि चेति. 
(.८।२।७७ ) Ww “न. भवति) एतञ्च वुग्रत्प्तिपक्षमाथित्योक्ताः यदा ` 
matte ति. किरतेगिरतेश - किरिगिरिशब्दौ वृप्रत्माद्येते। अदगत्पन्तिपते 
त्वसत्ययिः स्थानिवङ्गावे . धातुत्वाभावान्न भवत्येव दीघःत्वम्‌। तथा 
हड्त्पत्तिपक्षमासित्योपधाया . चेत्यत्र - (७।१।१०१ ) ` वच्यति उणादयो-.: 
gaala . प्रातिपदिकानीति किव्यीँगिर्व्योरित्येवमादिष A नं 
भवतीति। वायोरिति । -- लोपो व्योवैलीति ( ६१७६) यलोपो न॑ः ` 
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uel दिर्वचनेचि। 0 705 50 

ws कार्यातिदेशः कृतः | इदानीन्तु रूपाति देशार्थमिदमारभ्यते। अथवा 
निमित्तात्‌ पूवमित्येतस्मिन्‌ पक्षेएनन्तरसत्रेण दिर्वचनविधिंः प्रति प्रतिषेधः 
प्राप्त इत्यस्थारन्भो वेदितव्यः । दिर्वचनेऽचौति - समानाधिकरेणे सप्तस्यो । 
ears faite: | दिवंचनं विशेषणम्‌ । विशेषणविशेष्यभावस्य च प्रयोजने 
ढुदूयषतीति प्रत्युदाददरणे दर्शयिष्यत । कथं पुनरज्‌ दिव्येचनशब्देनोच्यत । 
द्विवचननिमित्तत्वात्‌ । अतएव दत्तावाह दिवेचननिसित्तेऽचीति | भवति 
हि तन्निमित्तत्वात्‌. ताच्छब्द्यम्‌ | यथा आयुर्घृतमिति | परसप्तमी चेय- 
मपीति यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलूग्रहणमिति | अजादाविति KE । 
परस्मित्रिति च प्रकतलात्‌ परस्मित्रजादाविति werd | अथवा 'चि्वचनस्य 
प्रत्यथविशिषनिमित्तलाद दिवैचनग्रह्णेन प्रत्ययः aafia: | तेनाजादौ' 
प्रत्यय af प्रतीयते । यदि तह्न॑जादावजादेश: . स्थानिवहवति पपावितिः 
न सिध्यति | नह्मजादावादेशः। किं. तडि अच्येव । इहापि व्यपदेश 
वद्भावेनाजादिलमस्तौत्यदोषः | इच तहि न सिध्यति चक्रतुरिति t अव 
तु यणादेशो विधीयते | नत्वजादौ' | नैष दोषः । यो waa यणादेशो | 
विधीयते सो$जादावपि भवत्येव । यदि. दिवचननिभित्ते्यजादेशः : स्थानि- 
agam सर्वस्यामवस्थायां . दिर्वचनादुत्तरकालसपि स्यादित्यत चाइ 
दिञँचनएव कत्तव्य इति। एवकारेण दिवेचनक्गियाकालात्‌, नालामा 
CU दर्शयति । कथं पुनरेतल्लभ्यत ? यावतैकं विजेता 
aa चाज्‌ विशेषितः | एवं मन्यते | दितौयमपि iaer घेता 
हालुवर्त्तते | अथवा falar fiaa we Ria m 
निर्देश! छत; । We दिर्वचनग्रहणेन दिईचननिमितेऽचौ षोऽ 
लभ्यते । दितीयेन dc दिर्वचन एव कर्त्तव्य इति \ इच, हि ata : 
स्थानिवङ्गावो विधीयत इति िर्वचनकाय्योर्थ शल पंतोवते ।5 ला ह 
दिर्वचनं विधीयमानसनच्‌कस्यः न प्राप्नोतीति' युज्यते देयता वा 
Rimai लखि umq ` थकुरित्यत्रास्यानपकसय fium iude 
सतौष्टमभ्यासर्पं न विनतो sperem यो मन्वत त॑ प्र्याह रूपाति: | 
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११६ न्यास; | 
देशबायमिति | चशब्दोऽवधारणे । रूपातिदेश एव न काग्यातिदेश इत्यर्थ; | 


कुतः. पुनरेष fuat रूपा तिदेशञ्चायमिति i WENT | तस्य येतत्‌ 


'प्रयोजनम्‌ ।.. जेघ्रीयते. देक्कीयत - इत्यत्र सा सूदिति। यदि चायं दिर्वचन- 


LEY | SN GOPENO 


कास्धातिरेशः ` - आन रूपातिदेशोऽज्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ | भवत्त्र 
स्थानिवद्गावःः।. तथापि न कञ्चिदिशेषः | तथाहि यद्यप्यत्र स्थानिवद्भाव 
एवमपि, Riman भवितव्यम्‌ amfa न स्थानिवङ्गाव एवमपि 
भवितव्यम्‌) उभयत्रापि साच्‌कलात्‌ | ततञ्च कथमितत्‌ प्रत्युदाइरणम j 
तदेतदलग्रहणं कथमर्थवद्‌ भवति ? यद्येष रूपातिदेशो रुपेऽस्यातिदिश्यमाने 
य॒द्यजूग्रहणं न क्रियते तदिहापि रूपातिदेशे सति प्रा इति झा इति q 
दिर्वचनं स्यात्‌। तथा5निष्टमभ्यासरूपं प्रसज्येत । तस्मादजूगरहणाद 
रूपातिरेशोऽयमिति निश्चीयते | gad भेदनिबन्धनो वतिर्न प्राप्नोति | 
ह लीड रूपं प्रापित इति कुतो भेदः ? आतिदेशिकानाति- 
VERUS iea. विवचितलाढ्दोषः । दविेचनएव ater इति 
Tg Ter विस्मष्टीकत्तुमाइ नियतकाल इति | छते दिर्वचन इत्यादिना 
तदेव नियतकाललं दर्शयति । जन्नतुरिति | enarrat. ( ।२।५५ ) 
zog Faq! आटिटदिति। अटसे ईतुमति fra | = | ae | 
RE [त्य (३।१।११) जादेईडितीयखेति ( ३।१।२ ) दिर्वचनम्‌ | Ses des 
त्याड्‌ ( ९।४।७२ ) भवति ।. निनयेत्सादि | णलुत्तमो वेति (७।१।९१.) 
युदा . णित्त्वं: नास्ति तदा गुण; | यदा fuu तदा afa: | are aa 


इति। स्वे इर्षचये। q शात्रविनामे । आदेच ( ९।१।४५ ) उपदेशेऽशिति . 
SOUS | भाव आकनैपदस्‌ । . लिटस्तभयोरेशिरेजिलेश ( ३ [85१ ) | 
ANARE न भवतौति। यदा कालावधिपरिअहाथे “friar " 
क्रियते तूदोत्तरकालमपि स्थानिरूपं - प्रसञ्येत। ततञ्चाकारस्य mania! 
स्यातृ।, भतो लोपस्य तु गोद इत्येवसाद्यवकाश: | "rar चाकारे परेण |” 


O WE.SÍ स्यात्‌ । दुदयूषतीति। दिवेः सनीवन्तदत्यादिना ( ७।३।४९.) 


सह पक्षः इडागमो न क्रियते तदेक्रो कल. ( १।२।९ ) इलन्ताचति . 
CARRS) fiet, ततः चोः (amwite) enti Sei 
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स च दिर्वचननिमित्त न भवति | aa यदि दिर्वचननिसित्तलेन नाज्‌ 
विशेष्यत ऊठि पंरतो यो यणादेश स्तस्यापि स्थानिवद्वाव: स्यात्‌ । . एवच्चा- 
'स्यासरूपमिवणाग्तं pue | दिर्वचननिमित्ताच्परिग्रहे तु द्यू इत्यस्य दिर्वचनं 
भवति | तत्र इलादिशिषद्रखलयोढु ट्यषतीत्यभ्यासरूपसुकारान्त' सिध्यति | 
६०। अदशनं लोपः । 

अदर्शनमित्यादि नै ननु चादशनानुपलखिशब्दावनुपलखिसामान्यवचनौ | 
AAA GAMUT त्वनुपलव्थिविशेषणवचनौ । तथाह्ययवणादिशेब्दोचारणे 
शब्दस्मैवानुपंलब्धिः प्रतोयते | नानुपलव्विसात्रम्‌ | नच सामान्यविशेषः 
शब्दानामेकार्थता | तत्‌ -किमित्येवसाह अनर्थान्तरमिति । एवं सन्यते। 
सामान्यशब्दां अपि प्रकरणवशाद्‌ विशेषे वर्ततन्ते। इच्च च शब्दा व्युतृपादालेन 
प्रता MMS यद्यप्यदर्शनानुपलब्धिशब्दी सामान्यवचनौ तथापौद्द प्रकरण- 
सामर्थ्याद विशेषे शनब्दांनुपलम्वावेव- वत्तेते। इह. हदिरित्यादिका; संज्ञा: 
शब्दानां fafwer | तद्ददिद्दाप्यदर्शनमित्यस्थेव शब्दस्य लोप इत्येषा संज्ञा 
स्यात्‌ । ततस्च लोपप्रदेशेष्वद्शनशन्दस्योपस्थानात्‌ स एवादेशः स्यादित्यत 
आइ एतैः शब्दैरित्यादि | कथं पुनरेतल्लभ्यते? एवं मन्यते। नवेति 
विभाषेत्यत (१।१।३४) इतिकरणोःथंनिदेंशार्थो$नुवत्तेते । तैन.यथा तद्वार्थस्य. 
संज्ञा भवति तथेहापीति | waar संज्चेत्यवधारणम्‌ | अथस्थव न शब्द- 
सेत्यर्थः | पुनः wat were) werd) यथा. क्रिया हि द्रव्यं विनयति. 
agaaa विनापौतिकरणेन शब्दस्वरूपस्य संज्ञा सिध्यत्येव | यथा. 
तरसंमपौ घ इत्यत्र (१।१।२२) | तस्मादितिकँरणानुदक्तिसामध्याददर्शनमिति 
acd: प्रतीयते तस्वैवैषा संज्ञा । न शब्दस्य fang लोप इति महतो संज्ञा 
क्रियते यथान्वर्थसंज्ञा विज्ञायेत.। लोपनं लोपः | अनुण्लब्िरनुचारण-' 
मित्यर्थ; | नचादर्शनमित्येतच्छब्दरूप मेवाभावात्मकम्‌ | कि afe ? तदर्थ! |“ 
तस्मादन्वरधसंज्ञाविज्ञानादर्थस्य वैषा संज्ञा । तर्थसयैवैषा - संज्ञाः 
ततोऽतिप्रसङ्कः । सवाँ fe शब्दः खदिषयादन्यच न sedi ततश्च ag 
जत्तित्यत्र किपो$दर्शनस्थ लोपसंज्ञा स्यात्‌ | एवञ्च सति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणा 
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fata sae पिति (६।१।७१ ) कृति तुगिति तुक्‌ प्रसज्यत इत्यत आह प्रसक्न- 
स्थेत्यादि | तह्य दर्शनमात्रस्थेषा संज्ञा न | किं ताई ? शास्त्रादर्थादा कुतश्चित्‌ 
प्रसत्तास्य यद्दर्शनं quai तदिह न केनचित्‌ प्रकारेण क्षिपप्रसङ्गोऽस्ति 
तत्कुतोऽतिप्रसङ्ग!ः ? कथं पुनरेष विशेषो लभ्यते ? यावता नेह प्रसक्तग्रहण- 
मस्ति । नापि तत्‌ onem [| एवं सन्धते । स्थानिवदित्यतः खानि- 
ग्रहणमिहाप्यनुवतते । weit wera. wea इति पञ्चाया ह्येते | 
- तैनायमर्थों at प्रसक्तस्थ यद्दर्शनं muni संज्ञेति | गौधेर इति | गोधाया 
Sm ( ४।१।१२० )। ण्यादेश; । लोपो ( ६।१।७६ ) व्योर्वलोति यकारस्य 
शास्त्रेण प्रसक्तत्य लोपः |-पचेरन्नित्यत्रापि सीयुटः शास्रेण । एवमन्यत्रापि 
यथायोगं प्रसन्नता वेदितव्या । जीरदानुरास्रेमाणमिति | पूर्ववद्‌ वकारस्य 
लोपः | स्त्रिव॒ गति शोषणयो रित्यस्य सर्वधातुभ्यो मनिन्निति सनिनूप्रत्ययान्तस्य 
दितोयैकवचन उपधादीघेंणेत्वे च छते आास्रेमाणमिति । अपरस्यानुबन्धादे- 
रिति। ककारादेरनुबन्धस्य | आदिशब्देन सौयुट्सकारस्य | 


६१। प्रत्ययसग्र लुक्न लुपः | 

यथा वद्दिशब्द स्तङ्गाविताना मतद्भावितानासपि संज्ञा तथा लगित्या- 
दिका «अप्यतङ्जावितस्यापि संज्ञाः प्राप्नुवन्ति। ततञ्च संज्ञासंकर; स्यात्‌ | 
संज्ञासंकरे डि सति तत्‌कार्य्याखखपि datei आह अनेकसंज्ञा- 
विधानाचेत्यादि। यद्यतङ्गावितस्याप्येताः संज्ञा: स्यु रनेकसंज्ञाकरणंमनर्थक॑ 
-स्थात्‌ एकयैव सर्वका्थेसिद्दे! | ` तस्मादनेकसंज्ञाविधानाद्‌ seedy 
यया संज्ञयोच्वारितया भावितं निष्यादिते. aaa प्रत्ययादर्शनस्थः सा संज्ञा 
नान्धस्येति न भवति संकर: oad तह्षीतरितराखयदोषः प्राप्रोति | 
तथाहि gaar विशिष्टमदर्शनं भाव्यम्‌ | सति च तस्िन्‌ प्रत्ययादर्शने संज्ञया 
भाव्यमित्यत आइ विधिप्रदेशेष॒ चेत्यादि | तददर्शनं विधीयते यस्य विद्धितस्य 
 लुरित्ेप्रवमादिका; संज्ञा भवन्तीति भाविन्याः संज्ञाया विज्ञानान्‌ न भवतीत- 
^ ` रेतराचयदोष; । अत्तौति ।. अदिप्रर्तिभ्य: (ais ७२) शप इति शपो JR | 
de जुद्दोतीति | जुहोत्यादिभ्यः सु: (२।४।७५) | वरणा इति | वरणानां हृक्षाणा- 
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(ut )i. ११८. 
मंदूरभवों ग्राम इति प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ( ४।१।८३)। तस्य वर्णाडिम्यबति 
(six cx) लुप्‌। ` अगस्तयः कुण्डिना इति । यदि प्रत्ययग्रहणं न 
क्रियेतागस्थस्थापंत्यानि वहनि ऋष्यन्धकहण्णिकुरुभ्य इति (.४ १११४) 
ay | fuesen अपत्यानि wu mian यज. (Gut TON 
तयोरागस्यकीणिडन्यशब्दयोरजसि परतो यदागस्तप्रकौ ण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन- 
जिति ( २।४।७० ) लुक्‌ क्रियतगस्तिकुण्डिनची चादेशौ तदा वैषम्यादेकैकख 
waive स्थानिन खय आदेशा: पतव्यायेण स्थु;। तत्र यदा. TR 
fea तदा Gumaa ced प्राप्रोति। अथाप्यलो$ल्यस्य 
स्थादेवमप्यागख्य:' कौण्डिन्य इति स्थात्‌ । अगस्तयः कुण्डिना दूति चेष्यते | 
यंदाप्यांगस्तग्रशब्दस्य कुण्डिनजादेशः कौरिडिन्यशब्दस्थ चागंख्यादेशस्तथाप्य- 
निष्टमेव प्राप्रोति । आगस्यशब्दस्य डि जसन्तस्य अगस्तयं इति रूपमिष्यते Y 
कौ णिइन्यशब्द्स्य तु कुण्डिना इति | . अतएवागस्तयः कुण्डिना इत्यनयानु- | 
पूर्वा तयोरुपन्यासः | अधाप्यान्तरतस्यादांगख्बशुन्द्स्यागस्तिशब्द एवादेशो 
भंवति। न कुर्डिनजिति। कौरिष्न्यशब्दस्थापि कुण्डिनजादेशो भवति हि. 
नागस्तिशब्द इत्येवसपि नैवानिष्टापत्तेसुज्तिः | तथाह्येवं ह्ागस्तय; GUT | 
इति च सिध्यति तथापि ्राग्दीव्यतीयेऽजादौ प्रत्यये विवचिते en nd 
इति (४।२।११४ ) च्छो न स्यात्‌ | अददत्वात्‌ Wed: प्रत्ययग्रहणे तु सति | 
तंददर्शनस्थैवेयं संज्ञा विद्धितेति तसैव लुग्‌ भंवति ।. परिशिष्टस्य च xafa- 
इयस्य यथासंख्यमादेशदयम्‌ । तैनागस्तय; कुँण्डिना waa रूपद्दयं 
सिध्यति | प्रागदीव्यतीयाजादिम्रत्ययविवचायाससि भीत्रेऽलुगची ति (४।१।८४) 
लुकि प्रतिषिषे इच्चाच्छप्रययस्च । अगस्तीनां छात्रा आगस्तीया H3 । (A) 
कौर्डिन्यशब्दात्‌ तु ` सत्यपि ofa कणूदिभ्यो गोत्र ( ४.२।१११ ) इत्यणेव | 
भवति | कौरिडिनाशछात्रा इति | तेन तच चछप्रत्ययाभावदोषो न naaa: | 

ez) प्रत्ययलोपे प्रलयलचणस्‌ | E > 

` प्रत्ययलक्षणमिति प्रत्ययो लक्षण यस्येति maana बहती l, 

प्रब्रधनिमित्तमि्यादिना wore ग्रयोजनमाह T SE सूत्रा रम्भस्य प्रथोजनसाह | नुतव m न 
ह (8) स॒ व्यतिष्यागख्यमतखानां q उपधाया इति ( ६४१४९ ) यलीपः r 
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तत्‌ सिध्यति.। नैतंदस्ति । अलाखयसपि हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं काञ्चः 
सिष्यते |: तथाह्यग्निचिदित्यन्न - wae पिति ( ६।१।७१ ) कृति. तुगित्यला- 
योऽपि तुग्‌ भवत्येव | -अग्निचिदिति | अग्नौ चेरिति ( ३ २।९१ ) क्विप । 
अधोगिति ईलब्याद्सत्रेण ( ६।१।६८) तिलोपः | अदादित्वाच्छपो 
लुक्‌ | दादेधांतोध॑ (८,२३२ ). इति घत्वम्‌ । एकाचो बशो ( ८,२।३७ ) 
सपित्यादिना भष्‌ धकार; । cerent (cix २८ ) इति जशत्वम्‌ i 
घकारस्य गकारः । तस्य वावसान इति ( ८।४।५६ ) चर्‌त्वं ककारः | pm 
इति । वर्त्तमान इति पूरंसूव्रात्‌। आराप्तीयेति। आडो यमहन ( २॥३॥२८) 
इत्यात्मनेपदम्‌. । गसहनेत्यादिनो पधालोयः ( ६४:८८ )। हो इन्तेरिति 
(-०।३।५४ Jai संग्सौयेति । संपूर्वाद्‌ aa: समो गम ( १३२१ ) 
इत्यादिनात्मनेपदम्‌ । इटोऽदित्यद्‌ ( ३।४।१४ ६ ) भावः। बहुलं gear 
Wat (-३।४।७६ ) लुक्‌ | पूर्ववदुपधालोपः । अनुनासिकलोपो न भवतीति | 
अनुदात्तोपदेशेत्यादिना ( ६।४।३७ )। रेकुलमिति। षष्ठीसमासः | गोहित-. 
मितिः)  चतुर्थीत्यादिना | sera षष्ठीचतुर््यंकवचनयो; प्रत्यययो लॉप: । किं 
लबचबाटरेशयोरचि विधानात्‌ तडिधी वर्ण आश्रीयते | नतु प्रत्यय: । तेन 
कुखनिमिच्चकी तौ. नं प्रत्ययनिमिश्चकाविति न भवत; | ननु च नात्र 
mre लोपः क्रियते। कि तचिं? लुक्‌ | नैतदस्ति। लोपशब्दोऽपि - 
en तङ्गावितस्यातद्भावितस्य चाऽदर्शनस्य संज्ञा | तस्मान्नगपि लोपो 
भवत्येव । : 


088. न लुमतङ्गसप्र| | l 

.  खुमतेति। लुशब्दो यस्मिन्नस्ति स GAT । कः पुनरसौ ? लुगित्यादि 

Prts | करणे चेयं ढतौया हेतो का। इत्यगूतलक्षणे वा | लुमता 

करणेन लुप्त प्रत्यय । तेन हेतुना वा । तदुपलचितेन वेत्यर्थः ET 

Es इत्येतत्‌ कुतो लभ्यते ? प्रत्ययादर्शनस्ैव लुगादिसंज्ञाविधानात्‌ । gaa- 

«MR लुप्ते प्रत्यये यदक्षमिति | तत्‌ Waxes प्रत्ययं निमित्तमायित्य Fare 
EU UE EL ae प्रत्ययलक्षणं ma न भवती 
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(a)i | १३१ 
त्यविशेषाभिधानिऽपि प्रत्यासत्ते य carat लुमता लुप्तः प्रत्ययोऽङ्ग संज्ञाया 
निमित्त तक्षक्ञणमितिं गम्यते । गर्गा इति । गर्गादिस्यो यज, ( 8११०४ ).। 
यजजोश्चेति ( २।४।६४.) बहुषु लुक्‌ | अत्र तच्चितेव्वचामादेरिति (७।२।११७) ' 
हद्िन॑ भअवति। we इति। सजेस्तस्‌। अदादिताच्छपो . लुक्‌ । 
ब्रादिसूत्नेण ( ८।२।२६ ) षत्वम्‌ । ZART aala ffa ( ७।२।११४ ) 
afat सवति | aga इति afa परतो जुहोत्यादिभ्यः at (२।४।७५) कते 
सार्वधातुकलक्षणो गुणों न wats | सर्वत्र यभव प्रत्ययमाखजित्याङ्कसंज्ञा 
जाता स एव बरबाद कार्यस्य निमित्तम्‌ ve -च . विशेषस्यानाअयणान्‌ A 
क्षेवलमङ्काधिकारविद्रितं काव्यं प्रतिषिध्यते saagi घिकारविडितसपि J 
हेन रागा. विदा sga saa जूनित्यादि (arneo) Ma- 
मित्याद्मदात्तल्रसनङ्काधिकारविह्षितसपि न भवति। इ aaa इति 
तदितख कित ( ६।१।१६५ ) इत्यन्तोदात्तलम्‌ ।  गगा विदा इति यथाक्रम 
गर्गोदियज़_। .अद्ष्यानन्तखें ( ४।१।१०४.) विदादिभ्योऽजि्यञ,। यञजोः 
खेति ( २।४।६४ ) लुक्‌ । उट्डग्रीवा इति । इवे ( ९१३८६) प्रतिक्ताविति 
विहितस्य कनो देवपथादिभ्यस्षेति (५।२।१०० ) gui अत्रय इति | 
auas .इतथानिज (8 १।१२२ ) इति विद्दितस्थ ढको$त्रिग्ग्गुकुव्स- 
बशिष्टेत्यादिना ( २४६६५) "SU Fal पञ्च सप्तेति। षड्भ्यो लुगिति 
( ७।१।२२) जशूशसो लुक्‌। पय; सामेति। अत्रापि खमोर्नपुंसकादिति 
( ७।१।२२ ) ।. _ अत्र यद्यपि लमता लुप्तः प्रत्यय स्तन्रिसित्ता MFA 
तथापि प्रत्ययलन्षणेन सुप्तिङन्तं पदमिति ( १४१४ ) पदसंज्ञा भवत्येव | 
यस्मान्नासावङ्गस्य काव्यम्‌ | अपितु सविभक्तिकस्थ समुदायस्य प्रत्ययस्य डि 
पूर्वभागोऽङ्गम्‌ | नचे तस्य लुमता यो लप्तः प्रत्यय स्तन्निमित्ता पदसंज्ञा 
प्राप्नोति । खादिव्वसर्वनामस्थान ( १।४।१७ ) इति वचनात्‌ | रन नाच 


यमेव प्रत्ययसासित्याङ्गसंज्ञा भवति anata पदसंज्ञा maal पदः 


agama सत्यां पय इत्यत ससजषो ( ८।२।६६) रुरिति रुत्वम्‌ | 
ख॒रवसानयोर्विसर्जनोयञ्च ( ८।२।१५ ) पंदकाव्य भवति । पञ्च सप्त सासेति। 
त्रापि नलोपः प्रतिपदिकान्तस्येति ( ०२७ ) नलोपः पदसंच्ञाका यम्‌ | 
१६ 
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२२६ न्यासः | 


'काय्यत इति। wang कर्मणि ware: | सार्वधातुके ( २।१।६७.) यक्‌| | 


WW न लुमता अत्ययो लुसः। किं ति? णेरनिटोति (६४५१) | 
अत्रातो लोप ( ६।४।४८ ) इत्यस्माल्‌ लोपप्रइणानुहत्तेः | तेन प्रत्ययलक्षणा 
“हृद्चिभवत्येव । ˆ 


c 


: ६४। waste टि। 


` झन्तमादोति बइत्रोद्धि: । अचां सध्ये योऽन्तरो ऽच्‌ स आदिर्यस्य शब्द- 
'रूपस्थ तत्‌ तथोत्ताम्‌। ननु चान्त्यशब्दो$त्राचामित्येतदपेच्षत इत्यसामर्ध्यादादि- 
शब्देन सह ससासो न प्राप्तोति नैष दोषः । अन्तप्रशब्दों डि सम्बन्धिशब्द: | 
"सस्वन्धिशब्दानां नित्यसापेक्षत्रेन गमकत्वात्‌ सापेक्षलेशप समासो भवति | 
यथा देवदत्तस्य गुरुकुलमिति। निर्धारणे षष्ठीति। aaa निर्धारण 
(२।३.१8) मित्यनेन |. यदि निर्धारणे wheat fe सति निर्धारण- 
मनेकसन्निपाते भवतीत्यसः इत्येकवचनं न स्यात्‌ | WEST बहुवचनेन 
भवितव्यमित्यत आइ जातावेकवचनमिति । जातैरेकल्वादिति भावः | अचां 
सत्निविशानां योऽन्तगोऽजिति। कथं पुनरजित्येष विशेषो लभ्यते ? यावता 
नेह द्वितीय मज्ग्रहणम्‌ । नापि प्रकृतम्‌ । एवं मन्यते। समानजातीयः 
स्येव लोके निर्धारणं प्रसिचम्‌ । तथाहि कृष्णा गवां सम्पत्नचीरत- 
मेति बितीयं गोशब्दमन्तरेणापि गौरेव प्रतीयते। तस्मादिहापि यद्यपि 
Rata मजग्रहणं नास्ति तथापि समानजातीयो ऽजेव निर्धार्यमाणोऽवः 
सौयत इति | अन्ते भवोऽरन्तः | दिगादिल्वाद्‌ यत्‌ (४।३।५४)। तदादीति | स 
आदि यस्योति विग्रः | इच्छन्द इत्यादीनि रूपो दाहरणानि | काव्ये पुन- 
face टिसंज्ञाया सग्निचितमाचष्ट इति णिचि छते णाविष्ठवत्‌ प्रातिः 
पदिकस्य ति डिलोप:। अग्निचयतीति। आतामाथामिति। अनयोस्तु 
i टिसंज्ञाकाओ टित आकनेपदाना टेर (२।४।७०.) इति टेरेत्वम्‌ । पचेते पचेथे 
इति काग्याँटाइरणे | अथ वझिमचिङोरिकारस्य कथं टिसंज्ञा ? यावता न 


सोऽस्ति यस्य सोऽन्तप्रः । अजादिरिति व्यपदिश्यते | नैष दोषः | आद्यन्तवदै- 


` कस्मिनिति (१।१।२१) व्यपदेशिवद्वावेनादि caste व्यपदेशो भविष्यति । 
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६५। qe vd उपधा। ` 


अलोऽन्त्रादिति समानाधिकरणे THEN । घालादौ वर्णससुदायं इति | 
ननुच ae वर्णससुदायग्रहणम स्ति vaf तत्‌ प्रकृतम्‌ ।, तत्‌ कथमेषो$थाँ 
लभ्यते ? अन्तगरग्रहणात्‌ समुदायस्येवान्तगो$ल्‌ भवति |, न केवल; । तस्माद्‌ 
न्तग्रहणादेषोऽर्थो लस्यते | आलेवेति | एवकारकरणादेवाल्समुदायो se 
च्छिद्यते ननुच नेह facta मल्ग्रहणमस्ति तदलससुदायस्याप्ये षा संदा 
ama भवति ? लोकतञ्च | लोके झमीषां ब्राह्मणाना मन्तगात पूत 
MAM ATA एक. एवान्तयात्‌ पूर्व आनौयते | न समुदायः | s 
एव व्यवहितस्य कस्मादेषा संज्ञा न भवति १ व्यवद्दिते$पि पसा 2 
एव । अतएव लौकिकाद दृष्टान्तात्‌ | लोके ह्यन्तगात्‌ पू मानयेत नक à 
mated मानयति ।- अपि त्वनन्तरमेव | यदि छाल एवषा संज्ञा 
समुदायस्य Aa संयोगादे गुण (७४१० ) saa बध E 
संगरोगादिगुणविधाने संयोगोपधग्रहणं adaf aae \ = 
एवोपधासंज्ञायामनेकानत्तरहलसमु दायात्म न, eS 
संयोगावयवस्योपधात्वादवयवधमेंण समुदायस्य तथा व्यपदेश = br 
भवंति हावयवधग्मर ससुदायस्य तथा व्यपदेश: । यथा आढ दे Bo. 
fafa अथवा संयोगस्यालपूर्वल्लोपलक्षणाय वत ae 
अकार इत्यादीनि रूपोदाहरणानि | काय ल्वकारस्योपधा चकः 
पाठक इत्यत्रा ऽत उपधाया. दूति ( ७२।११६ ) ata: | : E ls 
भेदक >ळे दको वर्तको वचक इति। अले एयन्तलघूपधस्येति e | 
quii शिष्ट इति। शासु अनुशिष्टी। fasti शास Er E 
(-६।४।३४) उपधाया इत्वम्‌ । तब हानिदित : à . 
3 वर्षत | शासिवसीत्यादिना TAR, ( Be ) । 
E किक र qia. शकारस्थोपधार्स मा 
समुदायादित्यादि । अकारसकारससुदायात्‌ पूट | 
भूदित्यर्थः | यदि हि स्यात्‌ quae स्यात \ 

इ । तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस । x. 

किमर्थमिदम्‌ ? इको (4 poo) यणचौत्येवमादाव' 
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घेयभाव; प्रत्यासत्तिनिबन्धेन: । यथा गङ्गायां घोषः प्रतिवसतीति। अत्नं 
merat: सा च प्रत्यासत्ति येथापूर्वमपेच्य भवंति तथा परमपि। ततश्च 
-दध्युदकादिषु न ज्ञायते किं पूर्वस्येकः प्रत्यासत्तिभाजो यणादेश उत परस्येति | 
"तब संदेहे सति-नियसाथेयं परिभाषाऽरभ्यते | यद्येवं सन्देहविषय इयसार- 
waa इति यत्र संदेह स्तत्रोपतिष्ठते। ततश्च दध्युदकमिति fad स्यात्‌। 
"wes न सिंध्यति। दध्यत्रेति ननु च विनैव परिभाषयैतत्‌' सिद्धम्‌ | 
ह्यत्र सन्देहोऽस्ति |. इदं ति नं सिंध्यति समिदत्रेति | ˆ अग्निचिदल्नेति। 
यदि हि यत्र सन्देहो नास्ति तत्रैषा परिभाषां न 'स्याद्हानुपस्थानाद्‌ 
वग्रवधाने$पि यणादेशः स्यादेव। तंस्मांदसन्देह्विषयेऽप्येषा परिभाषा 
यथा भवति स यन्नः ada! . एष क्रिये। इहच सप्तमीनिर्दिष्े 
'पूर्वस्यैतावत्‌ स्त्रं aa! इयंतेवाभिलं षितां्थैसिष्नेः | _तत्राप्ययमर्थः | 
Seimei निराकत्तुमितिकरंणो नं कत्तेक्रो भवति। नहि aft 
um - सप्तमी निर्दिष्टः ` शब्दः शूयते येन खरूपग्रहणमाशध्चेप्रत । सोऽय- 
waa dau fas यन्महत्‌ ad करोति तन्प्ह्षाविषयेयं परिभाषेति सूच- 
नार्थम्‌ । एवश्च curas भवति यदि सर्व्वत्र सन्देहविषयेऽन्धत्र 'च 
yada | स्यादेतत्‌। सर्मीनिरदिष्ट इत्युच्यमाने सप्तम्या यद्यप्यधिकारणं 
निर्दिश्यत तथापि तस्याधैयप्रधानत्रादिको (६।१।७७) यणचीत्यत्राचि योऽल्‌ 
‘arated स्तस्मिन्‌ यणादेशो विज्ञायते | deua स्याद्‌ दधि yer इति | 
ww तु न स्याद्‌ दध्यत्रेति। यथान्यासे त्वेष दोषो नास्ति। तस्मान्‌. महत्‌ 
aa प्रयोतमिति | नैतदस्ति | यद्यं दाधा घृदाबिति (१:१.३० ) निदेशं 
करोति तज्‌ ज्ञापयत्यधिकरण एव यणादेशादिकाव्यं भवति। नलाघेय इति । 
अपि -च यथान्यासेऽप्यधिकरणस्याधैयप्रधानत्वादाधेय एव यणादेशादि 
“कार्य स्थात्‌ । तस्मात्‌ तत्रापि तदेव ज्ञापकं शरणमाय्रयणीयम्‌ |: . तदेव 
“मद्दत; सूत्रस्य प्रणयनं परिभाषाया महाविषयत्रसूचनार्थम्‌ | तेन सर्वत्रैषा 
परिभाषोपतिठत इति सर्वमिष्टं सिं भवति। इह खं रूपं शब्दस्याशन्द्संज्ञेति 
(१।१।६८) खरूपस्यैव ग्रहणेन भवितवप्रम्‌ | ततञ्च यत्रैव तस्सिन्नित्यैतत्‌ पद 
मुचायते तत्रैवेयं परिभाषा स्यात्‌ तस्मि्रणि च (४।२।२) युझाकास्माकाविति | 
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(११ ) १२५ 
अस्ति wa तस्याः परिमाषायाः परनिहत्तिः प्रयोजनम्‌ | -योसाकोण' 
qua देडि। आस्माकौनमस्मभ्यं देहीति । युसभ्य' fe यौभाकौणम्‌ | 
sag देहास्माकीनमिति इको यणचौत्येवमादी ( aigso ) esr 
नोपतिष्ठते इत्यत आइ तस्मिन्निति । सप्तस्यर्थ निर्देश इतित एवं सन्यते i 
इतिकरणो wa छतः। स च स्वरूपषदार्थकत्व निरखार्थपदाथकल 
तरिमन्नित्यस्य संपादयति | aaa ग्रहणे भवति। स लर्थो$वश्यं 
येन केनचिच्छम्देन freee इति । नानार्थकत्वात्‌ - सम 
तस्मिन्नित्यनेन पदेन निर्दिष्ट इति। ननु च शब्दस्थाथन aaa न 
स्भवतीत्य्े नासंभवात्‌ तद्वाचिना सम्भवात्‌ तद्दाचिना शब्देन विज्ञास्यत 
इत्यदोषः | wad चोद्यते | अर्भस्य ग्रहणं यथा स्यात्‌ रूपस्य 3 
ग्रहणं मा भूदित्वेवमर्थ = मितिकरण: क्रियते | m स्वरूपग्रहणं 
तस्मिन्नणि च युझाकास्माकाविति सूत्रेण ( ४।३।२) सम्भाव्यत | यदि " 
स्वरूपग्रद्वणं स्यात aaa पूर्वग्रणं कुर्यात्‌ । न(च छतम्‌ तदव 
AUT तिकरण मर्थ स्ये व ATT भविष्यति। न exe ती 
'सत्यमेतत्‌ । ये तु «wu एवं प्रतिपत्तुससस्ास्ञान्‌ प्रति हे | 
बोधनार्थमितिकरण: छत: | ` निर्दिष्ट्रइणभिदमथसय p. | b) 
शास्त्र इको ( ६।१।७७ ) यणचौत्यादिषु वाक्येपु यल सप्तस्यर्थोऽस्ति Se | 
निर्दिष्ट एव सर्वत्र । तदपार्थ अं निर्दिष्प्रदण विशेषय व्यभिचापला n | 
आह निर्दिष्ग्रहणसित्यादि | shi GE EEN yee 
"दाथ पुनस्तदानन्तर्याथं भवति ! ततस्ततृप्रतीतै:। anf d 
a:l निःशब्दो 5प्ययमिद् नैरन्तय्थ bu |] तत्र (न... rae | 
निर्दिष्ट इति प्रादिसमाथे कते लय 
Cue" पुनरानन्तस्रमा खितसित्यत NX अग्लिचिदतेलो . m NE 

व्यवद्धितेऽपि वर्तते । तत्र We नीयते | उ 
| स्थादिंत्यभिप्राय३ न चाचीत्यौपश्लेषिकमधिकर ' à je E 
qaaa भवति । तव्‌ किम्मानन्तर्याथन निरि i de 
qi - असति fe निर्दिष्टय़इण औपशेषिकसधिकरणनेव न भ ane 
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१२६ ` न्यासः। 


यस्मात्‌ `पूर्वशब्दो व्यवहितेऽपि वर्तमानः परस्यैव निहत्ति करोति ने 
व्यवहितपूर्व्वस्यापि । निर्दिष्टग्रहणे तु सति स्तस्या औपश्षेषिकाधिकरणासि- 
धायिन्या: प्रत्यासत्तिरपादौयते । सा च पूर्वग्रहणेन न निवर्त्यते | परः 
fafaa क्रियत इत्येषो$थो लभ्यते। तेन व्यवहितस्य काव्यें न भवति। 
उन्सरार्थञ्च निर्दिष्टग्रहणं कर्त्तव्यमेव | - 


६9 । तस्मादित्यत्तरस्य। 


किमर्थमिदम्‌ ? तिङ्ङतिङ (८।१।२८) इति यात्र पञ्चमी सा तु न कारक 
विभत्तिः | किं afe ? दिक्शब्दाद्जूत्तरपदेति (२।२।२०) दिग्योगलक्षणा | 
दिक्शब्दस्वध्याहाव्य:। तत्र किं पूर्वशब्दमध्याह्ृत्यातिङः पूर्वस्य निघातः 
क्रियत उत परशब्दमध्याहृत्य परस्येति सन्देहे सति परिभाषेयं नियमार्था 
Sead निर्दिष्टग्रहणसनुवर्त्त इति। तेन तस्यानन्तर्व्यार्थलाइप्रवहि- 
तस्य काव्यं न भवतीति . भावः । इह्ञापीतिकरणो$र्थनिदेशार्थः क्रियते | 
तेनं पञ्चस्यर्थग्रहणं भवति। नतु शब्दखरूपस्येत्यमिप्रायेणा्च तस्मादिति । 
पद्चस्यर्थनिदेश इति। ननु च पूर्वसूचादेवेतिकरणो;नुवर्तिष्यते । तत्‌ 
"किमर्थः शुनरिहेतिकरणः १ अनेन प्रकारण पूर्वसूत्रादेकदेशोऽनुवत्तत इति 
ज्ञापनार्थः | तेनेति शब्दवन्निर्दिष्टग्रहणमनुवत्तेतेत्येतदाख्ातं भवति । 
अन्यस्त्वाह इतिकरणं त्विहावधेरवधिमत्तन््ततां निवर्त्तयति | तेनावधेरेवोत्तरस्य 
'विज्ञायते | नावधिसतः। खरूपग्रहणनिरासार्थस्तितिकरणे न भवति । 
स्वरूपांभावात्‌ | यदपि तस्माच्छसो नः पुंसीति (६।१।१०३) तत्रापि पूर्वसवर्ण- 
दीर्घात्‌ पूवः शंस्‌ न सम्भवतीति न भवति सन्देह; । तस्मादवघेरवधिः ` 
सत्तन्त्रतार्नरासार्ध एवेतिशब्द इति। अक्रोचअते । यद्यवपरेवोत्तरस्य 
wa यथा खादवधिमती मा भूदित्येवमर्थं इतिकरणो  &वघेरवधि- 
:सत्तन््रतामपाकत्तु क्रियते नार्थस्तेन । लोकत एव ततूसिषेः। लोके हि 


_ तस्माच्छात्रादुत्तरो भोज्यतामित्युक्ते ऽवधेरेवोत्तरो भोज्यते । नावधिमतः | 
_ तदिहापि विनापीतिकरणेनावधेरवोक्तरस्य काय्यं भविष्यति । नावधिमतः | 
Aga तस्माच्छसो (६।१।१०३) नः पंसीत्यत्रापि पूवसवर्णदीर्घात्‌ पूर्वः शस्‌ न 
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(११)॥ — १२७ 


संभवतीति तदप्ययुक्तम्‌ | तथा हाशब्दादिशब्दाच शसि परतः पूर्वसवर्णदी घले 
पूर्वत्र च suem शसन्ते व्यवस्थापिते गच्छत भान्‌ sarees 
गच्छतो हक्षानानुपलमत saa पूर्वसवर्णदीर्धात्‌ पूव जस्‌ सम्भवत्येव | 
अथ यत्रोभयनिदेशस्तत्र कस्य arate भवितव्यम्‌? तज्ञ यानवकाशा 
सेतरस्याः vst प्रकल्मयिष्यति । अत; षढोनिर्दिष्टख m भविष्यति । 
यथा$ने सुगित्यत्र ( »२८२ ) सप्तमौ निरवकाशा sat येय ( eis ) 
इत्यत इति पञ्चम्याः पूर्वसूत्रे सावकाशायाः aera प्रकल्पयिष्यति। p 
(७२८३) इति पञ्चस्यान इति पूर्वसूबै सावकाशायाः सप्तस्याः। य 
aami तत्र परत्वात्‌ Waal सप्तम्याः wat प्रकल्पयिष्यति । यथा E 
( ७।१।५२ ) dere सुड़िंति। आज़्सेरसगित्यत् (७ क px 
सावकाशा। आमौति सप्तस्युत्तराधो । तत्रादिति Wem सप्तस्याः 
une प्रकल्मयति। तेन सर्वनाग्न saaa: ae भवति। TuS 
Sata पदान्ताहेति ( ६।१।७३ ) यद्यपि च्छे चेति ( ae 
पूर्वसूत्रे सावकाशा तथापि तस्याः खरितलात १ इस 
निरवकाशत्वम्‌। अतः सा च सप्तमी पप्या, m प्र hec 
पञ्चमी तु Aatu प्रकल्पा सावकाशा fee os Ec 
दौघोदुत्तरो waa fay परत; gia diea तुग्‌ भव ळी 
यगित्यत्र (२।१।६९) निरवकाशापि सप्तमौ घातोरिति ds pe 
अपि wee न प्रकल्पयति । अन्यथा हि TARET नि m 
परञ्चे्मस्यानुद्वत्तस्य (३।१।२) बाधाद यगादीडां p ue 
प्रसज्येत | ate घालादेशत्वे सति dui परलसुपप l ECT Es 
qup | तस्मात्‌ सार्वधातुक इति सप्तमी या रत्या । 
प्रराधिकारात्‌ तु ते चातो; परे भवन्ति | : द 

acl € रूपं शब्द्सप्राशब्द्सञ्जा । e 

ww seni पाज eee siut 
sari क्तरि वेति ( २३७१ ) कर्तरि षष्टी | oo कळ 
बोधयति प्रत्ाययतीत्यर्थः | कः पुन; शब्दस्य स्वरूपस्यच We ? ` ; ः Cs 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ s न्यास, | 


व्यतिरेकनिबश्धना षष्ठी भवति | परमार्थतो वसुगतो नास्थेव भेद: | 
तथाहि खे रूपं wea स्वभाव; | तच्चेत्‌. ततोएर्थान्तरं स्याच्‌. Wee 
वैस्रभाव्यमेव स्यात्‌ । असत्यपि तु वास्तवे भेदे बुद्दिविरचितं भेदमाञ्चित्य 
षष्ठी भवति | उदि चिं खवीजपरिपाकवशादाकांर विशेषपरिग्रहवतु्रपजायः 
साना वसुनो सत्यपि भेदे भेदंमापादयति। यथा राहो; शिरः. we 
स्वभांवर्डात (4) | न वाह्योऽर्थं इति। एवकारेण यद्दप्रवच्छिन्रं agafa | 
अतिप्रसक्तस्यापवादमाहाशब्द्संज्ञेत्यादि | -किसथं - पुनरिदमारभ्यत . इत्या 
शब्देनेत्यादि । शब्देनोच्चारितेनाथेः . कार्योपयोगितया ग्यते | . न शब्दः 
सरूपम्‌ | तथाहि गौरपलभ्यतामितुगरत्ोऽर्थमेवोपलव्ध माद्रियते |. न शब्ढ्ख- 
रूपम्‌ | व्याकरणे तु प्रत्ययविधानादिका्चमथस्यः न सम्भवति । . तेन सह 
शब्दस्य पौर्वापर्व्याभावात्‌ | नचार्थाद्‌ विहितेन प्रत्ययेन कशचित्‌ प्रझतोपयोगः | 
तेनाग्नेढंगितुप्रत्ते ( ४।२।३३) नायं संप्रत्ययो भवति | अग्निशब्दस्य योऽर्थः. स 
vw कार्यी. तस्येदं काव्ये विधीयत इति। aaa aada ये वाचकाः 
शब्दास्तेषु तत॒काय्यसन्भवात्‌: तत्‌ साइचर्व्याच तेषामेव संप्रत्ययः स्यात्‌ 
एतेऽत्र कार्यिणः | एतेषाभिदं कार्य विधेयमिति | यथाइक्षतिवादिनां ig wo 
तामिति शब्देन जाती चोदितायां तत्र ततुकार्व्यासम्भवात्‌ तदाधारायां : व्यक्ती 
संभवात्‌ तत्साह चर्व्याच तस्याभेव व्यक्तौ संप्रत्ययो भवति न जातौ 
तथेहापि तन्मा भूत्‌ तद्वाचिनां संप्रत्यय इत्येवमर्थमिदमारभ्यते। तद्दाचिना- 
सिति: कर्मणि षष्ठी । तद्वाचिनो मा. विज्ञायीत्येवसर्थसिद्मारभ्यत 
इत्यर्थः | तत्र केचिदाह; | खरूपस्य पर्व्यायाणाञ्च काय्यें. we TART- 
स्यैव तद्‌ यथा स्यात्‌ -पश्थायाणां. मा भूदिति नियमार्था - परिभाषेय- 
fafa; अन्ये तु ara परिभाषा भवति यथेको गुणवद्दी . इति 
quest जिङ्गम्‌ । विध्यन्तरगेषभूता वा यथा faufagü परं mafaa 
परस्य विध्यन्तरस्य शेषभावमापद्यते | नचास्या fag’ विध्यन्तरशेषभावो 
वा विद्यत इति संज्ञासत्रमिदर्सिति प्रतिपन्नाः | यद्यपि हत्ती संज्ञाशब्दो 
नोचारितस्तथापि खमेव रूपं शब्दस्थ ग्राह्ममित्येवे gaar घत्तिकारिण 
(a) सख खद्पनिति दाचिणाय्यु्केपाठ | 7... र 
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( ut )4 १२८. 
संज्ञेवेत्याख्यात॑ भवति | अंग्निशब्दादो wernt: साधारणमपि रूपमस्ति 
शब्दत्वादि | असाधारणमपि अग्निशब्दल्लादि । तत्र साधारणरूपवुग्रदासेना- 
साधारणस्यार्निशब्दलादिरूपस्य परिग्रहाये wwe] तदि खमव 
तस्य रूपम्‌। इतरत्‌ एनः परस्यापि। प्रतीति प्रत्यनुपंदेशाच्‌ शब्दस्य 
स्वरूपमेवासन्नम्‌.। नार्थः । विप्वयात्‌। झहेयत्वाच | तब्रित्यसस्वन्धित्वाच | 
नार्थो विपंश्चयात्‌ । तथाह्मनकरणशब्दा ह्यं जहति | नतु खरूपम्‌ | 
SANTI रूपम्‌। Wig साधारणः | शब्दान्तरैरपि प्रत्याव्यमान- 
त्वात्‌। ` तदेवमासब्रलान्नि्यसस्बन्धि्ादसाधारणत्वाचच रूपमेव शब्दस्य 
स्म्‌ | नार्थः । . तञ्च ATTA रूपपरिग्रहे सिदे व्याकरणे रूपवदर्थो- 
प्यङ्गी क्रियत इति ज्ञापनाथं रूपग्रहणम्‌ | तेनार्थवदुग्रहणेन नानर्थकस्थेत्ये 
तदुपपन्नं भवति । शब्दानुशासनप्रस्तावादेब च ues fad c 
यत्र शब्दपरो निदेंशस्तत्र खरूपं wd नार्थपरो निदेश इति ज्ञापना म्‌! तेन 
' खे पुष ( ३।४।४० ) इत्यत्र खरूपस्य ग्रहणं न भवति | अर्थपरल्वन्तु fener 
विच्छिन्नपा रम्पय्थादाचार्य्यों पदेशाद्‌ विज्ञायते । आग्नेयमिति | घट 
ऽस्येत्यत्राथं ढक्‌ | औदश्वित्कमिति | अत्राप्युदश्विता संस्कतमित्यत्राथ ठक्‌ | 
उदश्वितो$न्यतरस्थामित्यत्र ( 8२११८ ) WW छगित्यस्यानुदत्तेः ( ४२१८ a 
इसुसुकतान्तात्क इति ठक: ( etant ) कादेशः | : घुग्रइणेष्वित्यादि | E 
चुप्रखतिरपि संज्ञाशब्द: खरूपस आदक! स्थादुपसगे घो; किरित्यत् (१२ prs 
यद्यपि घाव्धिकारस्तथापि FAUT चशब्दात्‌ किप्रत्ययः स्यात्‌ | : 
ग्रहणे तु mauaa स्यात्‌ | यथा ऽञ्‌ नासिक्रायाः sora ( १३ i? oe 
११० ) नसचास्थुलादुपसर्गच्ेत्यत । कुसारीघ इत्यत्र च a 
स्वरूपप्रत्यायने सति चरूपकल्मेत्यादिना ( que ३) घशब्दे RO 
प्रसज्येत ॥ ननु च संज्ञाविधानसामर्थ्यात्‌ संज्ञायाः अच हक. 
संज्ञा हि संज्ञिनः प्रत्यायनाथों क्रियते यदि Saee ! d 
प्रत्याययेत्‌ संज्ञाविधानमनर्थकं स्थात्‌ | नेतदस्ति | संज्ञाविधानसा E 
संज्ञिनं प्रत्याययेत्‌ | परिभाषाविधानसामध्याच खरूपम्‌ | ha 
कर्सव्यः। न कर्तव्य; । ज्ञापकात्‌ संज्ञाशब्दो पस्य ग्राहको न भविष्यात | 


RR 
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१३० न्यासः | 


यद्यं ष्णान्ता षडिति ( १।१।२४) षकारान्तायाः संख्यायाः षट्संज्ञा विदधाति 
तज्ज्ञापयति संज्ञाशब्दः खरूपस्य ग्राहको न भवतीति। अन्यथा हि 
षड्भ्यो graa ( ७।१।२२ ) vate खरूपस्य प्रत्यायितत्वात्‌ ततोऽपि 
लुग्‌ भवतोति, षकारान्तायाः संख्यायाः षडिति संज्ञां न कुआात्‌ | 
वद्शब्दो हि षकारान्ता संख्या 9 नान्या । सत्यमेतत्‌ | तथापि येषां ज्ञापक- 
हदारेणार्थप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌ तान्‌ प्रति तत्परिहारायाशब्द- 
संज्ञेति प्रतिषेधः छत; | शब्दग्रहणं व्याकरणे या संज्ञा तस्या एव प्रतिषेधो 
न लौकिक्या इति प्रदर्शनार्थम्‌ | सित्तच्विशेषाणामित्यादि । यत्र विशे- 
षाणां ग्रहएसिप्यते तच सकार इत्संज्ञकः कसंव्यः। हचस्‌ aE इति | 
ततो वक्तव्य इत्यादि | सिनिदेशं wet ततः प्रथमेऽध्यायेऽव्यच्ञ वा परि- 
भाषेयं aden सितृतद्विशेषाणामित्यादि। यस्य सकार इत्संज्ञकः स 
तद्विशेषाणां उक्षादिविशेषाणां खदिरादीनां प्रतिपादक इति वत्तव्यम्‌ d 
एवं पित्पश्चायवचनस्य च स्वद्यर्थमित्यादावपि वेदितव्यम्‌ | न्यायादपि चैतत्‌ 
प्रतिपाद्योऽर्थः सिध्यति। यथा सिध्यति तथा यथावसरं पुरस्तात्‌ प्रतिपादयि- 
व्यासः |. सुखावबोधनाथ तु सितृतद्विशेषाणामित्यादिग्रन्यो पन्यासः | 


इ] अगुद्ति water चाप्रत्ययःः। 


` संज्ञास्जसिदम्‌। न परिभाषा । सा fe नियमार्था भवति। न 
चाणुदितां . -सवर्णानामन्येषाञ्च ग्रहणं प्रात येन सवर्णानामेव ग्रहणं 
भवतोति नियमः क्रियते। परेण णकारेण प्रत्याह्ारग्रहणमिति। तेन 
ऋकारादयोऽपि सवर्णानां ग्राहका; सिध्यन्तीत्यभिप्रायः | परेण च णकारेण 


“Were अइउण्‌ इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ | पूर्वसत्रात्‌ खं रूपमित्येतदिः 


हामुवत्तते । तच्चार्थाचिभक्तिविपरिणासो भवतीति षष्ठयन्तं सम्मद्यते । तैन 
स्रस्यापि रूपस्याण्‌ ग्य्ह्यममाण उदिच्च ग्राइको भवतीति दर्शयन्नाह खस्य च रूप- 
स्येति। आद्गुण (६।१।८७) इत्यादि | ` यथेद्द भवति देवेन्द्र इति तथा i 
इत्त्राप्याद्गुणो भवति। अस्य चौ ( ७।४।३२ ) | : यथा पटीभवतीत्यत्रेत्वं 


- भवति तथा मालीभवतीत्यत्रापि | यस्येति च (६।४।१४८)। यथा दाचिरित्यत्र 
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लोपो भवति तथा चौलिरित्यत्रापि | बाह्नादिल्ाूलाशब्दादिज्‌ । AT 
नासिक्येत्यादि। उदात्तः wg ग्टह्ममाणः खंरान्तरभिन्नस्थापि ग्राहको 
भवति | एवमनुदात्तः खरितद्व । तथा सानुनासिको निरनुनासिकस्य | 
सोऽपि mei दीघो न भवतौति। यद्यप्रत्यय इति प्रतिषेधो न स्यात्‌ 
प्रत्ययोऽपि सवर्णानां ग्राहकः स्थात्‌ | ततश्च दीर्घोऽपि स्यात्‌ । ननु alert 
सिदसुच्यतऽप्रत्वय इति | अप्रत्ययादेशटितृकिनुमित इति ament ed 
प्रत्युदाह्तम्‌ । आदेश इदस इग (५।३।३)। अस्मात्‌। इतः । qaa- 
स्तसिलिति तसिल्‌ (we)! अस्मिन्‌ । इह । इदसो हः ( ५।२।११ ) t 
qa हि सवर्णग्रहणे सति यद्यत त्यदाव्यत्व इशभावस्तदान्तरतस्यात्‌ त्रिमात्र 
इकारः प्राप्रोति। अथ कते ऽदिचतुर्थमात्रः। यद्यतो गुणे (६।१।८७ ) पररूपत्वे 
swa तदापि | अथ छते ततोऽईढती यमात्रः | अथवाऽचचतुर्थमात्रोऽढतीय- 
aaa नास्ति ततो दिमात्र erras स्यात्‌ | टित्‌ | आर्धधातुकस्थेडू वलादेः 
(७।२।३५) । लविता | तवणग्रणि सति दोघॉ$पि स्यात्‌ । कित्‌ । सुवो इश्‌ 
लुङ्लिटोः (६।४।८८) | बभूव | qa सानुनासिकोऽपि स्यात्‌! सन्ति fe यणः 
सानुनासिका निरतुनासिकाय i मित्‌ | चतुरनुडु्ो रासुदाश्तः (9१ fax) v 
अम्‌ सम्बुद्धो (ogee) | अनडुन्‌ | अल दीर्घोऽपि स्यात्‌। तत्‌ aaa quum 
न वत्तव्यम्‌ | चकारोऽत्र क्रियते | सोडनुक्तप्रतिषेधससुच्याथॉ भविष्यति | तैन 
श्रेषामादेशादीनां ग्राहकंत्व नेष्यते ते सवर्णानां ग्राहका न भविष्यन्ति | 
अन्ये arg; | अप्रत्यय इति | नेह संज्ञाग्रचणम्‌ | कि ate ? अन्वर्थग्रणम्‌। 
प्रतीयते विधीयत उत्पाद्यत इति प्रत्यय; | तेनाप्रत्मय इत्यस्यायसश्षों भवति |: 
भाव्यमानोऽण्‌ सवणान्‌ न स्टह्दातीति | इशादयो$पि भाव्यन्त उत्पायन्त ate 
au प्रत्ययाः। तेनै सवर्णानां ग्राहका न अवन्दीति | तै सकारस्य 
प्रयोजन वह्यम्‌ । खे रूपमित्यस्यानुकर्षणं aa प्रयोजनमिति चेत्‌ १ u t 
चानुक्कष्टलादुत्तरल «equ स्यात्‌। न चैतत्रयोजनसुपपद्यते l 
खरितत्वादेवानुदत्तिसिदेः | अथ सतं प्रथमान्तं खमित्येतत््रतं षष्ठीनिर्टिष्टेन 
चेहार्थ; । तस्माचकारे कते यत्नात्‌ ERU तस्य यथा स्थादित्येवमर्थथकार 
afa | एतदपि. नास्ति | अर्थादेव हि विभक्तिविपरिणामसिदे | 
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त; परो यस्मात्‌ सोऽयं तपर इति बइत्रीहिं दशयति । तादपि पर स्तपर 
afa पञ्चमी ततृपुरुष च। स पुनः पञ्चमीति (RIRS ) योगविभागात्‌ 
ware इति वेदिंतव्य: | कथं पुनरेतत्‌ समासद्दयं लभ्यते १ यावतैकस्त- 
परशब्दः menean दिधा भेदो भविष्यतीत्यदोषः। wa हि 
agaleteqaa भिस ऐसिति (oie) तपरकरणम्‌। «grec पञ्चमी ततृपुरुष 
उपपद्यते | अवर्णो ह्यत्र तपरोऽभिमतः। न भिस्‌। यदि चेह पञ्चसीतत्‌- 
पुरुषः स्यात्‌ तहिं भिस्‌ तपरः स्यात्‌। यतस्तपरो वर्ण इहोच्यत | नचासौ वर्ण; | 
कि तहि ? तत्समुदायः | पञ्चमीतत्पुरुषे तु लिङ्गं घदिरादैजिति (१।१।१) 
तपरकरणम्‌ | नह्यत्र बइत्रोहियु ज्यते। यदि agatfe: स्यात्‌ तदाकारस्य 
तपरत्व स्यात्‌। नचाकारार्थ तपरकरणम्‌ । अपि लैजथम्‌ । एतञ्च 


तत्रैव प्रतिपादितम्‌ । सवर्णस्येति andi ate च watt न भवति।. 


ननु वर्णसमुदायस्य | तस्मादविशेषाभिधानेऽपि वर्णएव तपरो विज्ञायत 
wem तपरो वणं इति । तत्कालस्येति बइव्रीह्षिः। स कालोऽस्येति | 
sama निदेशः,। - तथाहि तच्छब्देन तपरः UAAR AULT वणः | 
कालसु क्रियाविशेष इष्यते | तथाज्ञपरत्तम्‌ à 

आदित्यग्रहतारादि (A) परिसन्ट्सथापरै | 

भिन्नमावत्तिभेदेन कालं कालविदो fag: ॥ १ ॥ इति 

तत्‌ कुतो वर्णक्रियाविशेषाभिधायिनो स्तपरकालशब्द्योः सामानाधि- 

करण्यम्‌ ? एवं. तह्य॑त्तरपदलोपौ समासोऽयं द्रष्टव्यः । aie सुखमिव 
मुखमस्योद्रमुख इत्येवं तत्काल इव कालो यस्य स तत्काल. इति। 


अस्यार्थं दर्शयितुमाह आत्मनेत्यादि | यद्यपि तपरकरणसन्रिधाना दिदात्म- 


शब्दस्य तत्र उंत्तियुक्षा तथापीह साइचर्व्यात्‌ तत्सहचरितायासुच्चारण- 
ferat कालाख्यायां स sud] कुत एतत्‌ ? तपरेण वर्णन क्रियाया 
_ सुल्यत्वानुपपत्तेः | सभ्भर्वात साइचरव्यांत्‌ ताच्छब्द्यम्‌ । Weg भवति । 


_ तपरवर्णसइचरितया क्रियया तुल्यकालस्पेति याह्ृशी तपरवर्णस्योचारणक्रिया 
RUSS GES ie SS BR a ea 


rt लक कप ME 
(A) maa Stands for तारादि in the Deccan copy 


- 
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ताइगुच्चारणक्रिया यस्थेति यावत्‌ । गुणान्तरयुज्नस्येति। येन गुणेन 
चन्माख्येनोदात्तादिना विशिष्ट उच्चारितस्ततोऽन्यैरुदाक्षादिमिणु णैः सम्बंध, 
सत्यर्थः | खस्थ च रूपस्थेति | seta तदनुद्वत्ते: | इहेदं Rs नियमाथ 
वा wre fed वा? यद्यणित्यनुव्तत ततः VES fue सत्यारन्भो 
नियमार्था भवति | तपरी$ण्‌ तत्‌कालस्वैय ग्राहको भवति नाब्बस्येति । 
अथाणिति निद्वत्त ततो विध्यर्थम्‌ । eara wq विड्बनोरनुनासिक- 
स्थादित्याकारों ( ६।४।४१ ) दौर्घ॑स्तपरो निरनुनासिकः सूत्र उपात्तो भेदका 
गुणा इत्यस्मिन्‌ दर्शने सानुनासिकस्य ग्राइको न स्यात्‌ | T | UE 
निरनुनासिक एवादेशः स्यात्‌ | इतरत्र तु uq सत्यपि dene गुणाः 
दोषो न भवतौति मन्यमानो दितीयं पच्चसाखित्याइ विध्यर्थसि द्मिति रे | 
ay विध्यर्थमित्याइ अणिति agada इति | : अणासन्येषाञ्चेत्यादि | 
ga यदन्येषामेव तपराणां ग्रहणकशास्त्रमिति तेषां पूण po A 
' झणाँ तु पूर्वेणेव fus mera कथमित्यत चाइ अतो भिस ( 
ऐसित्यादि | खादैतत्‌। qafa तत्‌ प्रहत्तमेवानवकागलाद्त्यत v d 
इत्यादि | तस्थाद गुण ( URES ) इत्यादावतपरा अगोध्वकाशः \ : 
त्वनणस्तपरा erat: | यथा विड्वनोरशनासिकस्थादिति ( pn : 
लणस्तप रास्तेषूभयप्रापी परत्वादिदमेव ग्रइणकशास्त्र प्रवत्तत हि 
बचे gua | हृतीयाबहुवचनं भिस्‌। अतो भिस ( ७१ pe 
देशः । वबिरिचीति ( alice) gf: | अब्‌जाः गोजा इति | ज Nu | 
अप्स जायते । गोषु जायत इति | जतन ( २।२।६ E 
खद्राभि [भिरिति। कथं पुनरेतत्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ १ 7 pes 
aera ( ६६१८५ ) भवितव्यमेवातैस्‌भावेन | ct S ERA 
नास्ति तद्‌ व्यवच्छैदा भविष्यति । कीलालपामिः hrs 
नैष दोषः | अन्तादिवचेत्यत ( RRIS ) वच्यति Bnd : 
aga नेष्यत इति। aafe bine ies न 
cm. mn [EN ees fe 
यथा स्यात्‌। 
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७₹। आदिरन्थेन सहेता। 

खरूपविधिपरिष्दारायारम्भः | इदमपि संज्ञासूत्रम्‌। अनादिसूतं 
ais तत्पूववसुन आदित्व' न भवति | अनन्त्यभूतं वस्तपेच्य ततः 
परस्यान्त्यत्वम्‌ । ज्ञचेाव्यन्तयोः परस्मरापेचे आदन्तत्वे युज्येते | एवं हि 
सति वस्त्वन्तरस्य संज्ञिनो भावादादिरन्ह्ेन सहित: ada संज्ञा स्यात्‌। 
ततस्च खे रूपसित्येतस्येद्दानुद्ठत्तये ख़रितत्वासङ्गो था स्यात्‌ | तस्मादाद्यन्त- 
शब्दास्यां . सामर्ध्यादाद्यन्तव्यतिरेकेण तन्मध्यपाति वसु सं ज्ञित्रेनाचिप्तमिति 
मलाह तस्झध्यपतितानामिति। जाताविदं बहुवचनम्‌ । अन्यथा ह्येड- 
शब्द ओकारस्य संज्ञा न स्यात्‌ । ननु चाद्यन्तशब्दाभ्यां नियतदेशावयवावसि- 
धीयेते। अवयवाञ्चावयविनः समुदांयरूपस्य सम्बन्धिन इति सम्बन्धि- 
शब्दत्वादा द्यन्तशब्दाभ्यां quid संज्वित्वेनाक्षेपो युक्त, | अत एवं वक्तव्य॑ तन्मध्य- 
पंतितानां समुदायस्येति | एवं मन्धते। यदयं तस्मा दित्युत्तरस्थेत्यादी (१।१।६७) 
वर्णानां समुदाये परतो ar यणादेशं en निदेशं करोति ततो गम्यते 
न वर्णससुदायः संज्ञीति। किं af प्रत्येकं वर्णा एवेति। अन्यथा 
वर्णसमुदाये संज्ञिनि परतो वर्णमालां यणादेशं wer निशं कुर्व्यादिति i 
असम्भवात्‌ स न कत इति चेत्‌? न। वर्णमालात्मन आदेशस्य सम्भवात्‌ | 


afe समुदाये संज्ञिनि aris न सम्भवतीति चेद्‌ यदि च समुदाये परत: 


काय्यं न सम्भवति वर्णा एव प्रत्येकं सन्तु संज्ञिनः | तत्र कार्थं सम्भवति । किं 
. ससुदायेन ? टा इत्यनेन ग्रहणं साभूदिति । ननु च सोऽपि तावतोऽवघेरन्त 
Wl न | तावतोऽवधेरविवत्वितल्ात्‌। टकारो ह्ययं टाङसिङसामिनात्‌ 
स्या ( ७।१।१२ ) दितीयाटीसूखेन ( २।४।२४ ) इत्यत्र ढतीवेकवचनस्य 
विशेषणार्थः । नतु प्रत्याह्दारार्थः | अथादिग्रहणं किमर्थम्‌ ? अन्त्येन सह 
समुदाय एव. संज्ञा मा भूदिति | नेतदस्ति। आवत्तिधर्माणो हि संज्ञाशब्दा 
water | आदिरेव प्रदेशवाक्येप्वावर्तते | न समुदायः। तस्मादन्तरिणाप्या दिग्रहणं 
सामर्थादाट्रेवान्त्यसचचितस्य संज्ञात्वं विज्ञायते। न समुदायस्य | ud ate 
सामर्थलखस्ैवार्थस्य विस्मष्टी करणार्थमा दिग्रहणम्‌ | अथ सहग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


यावता ढतीययेव सहार्थो गम्यते | यथा wat यूनेत्यत्र ( १२६५ ) | 
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à (११ )। १३५ 
नैतदेवम्‌ | इलथग्भूतलच्षणे;पि ढतीयास्ति | तस्याञ्च सत्यामादिरेवान्व्येनेत्‌ 
संन्ननेनोपलचित! संज्ञा स्यात्‌ । ततय प्रदेशेष्षक इतौक इत्यचीति 
च. समुदायाद्‌ विभल्तिर्न स्यात्‌ । निरर्थकलेनाप्रातिपदिकलात्‌ | सह 
ग्रहणात्‌ तु सहभूता संज्ञेति समुदायस्य amanda प्रातिपदिकत्वे 
सति विभक्ति्लभ्यत | इद्ग्रहणं त्वचौत्यत्रानित्संज्ञजिन चटतव इत्यनेन 
चकारेण संज्ञा मा भूदित्येवमर्थम्‌ | were तस्य पूर्ववत्‌ | न समुदायापेक्षया | 
एवं ate इलन्त्यमितोत्संज्ञा ( १।२।३ ) प्राप्रोति। तदथं न विभक्ती तुस्मा 
( ९।३।४ ) इत्यत्र नेति योगविभागः AAT | 


७२। येन HAZTA । 


«p रूपं शब्द त्यस्यायमपवादः | इदसपि संज्ञासूत्रम्‌ । नतु 
परिभाषा । aga नियमरूपता परिभाषाधन्मो विद्यते । येनेति करणे 
` हतीया । विधीयतेऽपूवै एव frat इति विधिः कर्मसाधन उपसगे - घोः 
कि (RIER) रिति किप्रत्ययान्तः | तदन्तस्ेति। सोऽन्तो ऽस्येति 
बहुब्रीहिः । तदित्यनेन स एव करणसूतः शब्दः प्रत्यवस्टश्यते। अन्त 
गन्दोऽयमवयववाची | अवयवश्च समुदायस्य भवति | waa weld संज्ञा 
विज्ञायत इत्याइ । ससुदायस्य संज्ञा भवतीति | अवश्यलाव्यमिति | 
अवश्यपाव्यमिति | लुञ्‌ छेदने । पूञ्‌ पवने | बद्धौ छतायां वान्तो यि प्रत्यय ` 
( ६।१।७८ ) इत्यावादेशः | मयूरव्यंसकादिलात्‌ समासः | लुम्मेदवश्यमः कत्य , 
इलि मकारलोपः। अथे कस्मादेजन्तस्य संज्ञ! न समवति ? एचोऽयवायाव 
( ६१७८) इति । fag स्यात्‌ | चयनं चायको लवनं लावक vea 
नेकाललादयादयः सर्वादेशाः WU नेष दोष: । निर्दिश्यमानस्थादशा 
aria एवं भंविष्यन्ति। न सर्वस्य तदन्तस्थ । अथवा, ऽस्य ` योग- 
gina विषय एव न भवति। ततो नायसिइ प्रवर्तते । तथाहि 
नेति करणि ढतीयेत्युत्तम्‌। न चाके करणमस्तीति कत्ताप्याञितः | 
a पुनरिददसग्ब स्विशब्दत्वादन्तशब्देनाबयववाचिना सब्रिधापितः समुदायो | 
विज्ञायते | प्रकतत्वात्‌ खरूपञ्च क्ता च तिमि; प्रकारे: afafeat भवति । 
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कचिन्निदेंशात्‌। इेटूदेहिवचनमिति (१।१।११)। अत्र दिवचनं ud 
निर्दिष्टम्‌ | तथाहीदादिभिः करणैः प्रग्थ्यसंज्ञां विदधाति i कचित्‌ प्रकरणादु 
यथा एरजिति ( ३।२।५६ ) । अत्र धातोरित्यधिकाराद्‌ धातुः प्रकरणात्‌ कर्ता 
सचिहितः | arate करणेनाचं विदधाति। कचित्‌ सामर्थ्याद्‌ यथे- 
को भलिति (१।२'०)। अत्र धातोरेव सन्‌ विधीयते । नान्यस्मादिति 
सामथ्यादातुः कर्ता सन्निहितः। स इका करणेन सनः कित्त्वं विदधाति | 
तदेव मीदूदेट्द्िवचनमित्यादौ ( १।१।११ ) कत्तुंकरणयोरुभयोरपि विद्यमान- 
त्वात्‌ सोऽस्य सूत्रस्य विषय इति तत्र तदन्तविधिर्भवति। एचोऽयवायाव 
( ६।१।७८ ) इत्यत्र तु न केनचित्‌ कर्ता सत्रिहितः प्रकारेण । न THUS 
करणं सन्भवति। तस्मात्‌ कत्तृकरणयोरुभयोरप्यसन्रिहितत्वान्‌ नायमस्य 
सूत्रस्य विषय इति न सम्भवति तदन्तविधिः | वक्तव्य इति | व्याख्येय 
इत्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | दितीयासितेत्यादौ (२।१।२४) सुपा खितादयो 
विशिष्यन्ते | न ख्ितादिभिः सुप्‌ | विशेषणेन च तदन्तविधिः। न विशेष्येण | 
यस्माद्‌ येनेति करणे ढतोया करणञ्च परतन्त्रं पराथं भवति न विशेष्यं 
तस्माद्‌ विशिष्ट: सितादिमिस्तदन्तविधिने भवति। नड़ादिभ्यः ( ४१८८ ) 
फगिति। अत्रापि mada प्रातिपदिकेन नड़ादयो विशिष्यन्ते। न 
नड्ादिभिः प्रातिपदिकम्‌ । अतोऽत्रापि नास्ति तदन्तविधिरिति | उगिद्दर्ण- 
` ग्रहणवर्जमिति। उगिता वर्णन च प्रातिपदिकं विशिष्यते | विशेषणेन च 
तदन्तविधिर्भवत्येव | यस्मिन्‌ विधिरित्यादि | तदन्तविधौ प्राप्ते तदादि- 
विधिरुच्यते | afafafa सप्तमीनिर्दिष्टे तदादिविधिं दर्शयति । यत्राल- 


ग्रहणे सप्तमीनिर्दिशे पूर्वस्य विधिस्तत्र तदादी वेदितव्यः | अलादावित्यर्थः । - | 


यदि afe तत्रापि तदन्तविधिः स्यादिहैव स्याच्‌ स्रियाविति। इच्च तुन 
स्याच्‌ खित्र इति । तदादिविधौ तु सतीदापि भवति। खस्थ च रूपस्येति 
'चियावित्यचापि भवत्येव | 


| ७३ । दच्चियंखाचामा दिस्तचदम्‌ | 


` यसेति समुदाय उच्यत इति। अचां मध्ये यस्यादिदुदिसंज्ञकस्तस्बैव | 
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शब्दरूपस्थेयं संज्ञा विधौयते | तच्च नियोगतः ससुदायात्मकमेवेति ' सामध्याद्‌ 
यस्येति सामान्यपदेनापि समुदाय एवाभिधीयते | संज्ञिनिदेशा्थ यस्येति 
वचनम्‌ । अचां मध्य इत्यादिना छद्धिसंज्ञिनः समुदायादेकटेशस्य निर्धारणं 
दर्शयन्नचामित्यस्य निर्धारणषषील्वं दर्शयति । आदिशब्दस्तविक्षेपक्रमे aaa | 
उपक्रम्यत इत्युपक्रम: प्रथमत उच्चारित इत्यर्थः । अचामिति बहुवचन- 
निर्देशाद्‌ यस्य बद्दूनामचां सध्ये हद्धिसंत्रक आदिभूतस्तस्थैव seas 
भवितव्यम्‌ । न तु यस्य इयोमेध्य इति चोद्यमपाकत्तुमाइ अचामित्यादि | 
यदि adnia नि्धारणषष्टीय d सति समानजातीयस्यैव निर्धारणं 
भवतीत्यचां मध्ये दचिसंज्ञको$जेव यथा स्यादित्येषोऽर्थः स्यात्‌। तथाच 
सत्याकारो यस्यादिस्तस्य संज्ञा न स्यादाश्वलायन इत्यादेः । . नह्माकारस्य 
सुख्यमचूत्वमस्ति । अच्तसन्निवेशात्‌ | उपचरितं तु स्यात्‌ । अणदिव्सवणस्य 
चाप्रत्यय (१ १६०) इत्यनेनानचोऽपि सतोऽच्काय्चकरयात्‌ । न च सुख्ये सति 
Award युक्तस्‌ । गौणसुख्ययोसुख्ये कार्य्यसंप्रत्ययात्‌ | नैष दोषः | 
ब्यसेन्यायादाकारस्यापि गौणमचत्वमाखित्य मंविष्यति | अन्यथा Wut 
ग्रहणमेव कुर्यात्‌ | न ठचिग्रहणम्‌ | शालीयो मालीय इत्यादि । अत्र हच 
gaat सत्यां छबाच्छ इति (४।२।११ ४) च्छो भवति। ननुच NUS 
शब्दयोः कापटुशन्दस्य च संज्ञया न भवितव्यम्‌ | «rat afata आदि: । किं 
afi? इल्‌ । नैतदेवम्‌ | विद्यमानोऽपि त्र इल्‌ नापेच्यते | अजपेचस्यादि- 
त्वस्थाश्रयणात्‌ । एतदेव UETA प्रयोजनम्‌ | «d नाम तदपेक्षयादिल 
विज्ञायेतेति ? अन्यथा तन्न कर्तब्यमेव स्यात्‌। _ अजूग्रहये क्रियमाणे 
सत्ययसर्थों भवति । अचां मध्ये यख यो afadaat sse «fa i 
gaat SRA यस्य इदिसंज्ञकः प्रागुचाय्यत इति यावत्‌ । mo तेन शाला- 
शब्दादेरपि संज्ञा सिध्यति | साभासन्नयन इति अतर | Lino मात =s 
भवति | age, यदि पनरादिग्रहणं न क्रियेत ततो eunt मध्ये 
anina: कचित्‌ सभासन्नयनादे स्तस्याप्येषा संज्ञा स्थात्‌। Wa यद्यपि 
afar: अयते तथापि तल्लिक्ककपरिभाषा नोपतिष्ठते | यस्माद aa 
नियतस्थांनिके guest विधीयेते तल स्थानिनियमार्था सा व्याप्रियते | एतच 
E 
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१३८ न्यासः | 
प्रागेवोक्तसू। न X गुणदबप्रोर्विधानम्‌ । अतो नात्र व्यांपारस्तस्याः 
तन यस्याप्यनियतस्थानिको fassen आदिभूतस्तस्यापि संज्ञा fer भवति | 
वा नामधेयस्थेत्यादि । ये पुरुषेव्यैवद्षाराय संकौर्त्यमाना; शब्दा देवदत्त इत्येव- 
मादयस्तेषा मेषा संज्ञा वेदितव्या। तेष्वेव नासघेयशब्दो रूढ: | नतु ये 
जात्यादिनिमित्तका गवादिशब्दा, अनादिवप्रवहारान्त:पातिनस्तेषु | ननु च 
काश्यादिपाठात्‌ काश्यादिभ्य (४।२।११६) छज्‌जिठास्यां भवितव्य्रम्‌ aag 
देवद्त्तीय इति च्छप्रत्ययान्तस्योदाहरणम्‌ | नैष दोषः | यो हि S308 
देवदत्त इति क्रियानिमित्तको टेवदत्तशब्दस्तस्यैव तत्र पाठो न सुज्ञाशब्द्स्य । 
तेन संज्ञासूताहेवदत्तशब्दाद यदा SETI तदा छो भवति | अन्यदा en. | 
गोत्रान्तादित्यादि | यथा ऽसमस्तात्‌ केवलाद्‌ गोत्रप्रत्ययान्ताद्‌ वडाच्छप्रत्ययो 
भवति तथा समस्ताददद्ादपि । छतरौड़िरिति। समानाधिकरणाधिकारे 
शाकपार्थिवादौनासुपसंख्यानसुत्तरपदलोपस्चेति ( २।१।६०, वा) समासः 
एवसुत्तरत्रापि। रूढस्यापत्य' पाणिनस्यापत्यम्‌। अत इञ्‌ ( ४१९५) | 
SRT इति | अत्राप्यन्भःशञ्दाद्‌ बाह्यादिश्यश्षेती भ्‌ (४।१।९६) | बाह्वादिषु 
सन्भूयोऽस्षसः सलोपञ्चेति youd | काश्यपशब्दो विदादिल्वादजन्त:। जैह्वाकाता 
हारितकाता इति । कात्यशब्दो गर्गादियञन्तः। जिद्वाचपलः कात्यः जिह्वाः 
कात्यः । इरितपच; (A) कात्यः इरितकात्यः । ताभ्यामीत्सर्गिक एवाण | 
यस्मेति चेत्यकारलोपः (६।४।१४८) | आपत्यस्य च तद्वितेऽनातीति (६।४।१५१) 
यकारस्य । 

७४ | व्यदादौनि च | 

उन्तरार्थमिति | उत्तरसत्नेऽस्य प्रयोजनवत्ताद्‌ यद्यनुवर्तत एतदर्थमपि 
कस्मान्न भवतीत्याह इह न सस्बध्यत इति। यदीहापि सब्बध्येत 'तदाय- 

मर्थः स्यात्‌ । त्यदादीनि यस्याचामाद्सूतानि तइडसिति । ततञ्च त्वतूपुत्त 
इत्यादावेव स्यात्‌ केवलानाच्च त्यदानौनां न स्यादित्यभिप्रायः | ननु च 

aA aaa इत्यादावुपसर्जनानि त्थदादीनि। उपसर्जनानाञ्च तेषां 

` त्यदादित्ब निर्वर्तितम्‌ तत्‌ कुतोऽयं प्रसङ्ग: ? यदि यस्याचामादेरित्येतदिह 
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( १।१)। १२९. 
सस्बध्यते तदा सत्युपसर्जनत्वे वचनात्‌ त्यदादावेव संज्ञा स्यात्‌ । न कैवलाना- 
सिति सन्यते । क पुनरिदातुवर्ततमानं शक्यमरुस्बुम्‌ १ रूसम्बन्धानुहत्तेः। 
उडिर्य ्याचामा दिस्तइ्दसिति त्यदादीनि च हदिसंज्ञकानि भवन्ति । afad- 
स्थाचासादिस्तदुदसित्ति ag we प्राचां देशे यस्याचामा दि प्रह णसनु- 
ala । बडिग्रहणं faga ud sfr सस्बन्धमनुवर्तमानं न शक्यते 
त्यदादिभिः सम्बन्धुम्‌ । areata | मादायनिरिति। उदीचां sere 
गोत्रादिति (४।१।१५७) फिञ्‌ । प्रत्ययोत्तरपदयोश्वेति (o ८७) युसदस्मदो 
NAST | चकारो$नुक्तसमुचयार्थ: | तेन at नामधेयस्येत्यादि वत्ताव न 
भवति । ; 


७५। एङ प्राचां देशे | 
प्राचां देशाभिधान इति । प्राचां सम्बन्धी यो देथस्तदमिधान इत्यर्थः । 
* एतेन प्राचामिति देशविशेषणं . .न विकल्पार्थमिति adafa प्राचां 
` नतेनेत्यस्याविवक्ितत्वादित्याख्यातं भवति | एणीपचनीय इत्यादि! Tt 
पचन इत्यादिय्यश्छ: । आ छि च्छत fa maga इति। अईिच्छत्रकन्य- 
कुनशब्दाभ्यामणेव qafa । दैवदत्त इति । हद्दाधिकारे विहितो वाहीकग्रासे- 
स्यथ्वेति (४।२।११७) ठञूजिठौ न भवतः । काश्यादिपाठादपि ती न भवतः | 
क्रियानिमित्तको हि देवदत्तशब्दस्तच gad | संज्ञाशब्दस्य चेदं प्रत्युदाहरणम्‌ | 
qaa यदा वा नामधेयस्येति Suus नास्ति तदा वेदितव्यम्‌ | गौमता 
इति । अच सर्वसस्ति न तु देशाभिधानम्‌ । तथाहि गोमती नदी प्राग्देशे | 
न gx: | नहि नदौ देशग्रहणेन Us | नदौदेशोऽग्रामा इत्यत् (२५४७) n 4 
प्रथगग्रहणात्‌ | us प्राचां देश इति । उदीचां (४।१।१ ५७) इृददाद्गोच्रा दित्येव ` 
मादिषु mae शूयेते | wu विभागो न विज्ञायते । अतस्त॒त्मरिज्ञानायाह 
प्रागुदद्यावित्यादि। गरावती नाम नदी । तस्याः पूर्वेण वावस्थितो देश 
प्रागदेश: | उत्तरण वावस्थित उदग्देशः | तौ शरावतो विभजते fatte = 
दय्बस्थापयति । तस्यां हि inert स॒त्यां तयोर्विभागः परिज्ञायते | fare 


विभजते १ विदुषां शब्ड्सिद्र्थसिति | पण्डितानां वैयाकरणानां शब्द- 
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१४० न्यास! | 


speres | कथं विभजते va: चीरोदकं यथा। चीरोट्कसिति 
जातिरप्राणिनासित्येकवद्भावः ( २।४।६ ) | कचित्‌ क्षौरोदके इति पाठः। स 
सवाँ wel विभाषयैकवद्ववतीति वेदितव्यः । यथा de: क्षौरमुदकज्ञ 
सिख्रीभावसुपतातं ष्रथगसङ्घरेण व्यवस्थापयति तथा शरावती प्रागुदञ्चौ । 
यतृतदो नित्याभिसस्बन्धात्‌ सेतिवचनादनुक्तमपि येत्येतज्ञभ्यते। या विभजते 
सा नो ऽस्मान्‌ पातु रचतु। , प्रसिदतु पाठो यत्र खोके प्राशुदी- 
चाविति। aaa उद्‌ इदिति ( ६।४।१२९ ) मसंज्ञकस्योयमानः कथमी- 
कार; ? कथञ्चोगिद्चां सर्वनाम स्थानेऽधातोरिति ( ७।१।७० ) नुम्‌ न 
भवतौति चिन्त्यम्‌ । अत्र वर्णयन्ति । अच्‌ प्त्यन्बवपूर्वात्‌ सामलोग्न -(u]8 ७१५) 
इत्यत्राजिति योगविभागेनाच्प्रत्ययः छत: । तेनात्राचि परतो भसंज्ञायां 
wate भवति। नुम्‌ तु न भवति । अचा सर्वनामस्थानस्य व्यवहि- 
तत्वादिति । अन्धे तु प्रागुरीचमिति «eru कुर्वन्ति । तेषां दन्दाचुद- 


Were समाहार इति ( ५४।१०६ ) टचि समासान्ते छत पूर्ववदोकारो.. 


qaaa भवति । कचित्‌ तु प्रागुढीच इति पाठ; । तत्रावयवदेशापेक्षया 
agaaa बहुवचनम्‌ | प्राग्देशानुदग्देशांय विभजत इत्यर्थ; | 
इति ज्रीबोधिसक्षदेशीयाचास्थजिनेन्द्रबुदिपादविरचितायां 
काशिकाविवरणपच्ज्ञि (थि) कायां प्रथमाध्यायस्य 
प्रथमः पादः समासः ॥ १ । १ ॥ 


^ D 
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अथ 
न्यासापरनालो s 


काशिकाविवरगापञ्जिका | 


प्रथसोऽध्यायः । 


——2070,00-——— 


T द्वितोयः पादः । 
१। गाङ्कुटादिभ्योऽञणिन्‌ feq! 
अत्र yaad aA इत्संज्ञको वा ङकारोऽनेन भाव्यते b 
गाङ्कुटादिभ्यः परे येऽञ्‌णितः प्रत्ययास्ते डितो भवन्ति। इत्संज्ञको 
ङकार एषां सम्बन्धी भवतीति यावत्‌ । एवं हि ते ङितो wafer यदि द्वि 
: तेषां डकारो$नुबन्धो. विधीयते। नान्यथा afe विना चित्रगवीसि- 
¦: | देंवदत्तसित्रगुर्भवति । डिदितीय॑ वा संज्ञाऽनेन क्रियते। गाङ्कुटादिभ्यः 
परे येऽनूणितः प्रत्ययास्ते ङितो भवन्ति 'डित्संज्ञका भवन्तौति यावत्‌ । | 
अतिदेशोऽयं वा स्यात्‌। गाङ्कुटादिभ्यः परे येऽञ्णितः प्रत्ययास्ते ङितो . | 
water | डिइद्‌ भवन्तीत्यर्थः | तत्राद्ये पचे गाजकुटादिभ्य इत्यनया 
पञ्चस्याऽञूणिदित्यस्याः प्रथमायाः wert परिकल्पितायां सत्यासादेः परस्मेति 
(१।१।५४) वचनादादेरलः स्थान आदेश एव ङकारः प्राप्नोति | facta | 
तु पक्चेटनिदितां इल उपधायाः (६।४।२४) कूङितीत्यत्न संज्ञिनः संप्रत्ययो न | 
स्यात्‌ | शब्दभेदात्‌ | अन्यो हि डिच्छब्द: | अन्यो हि कूडिच्छब्द: | faq | 
feque ग्रह्मादौ (६१।१६) सूत्र एषामेव संज्ञिनां ग्रहण प्राप्नोति | न यडा- 
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१४२ . | न्यासः | 

साध्यायां प्रतिपत्तिगौरवदोष आपद्यते सो5परिहाय्थ एव। ढतीये तु we न 
कश्निद्‌ दोष इति मत्वा तमेवाखित्याहं अतिदेशो$यसिति । यद्येवं वतिना 
निदेशः कर्तव्यः | अन्यथा तदथा नावगस्येत। नैतदेवम्‌ | परपदारथेषु fe 
प्रयुज्यमानाः शब्दा वतिमन्तरेणापि ser गमयन्ति | यथा सिंहो साणवकः । 
गौरवाहीक: । गाङितीङादेशो स्ट्यते । इड (२।४।४८) गाङ्‌ (२।४।४९) लिटि 
विभाषा लुङ्ल्टङोरिति (२।४।५०) गाङादेशो य इङः स्थाने Tad तस्येदं 
ग्रहणम्‌ | AME गतावित्यस्य p अथ गाङ्‌ गतावित्यस्य धातोर्ग्रहणं कस्मान्न 
भवतीत्याह ङकारस्येत्यादि | इङादेशस्य यो ङकारस्तस्येदं प्रयोजनम्‌ | इच 
सूत्रे तस्यैव ग्रहणं यथा स्यात्ान्यत्‌ किञ्चिदात्मनेपदाथं स्यादिति चेत्‌? न। 
आत्मनेपदस्य स्थानिवद्भावेनेव freq | तस्मादिङादेश एव wey | अन्यथा 
ङकारस्य वैयध्य' स्यात्‌ | ननु चोभयोरपि सामान्यग्रहणार्थो ङकारः स्यात्‌ । 
तत्‌ कुतो वैयर्थ्यम्‌ ? नैतदस्ति। यदि हि तौ समानी स्यातां तदा स्यात्‌ 
साभान्धग्रइणार्थता TS | नच तौ समानो । गत्यर्थस्य गाङो ङकारस्या- 
कनेपद्विधी चरितार्थत्वात्‌ । इतरस्य तु न क्चिचरितार्थता। तस्माद- 
समा नार्थत्वादयुज्ञा सासान्यग्रहणसिति गाङादेश एव ws. fat yates 
ङकार उच्चा्चते ? न गा इत्येवोच्येत ? नैवं शक्यम्‌ । एवं हि सति निरनु- 
बन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्रेति कै...गै-शब्द. इत्यस्यैव ग्रहणे स्यात्‌ | कुटादयो 
हि कुट कौटिल्य इत्यत आरभ्य FE शब्द इति यावदिति | तदनन्तरं aq ` 
करणात्‌ ततोऽधिकानां कुटादित्वानुपपत्ते; | अध्यगीष्टेति। सिचो feu 
श्ुमास्थागादिसत्रेणेत्वम्‌ (६।४।६६) । अत हि दोडो wefa ( ६४६३ ) 


क्डितीत्यतः क्डितीत्यनुवत्तत | ईद्‌ यतीत्यत ( ६४५) ईदितिच। . 


अध्यगोषतेति | Maes इत्यदादेशः (ory) अथ लिटि 
यो गाङादेशस्तस्य कस्मादुदाइरणं न प्रदर्शितम्‌ ? एवं मन्यते | लुङ 
एवायम्‌ | नासाविद्च लिड ग्रहण प्रयोजयति। असंयोगाल्‌ fe. किदिति 
( ९।२।५ ) वच्यमाणेनेव fasearqi sagt. कुट ae, 
wquízdfe | पुट wand । अथेहोचुकुटिषतोति सनो ङिक्वादात्मनेपदं 
` कस्मा भवति ? उपदेशाधिकारात्‌ । तत्र पदेशे ऽजनुनासिक ( १।७।२ ) 


>> 
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(१२) | १४३ - 
इत्यत उपदेशग्रहणमनुवर्त्त । नचात्रौपदेशिक॑ feu? कि तच्चि? 
आतिदेशिकम्‌ । व्यचेरित्यादि । व्यच व्याजीकरण इति तुदादौ कुटादिभ्यः 
प्राक्‌ पठ्यते । विचितेति। ferte ग्रह्मादिसत्रेण (६।१' a) संप्रसारणम्‌ । | 
उरुव्यचा इति । सर्वधातुभ्योऽसुक्नित्यसुन्प्रत्ययः। अत्वसन्तच्य चाधातोरिति 
( ६।४।१४ ) दीर्घः । | 9 

२। विज इट | 
इडादिप्रत्यय इति। इट्‌ आदिर्यस्य ढजादेः स तथोक्त: | अथोत्तम- 
पुरुषस्येकवचनस्थेटो ग्रहण कस्मान्न भवति ? सार्वधातुकमपिदित्यनेनेव (१ २।४) 
तस्य किक्वस्य सिदत्वात्‌ | नैतदस्ति aa हि तेन न सिद््रति aaraa- 
पुरुषस्यैकवचनस्थ डिल्वविधानार्थमिड्ग्रहणं स्थात्‌। क च तेन न सिष्यति १ 
आईधातुक आशिषि लिब्युदिजिषीयेत्यत्र। अतो युत्ता्चो्तसप॒रुषस्यैक- 
. वचनस्य WETA) AMAT | अर्थवढ्य्रइणनानर्थकस्थ प्रत्ययाप्रत्यययो: 
qada ग्रहणमिति परिभाषाइयात्‌ | अथापिँ कथञ्िदागसस्येटो ग्रहण 
qq? एवमपि aaa fed लभ्यत । नतु Wem ea | 
तक्किसित्याइ इड़ादिप्रत्ययो fe< भवतीति | एवं मन्यत । हडियस्याचा- 
मादिरित्यत आदिग्रहणमनुवर्त्तते | तैन We विशिष्यते । न चोत्तमपुरुषस्यैका- 
वचनस्यादिल्वसस्ति। कि तद्धि? आगमस्यैव । तस्मात्‌ स js wad | 
तस्य च केवलस्यादिसूतस्य fee प्रयोजनं नास्तीति सामध्थादिडादेः प्रत्ययस्य 
(ङ्व विज्ञायत इति | उदिजितेति | डिच्वात्‌ पुगन्तलघूपघस्वेति (७।३।८६) 
गुणे न भवति | छु 
३। विभाषोर्णों!। | 
प्रोशुवितेति | few गुणे प्रतिषिद्दे ऽचि सुधालित्यादिनो- Ale (७७ ). 
वङादेशः। 
४। सावेधातुकमणित्‌। 
अपिदिति | किमयं प्रसज्यप्रतिषेध उत पग्युदासः ? किच्वात ! ae far 
ug लोडुत्तमपुरुषखेकवचनस्याडुत्तमस्य पिचेत्याटि (aver) पिति m 
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$98 PET न्यासः | 

तुदानी त्यत्राड्‌विकरणाकारग्ोः पिदपितोरेकादेशः परं प्रत्यन्तादिवच्चेत्यादि- 
वद्वावात्‌ { ६।१,८५ ) पिदुग्रहणेन weet इति freq पित्ते च सत्य- 
पिदिति डङिल्नप्रतिषेधः स्यात्‌ । ततश्च घातोगुणः प्रसज्येत | इतरत्र तु ug 
च्यवन्ते झवन्त Se शबन्ता देशाकारयोः पिदपितोर्यं एकादेशस्तस्य पितोऽव्य- 
लान्‌ डित्त्वमापद्येत । ततञ्च घातोगुणो न प्रप्नोति । पितोऽन्यलन्त्येका देशस्य 
परं प्रत्यादिवत्त्वात्‌ परग्रहणेन ग्रहणाद्‌ | उच्यते | यथेच्छसि तथैवास्तु । 
उभयथाप्यदोषः | uda तावददोषो यस्मादपितोरेव तुदानीत्यत्रैकादेशः | 
न पिदपितोः | तथाह्याड्त्तमस्य पिच्चेति ( २'४'०२ ) लोड्ः्तमपुरंषसैप्रव 
पित्तं विधौयते। न त्वाटः। इतरच्राप्यदोषः | यस्मादपिदित्यनेन 
सार्वधातुकं विशिष्यते पितोऽन्यत्‌ सार्वधातुकमपिदिति | न चान्तशब्दाकारः 
सार्वधातुकम्‌ । किं afs? तदेकदेशः | यच्चात्र सार्वधातुकं नच तन 


सहेकादेश: | येन सहैकादेशो न च तव्सार्वधातुकम्‌ | तेन यद्यप्ययभेकादेशः - 


पितोऽन्य 'स्तथापि सार्वधातुकं न भवतीति तत्कुतो fewer प्रसङ्ग! ९ 


अथवा भवतु डित्त्वम्‌ | सत्यपि तस्य ङित्त्वे तस्मिन्‌ नास्ति युणाभावप्रसङ्गः । 


यस्माद्‌ वार्णादाङ्ग' वलीय इति वचनादेकादेशाषि प्रागेव च्यवन्ते पवन्त इत्यत्र 
गुणेन भवितव्यम्‌ । कुरुत इति। तसो fee सति विकरणस्य गुणो न 
भवति | करोतेरस्यातउत्‌ सार्वधातुक ( ६।४।११० ) इत्युत्तम्‌ भवति । तत्र 
हि गमहनेत्यादिसत्रात्‌ ( ६ sien ) क्‌डि'ती त्यनुवर्त्तते । ` 


५ | असंयोगालिट faq i 

धातोरेव लिड्‌ विधीयते | नान्यस्मादिति लिटा सामध्यादातुः af- 
घापितैः। स चासंयोगग्रहणेन विशिष्यते | विशेषणेन च तदन्तविधिर्भवती- 
त्याह असंयोगान्तादातोरिति । यदि तह्यसंयोगान्तादातो; परस्य लिट, कित्त्व 
विधौयते तदा वहते quw इति न सिध्यति। Ware gta भवितव्यम्‌ । 
. किचत्वस्यावकाश ईजतुरोजुरिति। गुणस्यावकाशो वर्त्तिता afa | aaa 
वध इत्यादावुभयप्राती परलाङ्‌ गुण एव स्यात्‌ । नैतदस्ति | इष्टवाचित्वात्पर- 
EE C 'कित्त्वमेवेष्टम्‌ raia परमतस्तदेव भविथतीत्यदोषः | aq 
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( १।२)। १४५ 
च यद्यसंयोगादिति पर्थुंदास आश्रीयते तदा संयोगादन्यस्मिन्‌ wert 
नजिवयुक्तन्यायेन सदृशस्यैव ग्रहण' स्थात्‌ | संयोगस्य west योऽन्योऽसहायो 
इलिति इलन्तादेव fad भविष्यति । नाजन्तात्‌। ततथक्रतुञ्चक्कुरिति न 
सिध्यति । तस्मात्‌ प्रसञ्यप्रतिषेधोऽयम्‌ | न पर्युदासः p न चेत्‌ संयोगात्‌ परो 
लिड्‌ भवतीति | fea प्रकते किद्दचनं वच्यादी नां संप्रसारणं यथा स्यादित्येव- 
सर्थम्‌ । तद्दि वचिस्रपियजादीनां (६।१।१५) कितोति किति विधीयते। न 
ङिति | विभिदतुर्विमिदुरिति । कित्तात्‌ एगन्तलघूपधस्येति (२।३।८६) TT- 
भाव! | aaa दध्बंस इति। कित्ाभावादनिदितामित्यनुनासिकलो पो (६।४।२४) 
न भवति | खन्‌सु ध्वन्‌सु अधःपतने! अनुदात्तेच््वादात्मनेपदम्‌ | लिटस्त कयो- 
रेशिरेजित्येशादेशः (२।४।८१) | विभेदिथेति | सिप्‌। aq क्रादिनियमादिट्‌ | 


६। इग्धिभवतिभ्याञ्च। 


` समीध इति | जिइन्धी दीप्तो | पूरवदात्मनेपदमेशारेशः। कित्वादनि- 
दितासिल्यादिनानु (६।४।२४) नासिकलोपः | दिर्वचनम्‌ | अकः (६।१।१०१) 
सवणे Adag) अधेजादेथ JASENA, ( ३३१॥३६ ) कस्मान्न 
भवति ? सन््रविषयत्वादस्य। तत्र चासन्त्र इत्यधिकारात्‌ w ति 
` मन्वश्ळन्द एवेति च्छन्दस्य॒भयथेति ( २।४।११७ ) सावैधातुकत्वम्‌ । ततस 
सार्वधात॒कमपिदिति ( १।२।४ ) डिच्वम्‌ । अतएव ङिक्तादननासिकलोपो 
सविष्यतोति तत्‌ किमर्थमिन्धेः परस्य लिटः कित्त्वं विधीयते १ ज्ञापनार्थम्‌ | 

एतद्नेन ज्ञाप्यतेऽनित्योयमामिति। नित्यं wrfa तेन व्यवधानादेवेन्धे 
परो faq न सम्भवतीति कित्तविधानं नोपपद्यते | तस्मादनित्योऽयमासिति | 
तेन भाषायामपि समौध इति प्रयोग उपपन्नो भवति | बभूव । बभूवि- 
Sf) कित्वाद्‌ यथाक्रमं afeget न भवत; | सुवो वुग्‌ लुङ्लिटोरिति 
aq | भवतेर (७।४।७३) इत्यभ्यासस्यात्वम्‌। नशु च छतयोरपि गुण- 
wenger भवितव्यमछातयोरपौति नित्यो वुक्‌। छताक्कतप्रसङ्गिल्रात्‌ | 
aa नित्यत्वाद्‌ वकि छते गुणवद्योः प्रासिरेव नास्ति | भवर्षरलषूपधल्वात्‌ | 
_ अनजन्तत्वाचेति भवतिग्रहणमनर्थकम्‌। नैतदस्ति। अन्दान्तरस्य AGT 
२८ 
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१४६ न्यासः | 


विधिरनित्यो भवतीति वुगप्यनित्य: । ततञ्च परत्वाद्‌ suut हतयोवुङ्‌ 
. न स्यात्‌ | तस्माद्‌ भवतिग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ । अथ छतयोरपि गुणवद्गोरेकदेश- 
'विक्षतमनब्यवद्भवतीति नास्ति शब्दान्तरत्वम्‌। एवं सति शक्यं भवति ग्रहणस- 
कत्तुम्‌। तर्त्‌ क्रियते विस्पष्टार्थम्‌ | अथ बभूवेत्यत्राचो ज्‌णितीति (७।२।११५) 
aa: कथं प्रतिषेधः ? mada इत्यनुवर्तते १ किति चे ( १।१।५ ) त्यने- 
नेगूलक्षणा ate: प्रतिषिध्यते। न चेयमिगलक्षणा afa: | निर्दिटस्थानिक- 
aq! अत्र कित्वविधानसामर्व्यादनिग्लक्तणाया अपि दबदेर्भविष्यति 
प्रतिषेधः । अन्यथा किद्त्वविधानमनर्थकं. स्यादिति चेत्‌? al. aa 
थल्युत्तमणलि च गुणप्रतिषेधार्थ्वात्‌ ud afe डिदग्रइणमप्यनुवर्सते | 
तंदनुवर्तमाने न विद्यमानमन्धत्‌ प्रयोजनम्‌ | तेनानिग्लक्षणाया अपि 
` gu प्रतिषेधो भविष्यति । wed: संयोगाथे वचनसिति | तस्म संयोगान्तलात्‌ 
warf: | भवतेःपिदर्थमिति । नापिदर्थम्‌ | तस्यासंयोगान्तत्वादपिद्ति 
पूवण fae: | भवतेरि शूतिपा fem यङ्लुगूनिङठच्यर्थः । यङ्लुगन्तालिटः 
कित्त्वं मा भूदिति । बोभावेति ।` तथाचोत्ताम्‌-- 


श्तिपा शपानुबन्धेन निर्दिष्टं ag गणिन च। ^ 
aiant किञ्चित्‌ पञ्चैतानि न यङ्लुकि ॥ १॥ इति | 


अखिग्रत्यौत्यादि । -अन्य ग्रन्य सन्दे DOWD दग्ध । व्वन्‌ज UPS I 


एषामपिः अञ्धिग्रन्यिप्रतौनां लिट; fac भवतीत्येतदर्थरूपं. व्याख्येय- ` 
मित्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । - चकारोऽनुत्तससुचयार्थः frat | तेन अन्यि _ 


Wadia संयोगान्तानां लिट! कित्वं भविष्यतौति। अेथतुरित्यादि | 
faurefafeat ( ६॥४॥२४ ). मित्यनुनासिकलोपः। तफलभजत्रपञ्चेति 
( ६।४।१२२२) ` चकारस्यानुत्ताससुच्चयार्थवादनेकक्षलमध्यस्याप्येत्वास्यासलोपौ | 


“प्ररिषखजडति | अनुदात्तेत्तादात्मनेपदम्‌ । पूर्वस्य सकारस्यः स्थादिव्वस्यासेन 


(mrs) चाभ्यासस्येति वर्त्तमान -उपसर्गात्‌ सुनोतीत्यादिना (८।३।६१ ) 
Fay] परस्य तु सकारस्य viet: परस्य लिटीति . ( ८।३।११८ ) 
"rente | À ६4 " 


^ 
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( १।२।) | १४७ 
9! ब्डड़खदगुधकुषक्शिवदवसः qi 
Se सुखने। we MS | गुध रोषे। कुष निष्कर्ष | क्लिशू विबाधन | 
वद व्यक्तायां वाचि | वस निवासे | न क्षा सेड़िति (१।२।१८) .कित्त्वप्रतिषेधं 
वच्यतीति | नन्वेतदेव नियमार्थ भविद्यतीति wether एव सेट्‌ क्वा किद्‌ भवति 
नान्येभ्य इति । ततश्च fad देवित्वा सेवित्वेत्यादि। तत्‌ किमर्थं न क्षा सेडिति 
(१।२।१) प्रतिषेधं वच्यति ? _ विस्पष्टार्थम्‌ । अन्यथा हि केचिद्िपरौतनियमं 
सम्भरावयेयुः । रुड़ादिश्य: क्षाप्रत्यय एव किद्‌ भवति नान्य इति | पुरस्ताद्‌ 
पकष इत्यादि । अपक्षं इत्यपवाद इत्यर्थः । ह्लिशित्वेति। क्लिशः 
क्वानिष्ठयोरितौट्‌ (emo) | उदित्वा उषित्वेति | वच्यादिसत्रेण (६।१।१५) 
संप्रसारणम्‌ | वसतेः शासिवसिघसोनाञ्चेति (-८।२।६० ) षत्वम्‌ | वसतिक्षु- 
घोरितीद्‌ ( SRI ) | 
"e| रुदविदसुषग्रहिखपिप्रच्छः du ! 

- रुदिर्‌ अश्वविमोचने। विद ज्ञाने | सुष स्तेये | We उपादाने। जिष्वप्‌ 
शये। प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । ग्रहेविभ्यर्थमेवेति। न क्वा सेड़िति (१।२।१८) 
प्रतिषिद्वस्य farerer पुनर्वि धिर्यथा स्यात्‌ | खपिप्रच्योरित्यादि | सन्नथसिति | 
अथ ae वचनं कस्मान्न भवतीत्याह किदेव हि ह्लोति। खपिप्रच्यो ह 
काच उपदेशेऽनुदासादितीट ( ७।२।१० ) प्रतिषेधात्‌ ह्वा सेड्‌ न भवतीत्यतो 
नक्का सेडिति ( १।२१८) निषेधो न प्रवत्तते। तन किदेव हि क्वेति । 
afeafa | समानकर्त्तंकयोः पूर्वकाले ( २।४।२१ ) dfe क्वा | ग्यहोलेति 
ग्रहोईलिटि दीर्घ; ( ७२।३७ ) । ग्रह्माद्सुत्रेण ( ६।१।१६ ) संप्रसारणम्‌ । 
जिष्टचतीति | हो ढ इति ( ८।२।३१ ) ढत्वम्‌ । षढोः क ( LIRIS? ) 
सीति way । एकाचो बशो ( ८।२।३७ ) भषित्यादिना गकारश्य घर्कार; | 


.सनि.ग्रहगुद्दोथेतीट्‌ ( ७।२।१२ ) प्रतिषेधः | सुषुसतीति | वच्यादिसल्रेण 
( ६।१।१५ ) संप्रसारणम्‌ | पिषच्छिषतीति । अत्रापि ग्रह्मादिसलेण 
.( ६।१।१७ ) संप्रसारणम्‌ | चेति तुक्‌ ( ६।१।७२)। MAT सुरिति 
(८४४० ) remi | | LBS Dre 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ . न्यास; | 


९। इको We | 

. Wife निवत्तमिति | ` झलादेः क्लाप्रत्ययस्ौपदेशिक॑ कित्त्वमख्येवेति 
तद्नुहत्तेरपार्थकत्वात्‌ । सन्‌ग्रहणन्तु॒प्रथमान्तमिहानुवत्तते तस्य भलित्य- 

नेन सामानाधिकरण्यसुपपननम्‌ | अतः सामर्थ्यात्‌ तदादि्विधिर्विज्ञायत 

इत्यत We भलादिः सन्‌ किद्‌ भवतीति | अथ तदन्तविधिः कस्मान्न 

भवति १ भलन्तः सन्निति १ एवं मन्धते। हद्संज्ञासत्रा (१।१।७३) दिदादि 
ग्रहणसनुवर्तते | तेन भन्‌ विशिष्यते | तस्मात्‌ तदादिविधिरेव विज्ञायते न 
तदन्तविधिरिति | यदि पुनस्तदन्तविधिः . स्यात्‌ तदा कि स्यात्‌ ? यत्रातो 

लोपे ad झलन्तत्वं सनस्तत्रैव स्याच्‌ चिकीर्षितेत्यांदौ | चिकीर्षतीत्यादौ 

तु न स्याददन्तल्ात्‌। अदन्तत्वन्तु सञृशवकारयोइईंयोरेकादेशस्य पूर्व 

) . _प्रत्यन्तवद्ावात्‌। अधेकइतीक्‌ स्मरणइत्यस्य धातोर्ग्रहणं कस्मान्न भवति। 
3d भलिति प्रत्याद्वारसाहचव्यात्‌ | प्रत्याहारस्थेव युक्तत्वात्‌ | किञ्च गर्गादिषु 
| E जिगीपुशब्ट्पाठाञ्च | धातुग्रहर fe सति जयतेः परस्य सन: कित्वं न 
 स्यात्‌। तथाच जिगीषुशव्दो न R faa धातुग्रहणे हि सती- 
को घातोः समौपगतो इल्‌ न सम्भवतीति इलन्ता(१।२।१०)चेत्येतदप्यचटमानं 
स्थात्‌। तस्मात प्रत्याहारस्वैव wed न्याय्यं न घातोः। चिचीषतीति । 
अजूकनगसां सनोति ( ६।४।१३ ) दीर्घ; । एकाच ( ७।२।१०) इत्यादिना 
पूर्वॉ्ततोनेट्प्रतिषेधः । उत्तरत्रापि ade: अवणं नास्ति तत्राप्यननैव प्रतिषेधो 
वैद्तिव्यः यत्र तु विशेषोऽस्ति तत्रासौ वक्तव्य एव। तुष्टषतीति | 
शर्‌पूर्वाः खय ( ७४।६१) इति खयः शेषः। शिशयिषत इति । पूर्ववत्‌ 
. सन ( १३[६२ ) इत्याक्मनेपदम्‌ । एवसुत्तरव्रापीच्छासंत्नन्तादात्मनेपदमनेनेव 
- बोडव्यम्‌। किमथे पुनरित्यादि। अत्र वच्यमाणो$भिप्राय: | गुणो मा 
भूदिति | यदर्थमिदसुच्यते तदाह । येनाभिप्रावेण west स्तमाविव्कर्समाह 
जूकनगमांसनौत्यादि | यदि tea Mast गुणः स्यात्‌ तदा दीर्घस्य 
oí Bet T = 'स्यात्‌। तस्मान्‌ मा une वैयष्धमिति दीर्घं तद्गुणस्य बाधकं 
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बाधकं स्यात्‌। ततञ्च णिलोपं वाधित्वा दीर्घले सति ज्ञोसतौति न 
सिषे्रदित्यभिप्रायेणाइ तस्मादित्यादि। यत एवमनारभ्यमाण एतरिमत्ेष 
दोषोऽनुषन्येत तस्माद्‌ दीर्घ्रस्यावकाशदानाय कित्तसिदमारभ्यते। 
अथारभ्यसाणेऽप्येतस्मिन्‌ कस्मादेष दोषो न भवतीत्यस आइ चिचौषती- 
त्यादि। fara सति तेनैव गुणस्य बाधितत्वात्‌ । चिचीषति तुष्टूषतीत्या- 
दिषु सावकाशं des भवति।. तेन च परत्वािलोपो न बाध्यते | नहि 
faa सति शक्यमेवं वल्ल यथा atest शुणं बाधते तथा णिलोप- 
सपीति। यस्मान्न गुणो दीर्घलेन बाध्यते। कि तर्दि ? किस्वेन । अत्र 
दीघे्वस्यावकाशो दशितः । णिलोपस्य ल्रेषोऽवकाशः | पाचयतेः पाक्तिः | 
याजयतैर्याध्ररित्यादि। ज्ञौपतीत्यत्ोभयप्राप्ती दौधत्व॑ बाधित्वा परत्वान्‌ 
णिलोप एव भवति | ज्ञा अवबोधने | मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा। feu 
ति चुरादिपाठाखिच्‌। अर्तिह्ञौत्यादिना एक्‌ ( ७२।२६ ) | मितां हुख 
(ager) इति हुखत्वमू। अन्धे तु अप मारणतोषणनिशामनेस्विति _ 
पठन्ति। ततो णिच्‌ । तत इच्छासन्‌ । सनीवन्त्त्यादिना (७२४८) 

पक्ष इडभावः । आबृज्ञबुधामी दिती ( ७।४।५५ ) । अत्र लोपोऽभ्यासस्ये 
( ७।४।५८ ) '्यभ्यासलोपः। . णेरनिटीति णिलोपः ( ६।४,५१) । इक; 
कित्त्वमित्यादि | अथ विमर्थमिक उत्तरस्य सनः कि विधोयते १ किमथे. 
सिको भलिति योगविभागः क्रियते ? नन्वेकमेवेदं सूत्र पठितव्यम्‌ | इको. 
झन्‌ चइलन्ताच्चेति ? प्रयोजनमा गुणो मा भूदिति | चिचीषतीत्यादौ 
सार्वधातुकाईधातुकयोरिति ( ७३।८४ ) गुण; matte | समा सूदित्येवमथं 
चित्त्वं विधीयते | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | यस्मादजूकनगसां सनीति (६।४।१६) | 
amt गुणे दीघलमारभ्यतेशतो दौरघारण्माढ्‌ गुणो न भविष्यतीति। 
अन्यथा fe दीर्घग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । ननु च चुकूपतइत्यञ्च दीर्घवचनस्य 
सार्थकम्‌ | wa fe गाडकुटादिसल्रेण ( १।२।१ ) डित्त्वे सति गुणो 
maga | नैतदस्ति । नह्येकसुदाइरुणं प्रतियोगारच्यं प्रयोजयति | यदि 
झी तत्‌ः भयोजनसभिमतं स्वाइुकोरमेव wu | कते भवेदिति 
fae नोच्येत छते दीले गुण: स्यात्‌ । अनथैकन्लिति | तुन्द 
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यदि ete कते गुण; स्यातू तदा दीर्घवचनमनर्थकेव स्यात्‌। ननु. 
च शास्त्रमावर्त्यमानमथ्युदयाय भवति . यथा मन्वजपादय: | तत्‌ कुतस्त- 
सयानर्थक्यम्‌ १ नैतदस्ति। शास्त्रप्रवत्तिपूर्वकाद्ि म्रयोगादभ्युदयो भवति | 
` यदि rent 'किज्वित्‌ प्रयोजनं सम्पद्यते ततः शास्त्र प्रवर्तते । 
ततः शास्त्रसंस्तप्रयोगाडमो भवति | नतु शास्त्रप्रचत्तिमात्रात्‌ । गुणे च wa 
| eee प्रयोगो नास्तीति दौ्शास्त्रमनर्थकमापद्यते | तदनर्थकं मा 
भूदिति गुणे न भविष्यतोति। हृखार्थमिति। चिचौषतीत्यादी serai 
gaa कृते . ies अवणं यथा स्यादिलवमर्थ Seay । ततो न 
तस्यानर्थक्यम्‌ । दौर्घाणान्तु प्रसज्यत इति | हुखानां साम आज 
zm भविष्यति | दौर्घाणान्तु स्यादेव। नहि तेषां दोघ तवसुच्यत यतो 
दौधवचनसासर्ध्याद्‌ गुणो न प्रवर्तते। au निनीषतीत्यादिन सिध्येत । 
) ! नेतदस्ति | सामथ्याद्वि पुनर्भाव्यमिति। ade हि भुत्तवज्गिरपि = 
` साम्याद्‌ भोजनविशेषात्‌ पुनर्भॉजनक्रिया भाव्यते तथा दीर्घाणामपि ene 
यात्‌ युनर्दोर्घत्वेन भाव्यम्‌ । सामध्यन्तु म्रयोजनम्‌। तत्‌ पुनगुणप्रतिषेध: | ` 
तस्मादु दीर्घाणामपि गुणो मा सूदित्येवमथं दीर्घत्वं वक्तव्यम्‌ । ततस्च RS 
सपि दोघ वचनसामध्याद गुणो न भविष्यतीति। यन्नैव हि गुणे न भवत्येवं 
चिकीर्षतीत्यादावृत इडातोरितीत्त्वमपि (९।१।१००) न स्यादित्यत आह few 
रीर्घसंअयसिति | दीर्घः dan निसित्तं यस्य तत्‌ तथोत्ताम्‌ | यं विधि प्रत्यप- 
` देशोःनर्थक: स विधिर्बाध्यते । यस्य तु विधेस्तदेव निमित्त नासौ विधिर्बा- 
 ध्यते। शुणं प्रति दीर्घलस्योपटेशो,नर्थक: | नऋदिच्तन्तु तब्रिमित्तमेव | 
: नहि करोतेविना दीर्घलेनेखस्य प्राप्तिरस्ति | तस्माद्‌ दीर्घल्लेन तेन गुण- 
एव बाध्यते। न ऋदित्तम्‌। स्यादेतत्‌ । जुखानां नाछते दीर्घत wed 
प्राप्रोत्यतस्तेषां ना भूद्‌ रीर्घलमृदित्वस्य बाधकम्‌ | दोर्धाणान्तु तरतिः 
` प्रखृतौनां तितीर्षतीत्यादी बाधकमेव स्यात्‌ । नहिं तेषामृदित्तं दीर्घविधिः 
आेचत xem आइ |. दीर्घाणां reg दीर्घ इति) ` रौर्घाणामपि नाछते 


di दोघ "T 


mies प्राप्नोति यस्मादित्वोत्ताथ्या gut भवतो. विप्रतिषेधेनेति 


वचनात्‌ प्ररलाद दीर्घायासपि गुण: प्राप्नोति। `तद्‌ बाधना4' तेषामपि 
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dde वक्षव्यमेव । तदेवं सर्वत्र ऋदित्तं दौर्घसंखयमिति कुतस्तद्दौधत्वेन 
न बाध्यते ? तस्मात्‌ सर्वत्र दोषेषु हुखेषु च दौधवचनसामथ्याद गुणे न 
अविष्यतोति नाथ इको भलिति सनः कित्त्वेन । णिलोपसु प्रयोजनमिति | 
इदं तहि प्रयोजनम्‌ | ज्ञौसतोत्यत्र परत्वान्‌ णिलोपो यथा स्यात्‌। असति 
हि कित्तेऽनवकाशत्राद्दोर्घलेन यथा गुणे बाध्यते तथा णिलोपोऽपि बाध्येत d 
ततञ्च ज्ञोसतोति न सिध्यंत्‌। सति तु faa चिचौषतीत्यादिषु यत्र 
कित्तेन गुणो बाध्यते तत्र दोघ त्वं सावकाशं भवति | तेन तत्‌ सावकाशं 
Asa बाधित्वा dradiaa परत्वाखिलोप एव प्रवर्तते | ननु चासत्यपि 
faa येन नाप्रासिन्यायेन गुणएव दीर्घेन बाधितः स्यान्न णिलोपः। 
नैतदस्ति। यस्माद्‌ दर्शनान्तर इयं परिभाषा यत्र कार्व्यविशेषचिन्ता तत्र 
Waa | यदा तु कार्खसामान्धचिन्ता तदा कार्यमात्रेण सकलो विषयो 
व्याप्त इति सर्वत्र दीर्घं बाधकं स्यात्‌। नन्वेवमप्यारभ्यमाणे कत्ते पुर- 
स्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानिति णिलोपभेव दौघंत्व॑ 
'बाधेत। न गुणम्‌ । guy स्यादेवेति दोषायैवेदं किच्चम्‌ । एतदपि 
नास्ति। ज्लेकमुदाहरणं प्रतियोगारग्भ' प्रयोजयति | यदि ह्ेतावत्‌ 
प्रयोजनमभिमतं स्यान्‌ णिग्रहणमेव कुय्थात्‌ | ससुदायमात्रापेक्षया वा पुर- 
'स्तादपवादा इत्यादिका परिभाषा नाख्येवेति | 


> 


१०। Saas | 

इक इत्यनुवर्त्तते | अत्र यदि -चान्तशब्दोऽवयववाचौ स्यादिको इला सइ 
सम्बन्धो न स्यात्‌ | नहीको इलवयवः सम्भवति | यो हि येनारभ्यतेऽषएथग्‌- 
देशभतः स तस्यावयवो भवति| यथा पटस्य तन्तव इति। नच चले 
गारश्यते । तस्मान्नायमन्तशब्दोऽवयववाची | अपि तु समोपवचनो युक्त इति 
erg समीपवचनोऽयमन्तशब्द इति | ननु च धातुरत्र सामध्यादाच्षिस | 2 
अतस्तद्पेच्षया इलोऽवयवल्वं भविष्यति। नैतदस्ति। एवं तह्य न्तशव्दो$तिरिच्येत। 
‘Qa विधिस्तदन्तस्वेत्यनेनेव (१।१।७२) तदन्तविषेलैखलात्‌। इल्‌ 
fe विग्र्विशेषेण कन्भधारयत्व' दर्शयति। कस्य पुनरसावन्तः ! tm 
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१४२ न्यास; । 


यद्येवं सापेचमसमथे भवतौती कमपेत्तमाणस्यान्तथन्दस्य समासो नोप- 
पद्यते । नैष दोष; । अन्तशब्दो ह्यत्र प्रधानः | भवति च अधानस्य 
सापेक्षस्यापि समास इति दितीयेऽध्याये ज्ञापयिष्यति । उपमितं व्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोग (२।१।५६) इत्यत्र सामान्याप्रयोगग्रहणेन | इगन्तादिति | षष्ठी- 
ससासो यम्‌ | ननु चेक इति पञ्चश्यन्तं प्रहतम्‌ । तत्‌ कथं षष्ठीसमासः | 
नेष दोष; | यद्यपि wspered प्रकत॑ तथापी समीपससौपिसम्बन्धे सति 
विभलिविपरिणाभेन षष्प्रन्ततामनुभवति | इक; समौपगतादिति | इकः 
समौपवर्त्तिन इति । बुभुत्तत इति | बुध अवगमने| एकाचो बशो सबिता दिना 
(८।२।२० ) भषभाव: ।  एवसुस्तरत्रापि यत्र भष्भावस्तत्रानेनेव NTA: | 
खरि चेति चलं (८।४।५५) धकारस्य तकार; | यियक्षत इति । यजेमेदादिना 
( ८।२।२६ ) षत्वम्‌। षकारस्य षढोः कः ( ८।२।४१ ) सीति कत्वम्‌ | 
कित्त्वाभावाद वचिखपीत्यादिन (aly) संप्रसारणं न भवति | 
यदि समौपवचनो(यमन्तशब्हस्तदा दस्म; परस्य सन; कित्त्वं न सिध्यति | 
तथाहि तस्य य इकः समीपगतो इल्‌ न तस्मात्‌ परः सन्‌ | यस्मात्‌ 
परः सन्‌ नासाविकः समीपगत इत्यत . आह दब्भेरित्यादि। . इलिः 
त्यनेन. इलूजातिरुच्यते । नतु व्यक्ति; | तेन यदा ता एव व्यक्यस्थज्ञसेदा 
minis दर्शनं तदा तासां व्यज्ञीनां हलूलेनाखितानां नास्ति व्यवधानम्‌ | 
अतो यैव इल्‌जातिरिक; समीपवर्चिनी तत एव पर, सन्निति waiters 
सनः fü fasta | यदाप्यर्थान्तरभूता जातिव्येक्तिषु प्रत्येकं परिसमाप्ता 
'निरवयवैका तदापि नास्ति” व्यवधानम्‌ । यस्मादयत्तिर्व्ये्तन्तरस्य व्यव- 
हाका भवति। नतु जाते; | तस्या अशरौरिणोत्वात्‌ । तस्मादिहापि 
. दशन यव इलूजातिरिकः समीपगता तत एव परः सन्निति Sa परस्य सन; 
farei भवति ।. „तस्यासत व्यक्तिव्यतिरिक्ताया जातेय॑दिकमपेक्ष समीप- 
douns “यच्च तत्जातिमपेक्षमाणस्य सनः परत्व॑ तदुभय॑ व्यक्तिद्दारक॑ 
वेदितव्यम्‌ f तत्र नकारव्यक्षिरिकः समीपगतेति तदाधारा. हलजातिरपी 
E कः समीपगतेति मोप तेति भकारस्य व्यत्तोः परः afafa तदाऽधारभ्रूताया जातेरपि 
R a नतु जातेव्यक्विनिरपेच्चे समौपवर्ततिनीत्व॑ awaa | नापि 
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(१२ ) | १५३ 
जात्यपेक्षं सनः परलम्‌ । जातेरशरीरिणीत्वात्‌ । यदि तहि व्यक्तिद्दारक- 
मेतढुभय ad afe विपर्ययोऽपि व्यत्तिद्वारकः स्यात्‌ । भकारव्यक्तिरिक! 
समौपगता न भवतौति जातिरपि न स्यात्‌। नकारव्यत्तेः पर; सन्‌ न 
भवतीति जातेरपि न स्यात्‌ | ततञ्च इल्ग्रहणस्य संत्यपि जातिवाचकत्वे 
द्ध : परस्य सनः faa a सिध्यत्येव । नैतदस्ति। यद्यपि जातिव्येत्ति- 
दारकमिकः समीपवर्सिनौत्व' तद्दिपरथयक्च। सनोऽपि यद्यपि व्यत्तिद्दारक्ष 
जात्यपेच Ute तद्दिप्ययञ्च । तथापि यदत्र चलू्सामान्यस्येकः समौप- 
qa eus सनः परत्वं तदाख्यं fad भविष्यतोति विपर्ययस्तु 
विद्यमानोऽपि नापेच्युत एव | लंच्यानुरोधात्‌। ननु च इलूत्वं नाम जाति- 
wi | तथाहि इलिति संज्ञाशब्दः सङ्गितवशादेव प्रवर्त्तते डिंत्यादिशब्द- 
qq aR यथा गवादिषु गोत्वादिकं नाम सामान्यमभिन्रमस्ति तथा 
हकारादिषु suu wee नाम सामान्यमभिन्नमस्तीति शक्यमभ्युपगन्तुम्‌ | 
तब्निबन्धनंस्याभांवात्‌। ततद्चायुत्तसुत्तं दग्भेईल्ब्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ 


fasfufa| नैतदस्ति। जातिपदार्थवादिनां मते येऽपि तावद्ेकवस्वभि- . 


घायिनः dame देवदत्तादयस्तदर्थानामप्यवस्थासेदे परिकल्पितनानांत्वेन 
जातिरश्युपगस्यंते । _ किम्मुनहलित्येवमादौनामनेकवर्णेविषयाणां संन्ञाशब्दा- 
नाम्‌ १ अन्यथा झ्यतिव्यापिनी शब्दार्थस्य व्यवस्था स्यात्‌। इदञ्च तावद्‌ 
भवान्‌ प्रष्टव्यः । गवादिषु जातेरस्तिलस्थ कि निबन्धनं येनासौ तत्राभ्युप- 
गस्यत इति १ सिल्नेव्वभि्नाभिधानप्रत्ययांविति चेदेतावितरत्रापि समानो । 
यथेव दि गवादिषु भिन्नेष्वि प्राक्‌ सह्गेतादुत्तरंकालसनुयायिनो तौ भवत 
स्तथा इकारादिव्वपि। - प्राक्‌ wee यथा तेषु तो न भवतस्तथा 
गवादिष्वपि । तस्माद्‌ यौ भिननेव्वभिन्ना भिधानप्रत्ययौ जातिसद्गावसम्‌- 
प्रत्ययहेतुभूती इल्‌ष्वपि स्त इति तत्रापि wem नाम -जातिंरभ्युपेया । 
नतु गवादिष्वेव गोत्रादिकिसस्तीत्थेकान्त एव। ` धिस॒ति 'चौसतीति | 
सनीवन्तपेत्यादिना (slave) यत्र पक्ष इण्‌ नास्ति तत्रेदसुदाहरणम्‌ । 
eq (esw) Aami fae! अत ` सोपोऽभ्यासस्से 


(ous ) त्यभ्यासलोपः | खरि चेति चले (८।४।५५) भकारस्य पकारः। _ 


E. ण 
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१४४ न्यासः । 


fare सत्यनिदितामिति .( ६।४।२४) न लोपः। दकारस्य भषूभावेन 
धकारः | 
११। लिङसिचावात्मनेप्रदेषु | | 

लिङ्सिचावात्मनेपदेषु पर्त इति | कथं पुनलिडात्मनेपदेषु परतो 
भवति। यावता सिच एवाल्मनेपदेषु परत्व सम्‌भवति। न लिङः । एवं 
wad | लिडेकदेशे ऽत्र सीयुटि लिङ्शब्दो वर्त्तते यथा न धातुलोप 
आधेधातुक इत्यत्र ( १।१।४ ) धात्वेकदेशे धातुशब्दो वर्त्तते | तस्मात्‌ सीयुट 
एवानेन प्रकारेण fret बिधीयते । अथवा यथा इल्ड्या दिसूत्रे ( ६।१।६८ ) 
ययोरेव Wider सम्भवति तयोरेव ड्य़ापो दौर्घादित्वेतद्‌ विशेषणं adsa 
यस्मादात्मनेपढं परं सम्चवति सिचस्तस्येवैतद्‌ विशेषणम्‌ । आत्मनेपदग्रहणं 
भवति परस्मैपदव्यवच्छेदार्थम्‌ । भित्सीष्टेति। आशिषि लिङ्लोटाविति 
( २२।१७ ) लिङ्‌ । खरितेत्तादासनेपदम्‌ | एवसुश्तरत्रापि स्ररितजितः ` 
कतंव्या्मनेपदसनेनैव वेदितव्यम्‌ । सुट्तिथोरिति . ( २।४।१०७ ) सुट्‌ । 
कर्तरि अम्‌ । लिङः सलोपोऽनन््यस्येति (RIE) च न भवति । लिङाशि- 
षौत्याइंधातुकत्वात्‌ (२।१।१०७) | तयोश्च सार्वधातुके विधानात्‌ | भुक्सीष्टेति । 
बुधेरनुदात्तङित (१।१।१२) इत्याव्मनेपदं वेदितव्यम्‌ । उत्तरत्राप्यनुदातत्त ङिद्भ्यः 
कत्तर्थात्मनेपभनेनैव वेदितव्यम्‌। अभित्तेति। कलो कलीति (८।२।२६) सिचो 
लोपः। अबुद्देति। enis ( ८।२।४० ) इति तकारस्य धकार! | 
meray रशौति (ga) पूर्वधकारस्य दकारः। aefa | 
खरितेत्त्वादात्मनेपदस्‌ | पूर्ववत्‌ er कत्वञ्च। संप्रसारणं हि ब्यादिति | 
वच्यादिसूत्रेग ( ३१॥१५ ) ¦ अद्राचौदिति। अस्तिसिचो६एक्त (aes ) 
- इतोट्‌। बदन्रजलन्तस्याच ( ७:२।२ ) इति aff: । पूर्ववत्‌ बत्वकत्वे। 


१२। _ उञ्च। 
लिड्सिचाविहानुवत्तेमानों धातु' सन्निषापयतः। तत एव तयोर्विधा- 


 नात्‌। सच ऋकारेण विशिष्यते। थिन विधिस्तदन्तस्येति ऋकारेण तदन्त 


 विधि्विज्ञायत इत्याह ऋकारान्ताातो रित्यादि। अथ नऋ गतावित्यस्य धातो- 
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(१३ )। TUN 


ग्रहणं कस्मान्न भवति ? शैलीहैयमाचाय्यस्य यत्र यस्य धातोग्रेहणमिच्छति 
तत्र तस्य शतिपा निर्देशं करोति | anshi ( ७।४।७७ ) सर्सि- 
शास्त्यत्तिभ्यसेति (३।१।५६)। न चेह शूतिपा निदेशः mena तस्मादृव्स्येरेदं 
ग्रहणम्‌ | न धातोः। अक्षतेति | अस्रादङ्गादिति (८।२।२७) सिचो लोपः | 
वरिषीद्टेति। इङो ssp वैकस्य रूपम्‌. लिङ्सिचोरालनेपदेष्वितीट्‌ 
( ७!२।४२ ) ! | 


१३ |. ST गस; | 
संगसीट्टेति | समो गरूच्छीत्यादिनात्मनेपदम्‌ (१।३।२८.) | समगतेति i 
` हखादङ्गादिति { ८।२।२७ ) सिचो लोपः । 


१४। इनः सिच्‌ । 
areata) आङो यमहन ( १।२।२७ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । पूर्ववत्‌ सिचो 
* लोप; । आाइसतेति | आत्मनेपदेव्वनत (२१।५) इृत्यदादेश: | अथ fered 
wea पुन; सिज्ग्रहणं किमर्थे क्रियत इत्याह सिज्ग्रहणं लिङ्निदच्यर्थमिति । 
qud हि सिज्ग्रहणं लिङा सह सस्बदस्‌ । आतस्तदनुह्ठत्तौ सत्यां तस्याप्यनु- 
aaea | तस्मात्‌ ताबिराकत्तु सिञ्ग्र्णं frat | ननु च चते. 
लिङि वधादेशेन भवितव्यम्‌ | न च तत्र सत्यपि कित्वे किञ्चिदनिष्वसापद्यते 
तत कस्मान्निडनिद्वक्यथं सिज्ग्रहणं क्रियत इत्यत आह saaie | यद्य 
fequi तत vara तथ्यानुद्द्सिः खात्‌ । ततशथ्ोत्तरसत्रेण तस्यापि 
fad स्यादित्यभिप्रायः | इद तु amaaa सिज्‌ न een 
saraaa निद्वत्तमिति कस्यचिद्‌ स्रान्तिः स्थादतस्ताबिराकत्तुमाह आत्मनः 
पद्ग्रहणसित्यादि। ww कस्मा भवतीत्यत आइ इह लित्यादि। 
लुङि चेति। wet परस्मैपदेषु लुडि वधादेशः त्रियते | सच नित्यः । 
नित्यलन्तु तस्यात्मनेपदेव्वन्धतरस्यामित्युत्तरसत्ने (२।४।४ 8) ऽन्यतरस्यांग्रहणाद्‌ | 
न च नित्ये वधादेशे कित्वस्य किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति। wet नेहात्मनेपदस्यानु- 


इत्तिरुपपद्मते । अथ किसथ we: प्ररस्य सिचः fae विधीयते ? यावता | 


e Tarda Xs 
सा््वंधातुकसरपिदिति (tus) सिचः पर्ख सावेधातुकच्य freres 
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तद्रानिदिताभित्यनुनासिकलोपः (६।४।२४) fre: । सिच इदित्तवाच सिध्य- 
तीति dq? a) सिच इकारस्योचारणार्थत्वात्‌ | तथाहि च्लेः सिजित्यत्र 
(३।१।४४) वच्यति-इकार उच्चारणार्थ इति ।. एवसपि च्‌लेरिदित्तात्‌ 
सिचोऽपि स्थानिवद्भावेनेद्क्तिमतो न सिध्यतीति चेत्‌? wi ws 
रकारस्योच्चारणार्थलात्‌ | तथाईह चूलि ( aus ) नुङीत्यब वच्यति-- 
इकार उच्चारणार्थ इति । एवं तदि fus fea सति aq पुनरिद्द इनः 
सिजिति सिचः fup विदधाति तज्‌ ज्ञापयति वाह्यसार्वधातुकभासित्य 
सिञन्तस्यानिदितामित्यनुनासिकलोपी ( ६।४।२४ ) न भवतीति । dare à 
WHE | आयंस्त पादसिति fud भवति | अन्यथा ह्यनुनासिकलोपे छत 
आयतेत्यनिष्ट' रूप' स्यात्‌ | 


. १५॥ यसो गन्धने। 
. ननु च यम उपरम इति cert | | तत्‌ कथमयं गन्धने ada इत्यत आह 
अनेकार्थलादित्यादि | ast uua (URRE ) इत्यत्राकर्मका (१।२।२६) ; 
चेत्वतोऽकर्ंकद्रहणमनुवर्त्तते। तत्‌ कथंमिह सकर्मकत्वे सत्यात्मनेपद्सित्यत 
आइ सकर्मकत्वेपीत्यादि | सकसंकलन्तु urere: कर्मणो$च विद्यमानत्वात्‌ | 
उदायसत पादमिति । आलष्टवानित्यथः | Signis 


१६ | विभाषोपयमने। . 
दारकमेंति । - कर्मशब्द: क्रियावाची | दारक्रियेत्यर्थ: | 
१७। खाघोरिन्च | 
fea किद्‌ भवतीति चकारेण frst समुच्चीयत इति दर्शयति | fad | 
पुन; सिचः fart fated. यावता गुणप्रतिषेधस्तस्य फलम्‌ sae 
विधानसामध्यादेव गुणो न-भविष्यति | अन्यथा झोकारसेव विदध्यात्‌ A aa | 
efr. लाघवार्थे होकारविधानं स्यात्‌ i दीघाँचारणाइसोच्ञारणं लघ भवति। 
उपास्थितेति। समवप्रविभ्यःस्थ (१।३।२२) इत्यत; सगे जुवर्ससान उपान्मन्त- 
करण (URRA) इत्यत उपादिति “चाकर्मकाञ्चेत्यामनेपद्स्‌ (१॥२॥२६) | 
पूर्ववत्‌ सिचो. लोपः l ननु च Raar विधीयते aq Site 
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( १२ ) १५७ 
लक्षणो विधिरनिसित्त' तढ्विधातस्थेतीचव' नोत्सहते सिचं fara) तत्‌ 
कुतो लोपः ? नैतदस्ति | AE सिचीत्यच्यते | किं तहिं ? इकारयान्ता- 
देशो भवति fea किद्‌ भवतौति। अथापि सिजुनिभित्तकं स्यात्‌ ? एव- 
मप्यदोषः। तस्याः परिभाषायायानित्यत्वात्‌ | अनित्यल्नन्तु सप्तमेऽध्याये 

ज्ञापयिष्यते । इच्चेत्यादि | इैतुशब्दोऽत्राध्याक्ञा्यः | तेन षही हेतुप्रयोग इति 
(२।२।२६) हेतुशब्दप्रयोगे कस्येति षष्टी भवति | तकार एव इत्‌ तकारेत्‌ | 
तकार एव वा इद्‌ यस्य स तकारेत्‌ | तकारितो भावस्तकारेत्तवम्‌ । इच्चेत्यत्र 
निदेशे कस्य हेतोरिकारस्य derer क्रियते ? किमर्थमिकारस्तपर; क्रियत 
इत्यर्थः | शेषलक्षणा वा का्थसस्बन्धविवक्तायां षष्ठीयम्‌ । कस्य काय्यस्य 
निष्पत्यर्थमिकारस्तपरः क्रियत इति यावत्‌। tat मा सूदिति। असति 
हि तपरले$ण्‌ WATT: सवर्णान्‌ ग्टह्वातोतीकारेण सवर्णानां ग्रहण सति 
स्थानेऽन्तरतमपरिभाषयोपास्थितादितेत्यत्न दोघ स्थाने दीर्घो . भवति | 
“समा सूदिति auc क्रियते | ऋतेऽपि स इति । स इत्यनेन dde 
warme: ऋते5प्यस्मादेव वचनाद्‌ घ्ुमास्यादिसत्रेण (६।४।६६) दोघ: fere: । 
तस्मादु वचनसामध्यादीर्घो न भविष्यतीत्यभिप्राय; | भाव्यमानोऽण्‌ सवर्णान्‌ न 
werent sit न मविषतीति | एष तु परीहारो ata) भाव्यः 
सानेनाप्यणा क्कचित्‌ सवर्णानां ग्रहणात्‌ | तथाहि अदस औप्रत्यये परत- 
«eret हद्विरिचीति (६।१।८८) हद्दी कछतायामदसो5सेर्दादु दो म (८।२।८०) 
इत्यकारो विधीयमान: सवर्णानां ग्रद्वणादौकारस्य दोघ स्य स्थाने दोघ एव 
भवत्यमू इति | इदं तिं प्रयोजनम्‌ | अनन्तरे wet मा भूदिति | अनन्तराथ 
विसदृशार्थ camp सति। कुत एतत्‌ ? विसदृशस्य आकारस्य स्थानं 


ज्रियमाणो Bat भवति. न एनः wal] तस्मात्‌ प्रुतबाधनाथे तपरत्वं 


तव्यम्‌ । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । qeu विषये स्मृत इति $ चशब्दों 


तौ | पुतो हि दूराडूतादिविषयविशेष (८।२।८४) उक्त एव । Fa यद्यनेन र 
gat विधौयते तदा सर्वच टूराइतादिविषयेइन्यत्र चानेन भवितव्यम्‌ | ततश्च 
दूराडूतादिविषयेईपि तस्मिन्‌ भवत्यक्तानुवाद्दोषः स्यात्‌ aM Wu : 
करणात्‌ | तस्मात्‌ पक्ष उक्तानुवाददोषो मा भूदिति जख एव भविष्यति न 
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१४८ न्यासः | 

सुत इति प्रत्याख्यातं भाष्ये तपरत्वम्‌ | अन्ये तु वर्णयन्तिं gee विषये 
स्मृत इति नानेन qa प्रत्याख्यायते { किन्तक्तिं तस्य प्रयोजनमाख्यायते | 
दूराडूतादिविषये ya इष्टोऽभिप्रेतः । स न प्राप्नोति । स्थानेऽन्तरतमपरिभाषया 

दोघ = La ॥ y = ७ 

घस्यैव स्थाने दोघ एव विधीयते। ननः dei सिद्ध एव दीर्घ इति । 
Rua पुनर्वचनं ger बाधनाथ स्थात्‌ TAA च gt दूराडूतादिविषये i 
तस्मात्‌ तस्य बाधको दीर्घौ मा सूदिति तपरत्वं कर्त्तव्यम्‌ । तेन frase 
माणानासित्याष्टमिको ( ८।२।८.७ ) भवत्येव ga इत | 


१८। नक्का सेट। 

ह्वाप्रत्ययस्योपदेशिक॑ कित्त्वसख्येवेति | तदिटः क्वाप्रत्ययेन ग्रहणात्‌ 
सेटोऽपि प्राप्नोतीत्यतः प्रतिषेधोऽयसारभ्यते | ह्वाप्रत्ययः सेट्‌ किन्न भवतीति | 
अथ किं ककारस्येतूसंज्ञाप्रतिषेधात्‌ facem भवति? कित्काथ्चस्य 


. प्रतिषेधादा ? यदि न ककारस्येत्सं्ञाप्रतिषेधादकित्त्वं विधित्‌सितं 


स्यादित्संज्ञाप्रकरणे लशक्कसेट्क्वातबितयोरिति सूत्रं कुव्थात्‌। एवं हि 
दिषृप्रतिषेधो न कर्त्तव्यो भवति। तस्मात्‌ कित्तप्रतिबदं यत्‌ कार्यं तत्‌ 
प्रतिषेधादकित्तं सेट: ह्वाप्रत्ययस्यानेन क्रियते। न तु ककारश्येत्संज्ञा- 
प्रतिषेधात्‌ | अथ सानुबन्धकस्य ग्रहण किसर्थम्‌ ? न त्ेत्येवोच्येत एवं 
fe लघु सूत्रं भवतिं । नैतदस्ति | ककारानुचारणे हि कश्चिद्‌ देष्यसाप 
विजानौयात्‌। सेटः ह्वाप्रत्ययस्य ककारानुबन्ध एव नास्ति निरनुबन्धक- 
स्योच्चारणादिति,। aed सा विज्ञायीति सानुबन्धकस्योच्चारणम्‌। क; पुनः 
सेटो निरनुबन्धकत्वे दोषः स्यात्‌? क्वातोसुन्‌कसुन्‌ (१।१।४०) इत्यत्र सेटो ग्रहणं 


न स्यात्‌। निरनुबन्धकत्वात्‌ अथाव्ययसंज्ञाविधो निरनुबन्धक cake | 
` एवसपि सेंट एव ग्रइणं स्थात्‌ | नानिट; । साजुबन्धकंत्वात्‌ । निग्ग्डीतिरिति | 
feat ल्िन्‌(३।३।८४) | तितुतत्रतथेति (७।२।०)ग्रहादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य इति 


तितुतव्रतथेत्यादिनट्प्रतिषेधो न भवति। उपस्रिडितिरिति fee प्रीती | 


| _ निकुचितिरिति। कुन्‌चु क्रुन्‌चु कौटिल्याल्योभावयो: | एषु त्रिषुदाहरणेघु 
— यघाक्रमं संग्रसारणगुणप्रतिषेधी | अनिदितां इल उपधायाः (६।४।२४) Efe- 
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(१२) 2o 
` तीत्यनुनासिकलोपश्च fare भवति a emfa] न afama 
योगेनाकिच्चे सति fae देविल्वेत्यादि। mt तु किसर्थम्‌ १ तेन विना- 
Sfarer सति शुध परिवेष्टने निशुधितो नियुधितवानित्यत्न निष्ठायां प्राप्रोतीति 
चेत्‌ १ नैतदस्ति | निष्ठायासवधारणात्‌ । निष्ठाशौङ्खिदिसिंदौ ( १२१० ) 
त्यत्ावधारणाक्निष्ठायां न भविष्यति । शीडादिश्य एव निष्ठा सेट्‌ किन्न 
भवति । नान्धेभ्यो धातुभ्य इति । शोडादिभ्यो नि्ेवेति विपरीतनियसस्तु 
नाशङ्कनौय; । नह्ानिष्टार्था शास्त्रे प्रकप्तरिति न भविष्यति facets 
कित्त्वस्य प्रतिषेधः aq) aaa जग्मिव जग्सिसेत्यत्न गसहनैत्यादि- 
नोपधालोपो ( ६।४|८८ ) न स्यादित्यत आह ज्ञापकान्न परोक्षायामिति । 
परोच्चे विहितत्वाल्‌ लिटः युतिः परोक्षेत्युच्यत.। तस्यां कित्तप्रतिषेधो न 
भविष्यति aa? ज्ञापकात्‌ | किं तज्‌ ज्ञापकम्‌ ? इत्याह सनि 
- भल्ग्रहगं विदुरिति । यदयमिंकों ( १॥२!(८. ) कलिति सन्‌विशेषणं करोति 
ततो ज्ञायत औपदेशिकस्थ faa न ga प्रतिषेधोऽयम्‌ | _ 
नातिदेशिकस्येति। maast fe शिशयिषत इत्यत्र fa मा 
सूदित्येवमर्थः Gad यदि च न सेडिति प्रतिषेध आतिदेशिकस्यापि 
कित्वस्य स्याज्‌ भल्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । अञस्वत्र..कित्तम्‌। तस्य न . 
सेडिति प्रतिषेधो भविष्यतीति तस्मादौपदेशिकस्य faa प्रतिषेधोऽयं | 
नातिदेशिकस्येति । अस्यार्थस्य ज्ञापकं भल्ग्रहणं विदन्ति विद्दांस:। . 
आतिदेशिकञ्ञ लिटः कित्त्वसतस्तस्य प्रतिषेधो न भविष्यतीति। ननु | 
RAT भल्ग्रहणं स्यात्‌ । स्याधोरिच्चेत्यत्र (१।२।१७) कलादो सिचीत्त्व यथा 
स्यादजादी arifefa! उपास्थायिषातामिति। अत्न हि स्यसिच्सीयुट्‌ 
तासिष्वित्यादिना (६।४।६२) चिणवङ्गावः प्राप्नोति | werw । तत्र परत्वाचिण- 
वञ्चावादिट्‌ | चिणवङ्गावे सत्यातो युक्‌ (oR) चिण्छतोरिति युक्‌ | 
तत्रासति भल्ग्रहण इड़ादावपीक्त॑ यकारस्थाने प्राप्नोति | नैतदस्ति यस्मा 2 
fea कित्सन्नियोगेन विधीयते fart हि प्रधानभूतम्‌ | न 5 : 
शिष्टम | अतः किद्त्वाभावे afew न भविष्यतीति। अथ स्थाघोरि | 
त्यत्रापि (Rive) fara’ कस्मान्न भवति ? न सेडित्येतावता योगेन _ 
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प्रतिषिच्रलात्‌ रेण cuo सुधीवनीति। wa तुत्यमेतदित्तम्‌ mw 
चोदाहरणे ? सुधीवनीत्यत्र। शोभना धीवानो यस्यां सा सुधीवा | अनो 
बइ्नी हरिति ,(४।१।१२) Shitsa प्रतिषेधे Wd यथा वनो र चेति (sigro) 
रेफो ङीप्सन्नियीगेन विधीयमानस्तदभावे न भवति तथा किक्तसन्नियोगेन 
` विधीयसानसित्तं तदभावे न भविष्यति । faus तरि ब्वा्रइणम्‌ ? क्वसौ 
किक्तप्रतिषेधो मा -सुदित्येवमर्थं east कर्त्व्यम्‌ | कसी लौपदेशिकं किक्त- 
af) तस्य न सेड़ित्येतावता योगेन प्रतिषेधः स्यात्‌। ततश्च जस्सिवा- . 
नित्यत्रोपघालोपो न स्यात्‌ । aed. किदतिदेशादिति न भविष्यती त्यध्या- 
हार्व्यम्‌। असु क्सावीपरेशिकस्य कित्वस्य प्रतिषेधः। सत्यपि तस्मिन्न 
संयोगाल्लिट्‌ (१।२।५) किदिति यढातिदेशिक कित्वं तेनोपधालोपो भविष्यति | 
भालूग्रहणादातिदेशिकस्य॒ fame प्रतिषेधो न भविष्यतोत्युक्त' gad | 
तस्माद्‌ वस्थं क्षाणं न भविष्यतीति। एवं ahs aasa: प्रयोजनम्‌ |. 
(क्तिनि तु प्रतिषेधो मा सूद्ल्यिवमथ क्ाग्रहणमित्यथ: | जर्सिवानित्यत्र विभाषा 
गसइनविदविशाभिति ( ७।२।६८ ) कसोरिट्‌। उगिद्चासिति ( ७|१।७० ) 
नुम्‌ । इल्ड्यादि ( ६।१।६८ ) संयोगान्तलोपी (०२ 33-) | सान्तमहत 
(६।४|१०) इत्यादिना दीर्घः; | 


१८ । निष्ठा शौडखिदिमिदिच्विदिधषः | 


Ww स्वप्ने! जिव्बिदा गात्रप्रक्षरणे i जिसिदा ज्लेहने | जिच्चिदा स्तेहन- 
ः ^ _ सोचनयो: | जिष्ठषा प्रागलीय | शयितवानिति | अत्वसन्तस्य चाधातो रिति. 
—— (amis) da शयित इति | गत्यर्थाकर्मकेत्यादिना ( ३।४।७२ ) 


वैयात्यादन्यत्रेदमुदाइ- 
) वैयात्य इतोट्प्रतिषेषेन भवितव्यम्‌ । 

अतो यङ्लुको ग्रहण' मा भूदिति 
wet शेश्यितवानित्यत्र किन्नप्रतिषेधा भावाद्‌ 
गुणे न भवति | एरनेकाच ( ६।४।८२ ) इत्यादिना यणादेशः | | 
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२०। स्रषस्तितिचायाम्‌। | | 
तितिचा चभा चान्तिरिति । wad क्षान्तिग्रहणमेव कर्त्तत्मम्‌ । लघु 
"Bid सूत्रं भवति । सत्यमेतत्‌ Afara तु न कृतम्‌ | अपख्षितमिति । {ˆ 
 झपरास्ष्टमित्य्धः। अनेकार्थलादातूनाम्‌ । अनेकार्थलन्तु तिति 
ग्रहणाद्‌ विज्ञायत । असति चि तत्र रषस्तितिच्षायामेव पत्यत इति ¦ 
कुस्थात्‌। व्यवच्छेद्याभावात्‌ | i j 


" २१। उद॒पधाद भावादिकमंणोरन्यतरस्याम्‌। 


आदिकर्मणि वर्तमान इति । आदिसूतक्नियाण आदिकर्म | तस्मिन्‌ 
भूतत्वेन विवच्तिते यः त्तो भवति स आदिकर्मणि वत्तते । द्योतितमनेन 
द्युतितमनेनेति। दुत दौतौ । नपुंसके भावे wae: | एवं सोदित- \ 
- सनेन सुदित मनेनेत्यत्रापि सुद हर्ष इत्यस्मात्‌ । प्रद्युतित इत्यादिषु त्वादि- | 
कर्मणि क्त: कर्त्तरि चेति ( २।४।७१ ) क्त: ada विधीयते । न कर्मणि। ¦ 
धातोरकर्मकत्वात्‌ ।- नापि भावे | भावोदाहरणादविशेषप्रसज्ञात्‌ । कर्त्त 
aqua: चा भदिकर्मसस्बन्थादादिकर्मणौत्युच्यते | आदिकर्मसम्बन्धस्वर्थ 
area; | रुचितसिति। रुच Stat | अस्थाकर्मकत्वाद्‌ Tes दनि 
कर्तरि (३४७२) त्तः | दौप्तिसत्‌ कार्षापणभित्यर्थः | आदिकमात्र न विव- 
चितम्‌ | maps ओदन इति | सुज पालनाअ्यवंहारयो; | तयोरेव कत्यक्षवलथा 
(३॥४।७०) इति कर्मणि क्त: | तस्यादिकर्मसम्बन्धादादिकर्सणि ata: | gu 
परिवेष्टन इति दैवादिकः | नियुधित मिति भावे क्त: | यदि व्यवस्थितविभाषया 
शबविकरणानामेव भवति सेड्महणेन किमर्थमिद्द निष्ठा विशिष्यते ? अशब्‌ 
विकरणत्वादेव हि mum इत्यत्र न भवति। नहि शुजिः शब्विकरणः 
अपितु अमविकरणः। सत्यमेतत्‌ । उत्तराथ सेड्ग्रहण भनुवत्तनीयम्‌ | 
अतस्तदुस्तराथ मनुवत्तमान mam सन्दधियां सुखप्रतिपत्तियथा स्यादि-, 
लेवमर्थम्‌ । तकारो$त्र सखसुखाथो नतु gafe: | अलघुपधत्वा- 
देव हि दीर्घोपधानां युणप्रसङ्गाभावात्‌ | | 

२९. 
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„छ २२) पूङः क्ता च। 
| | ज सेडितिवत्तत SET] न द्वा सेडित्यत; (१।२।१८) | ननुच पूङः 
` परयो; ह्वानिष्ठयोरिटा न भवितव्यमेव युकः (२२।११) कितीति प्रतिषेधात्‌। 
— (पार्थिका सेड््रहणानुवत्तिरिति य चोदयेत्‌ d were पूङबेड विहित 
arf | अथ क्वाप्रत्ययस्योदाइरणं कस्मान्न प्रदर्थितमित्यत आइ ह्वाप्रत्यय- 
सत्यादि | यदि ह्यनेन योगेन ह्वाप्रत्ययस्य किंतृत्व प्रतिषिध्येत तदा तस्या- 
युदाइरणं प्रद्यत | _ नचानेन प्रतिषिध्यते | किन्ति १ न क्वा (१।२।१८) 
_ सेडित्यननेव प्रतिषिच्चलात्‌। तस्मत्‌ तस्योदाइरणे न प्रदर्शितमिति भावः | 
` ज्ञाप्त्ययस न क्षा सेड़ित्यनेन ( १।२।१८ ) प्रतिषेध इत्येतदेव द्रढ़यितुमाह 
\तथाचेत्यादि । पूडयेत्यच सूत्रे इयोर्विभाषयोर्मध्ये ये विधयस्ते नित्या 
.उभवन्तीतिं Gaara भारदाजोयेरिदसुक्त नित्यमकित्त्वमिड़ाद्योरिति। तो 
$ पुनरिडादी क्वानिष्ठाप्रत्ययौ | यदि ate नित्यमकित्वमिड़ाद्योस्तदा क्वाग्रइ- _ 
| खमनर्थक॑ स्यात्‌ विकल्पेन ह्यवाकिखसिदये तस्य ग्रहणमर्थवद्ववति | ` 
( नान्यथा नित्यत्वम्‌ । कित्तप्रतिषेधस्य न क्वा सेडित्यनेनैव ( १।२।१८) 
सिधलादिति चोव्यमांशहेप्रदसुत्ता क्राग्रहणमुत्तरा्थभिति। पूड इति 
"सानुवन्धकस्योचारणं किमर्थम्‌ ? पोषुवितः पोपुवितवान्‌ पोषुविल्वेति 
| ^ यङ्लुगन्तात्‌ 'कित्त्वप्रतिषेधो मा भूदिति । पूञूनिहत््थं सानुबन्धकस्योच्चारणं 
| नोपपद्यते। ra: किती ( ७२११) तौद्प्रतिषिधात्‌। पुः परयो 

५ ज्ञानिष्ठयो! सेटोरभावात्‌ | 


२३ । नोपधात्‌ थफान्तादा | 
निछेति निवत्तमिति । wea चानुकष्टलात्‌। ग्रथित्वेति। fare 
प्रच्ेनिदितामित्यनु ah नदितामित्यनुनासिकलोप: (६।४।२४) | गुफिलेति । गुफ गुन्‌फ अन्यो | 
| रिफित्वेति Afa | रिफ़ फत्‌थनयुचनिन्दाहिसादानेघु | ननु चेतद्विकल्याभावे$पि 
| रो व्युपधादित्यादिनेवात्र (१।२।२६) विकल्पेन भवितव्यम्‌ । न चानयोविं- 
कञ्चिद्‌ विशेषो$प्यःस्ति | एवं afe नोपधग्रइणसामध्याद योगान्तर- 
विकल्योऽनेन बाध्यते। नर्नु च ऋकारोपधो नोपधग्रहणस्य प्रत्युः 
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. [इरणविषयो भविष्यति | ऋफ rpm हिंसायाम्‌ । अर्फिलेति । नैतदस्ति | 
इहास्माभिरनयोर्धात्वो रूपत्रयं साध्यम्‌ । अगफिला fenem कृफित्वेति। . 
एतत्‌ तु सत्यसति वा नोपधग्रहणेऽनेनेव सिद्धात्येव । सति तावन्नोपधग्रहणे 
ऽनोपधस्य wat ar सेड़िति ( १॥२॥१८ ) प्रतिषेधे सत्यर्फित्वेति सिध्यति । ` a 
नोपधस्य लुम्फेरस्मिन्‌ विकल्पे सत्युम्फिला क्टफितेतीदमपरं रूपदये सिद्यति॥ . 
असत्यपि नोपधग्रहणे सर्वथास्मिन्‌ विकस्पे सतीदं. रूपत्रयं fuum] ` ¦ 
तस्माद्‌ युक्तमुक्त' प्रत्युदाददरणं रेफित्वेति । येन विधिस्तद्न्तस्येति तदन्तविधौ 
सिवेःन्तग्रइणमिद्द क्वाप्रत्ययकाण्डे यक्नमन्तरेण तदन्तविधिनं भवतौति 
ज्ञापनार्थम्‌ । तेनोत्तरसत्र ऋत इति धातुः wedu waa | नतु । 
तदन्त इति। | 


२४। वञ्चिलुञ्चुतञ्च | 
वनूचु nama | लुनूच अपनयने। cms इति सौत्रो चातु aa 
ऋतेरीयडि' तीयङ्‌ (३।१।२०) विहित; । ऋतेरोयडः आधधातुके विकल्पात 
इति | आयादय आर्धधातुके (३।१।३१) वेत्यनेन | वचिलेति । | 3 ३ 
मिति (३।४।२४) नलोपः | वह्नेति। उदितो (७।२।५३) वतौ इमाव t 
चंकारो वाग्रहणस्य खरितत्वविस्पष्टी करणार्थ: | तैः amaA 
पूजार्थता 'विज्ञायते । अन्यथा हि तस्य विकल्पार्थता i विज्ञायते 
इयोर्विभावयोर्मध्यवत्तित्वाक्षित्योऽ य॑ विधिः स्यात्‌ | 


fan पिपासायाम्‌। खूष gnis | 
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| २६ |) रणो व्युपधाइलादेः du । 
ज्ञाप्रद्ययस्य न क्वा सेडिति ( ais) fae प्रतिषिब्वे सनोऽप्यकित्त्व 
| स्वभावत एव व्यवस्थित उभयत्रेढ॑ विधिमुखेनैव प्रवर्तत इति पत्ते कित्त्व 
भवतीति | विदिद्युतिषत इति। द्युतिखाप्यो; (७।४।६७) संप्रसारण- 
मित्यभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । एषिषिषतीति | इषु इच्छायाम्‌। इडागमे 
f ` कृते$जाटेडितौयस्थेति (६।१।२) दितीयस्बैकाचो दिर्वचनम्‌ ayaa इति । 
इलन्ताज्षेति (१।२।००) fae frst भवति। लाघवार्थमिणुपधादिति 
। वाच्य इण्ग्रहणानि सर्वाणि परेण णकारेणेति ज्ञापनाथं व्युपधादित्युक्षम्‌ । 
| तेन fuera यदुक्त मिणग्रहणानि सर्वाणि परेण णकारेणेति तदुपपन्नं 
भवति | 


ह 
C: 
* 


२७। SMANET: । 


| एः कालो यस्याचः स ऊकालः। ननु चायुत्तोऽयं निदेश; । तथाहि 

छा इति we | कालखु क्रिया। तत्‌ कुतोऽत्र सामानाधिकरण्यम्‌ ? नैष 
दोषः। यस्माद इत्येतत्‌सहचरितायासुच्चारणक्नियायामिद्ठ साइचय्याटू 
इत्येष शब्दो uid | एवमप्ययुक्तम्‌ | यत ऊ इत्येतत्सद्चरितं aged 

-_ तटूकारस्थव । नःन्यस्याच;: । तत्‌ कथं सोऽन्यसम्बन्धिन्या क्रियया ऊकालः 
स्यात्‌ । नहि यज्ञदत्तसम्बन्धिनी सिश्वितगवी भिर्देवदत्तशित्रगुर्भवति | अयमप्य- 
दोषः | aar विवक्षितत्वात्‌ । तस्य च विनापि वतिना गस्यभानत्वात्‌ | 


z4 A SENS कोत ), ५9 


परपदाथषु डि प्रयच्यमाना: wer वतिमन्तरेणापि वत्यथं गमयन्तीत्यक्त- . 


Haq | तदेतदुत्त्भवति। ऊ इत्येतत्सहचरितयोचारणक्रियया तुब्योच्चारण- 
क्रिया कालारूम aes: स ऊकाल इति | ननु च ऊकाल इत्येक; संज्ञी | 


2m =, ऊ इति त्रयाणामित्यादि। मात्रिकाणां चयाणामकः usu 


विज्ञायते त्रयाणामेकः प्रश्षेषनिदेश इति? feni 
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T I d दीघंलमेकादेश wem ऊ इति निदेशः कत इत्यर्थः | 


[नसामध्यात्‌ | WEA भित्नप्रयोजनमन्तरेणानकसंज्ञाविधान-_ C 
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मर्थवद्ववंति | नचेहकस्यानेकसंज्ञाकरणे भिनप्रयोजनमस्ति। हखदीघ 


aq इति यद्येक एवायं शब्द: संज्ञा स्याल लाघवार्थलात्‌ संज्ञाकरणस्य | 
महत्याः संज्ञायाः करणमयुन्नं स्यात्‌। किच्ञाहसिधमाणः संज्ञाशब्दाः | 
AA भवन्ति | नचायं समुदायः प्रदेशेष्वावत्तगते | अपितु प्रत्येक wenfz- | 
शब्दा; | तस्मात्‌ तेषां इन्दं कत्रा निर्देश इति सलाइ Seeley इत्यादि) ~ 
इन्दकवद्वावस्ु सर्वो इन्दो विभाषयकवद्भवतीति वचनात्‌ | ननुच इन्देकवड्वावे 
स नपुंसकमिति (२।४।१७) नपंसकत्वेन भवितव्यम्‌ । तत्‌ कथं ufega 
_ निर्देश: | सौत्ला चिर्देशस्य । छन्द्सि व्यत्ययो (३।१।८५) बहुलमिति लिङ्गव्यत्यय 
उक्षः । छन्दोवत्‌ सत्राणि भवन्तौत्यविरुचास्थ पंलिङ्गता। see इति | ; | 
अनया sqrt प्रञ्लेष इति दर्शयति । wen gate निश्चय cae, 
मानुपूव्वोति एवन्मन्यते। विभाषा शरष्टप्रतिवचने हरि ( ८।२।९३ ) 
त्येकमात्रिकस्य हैः प्लुतविधानाज्‌ ज्ञायते न सार्लिकोऽन्य इति | अन्त्यते हि? 
सति तस्य gim स्यात्‌। एवच्च qu सुतविधानसनर्थकं स्यात्‌ । 
द्विमात्रिको sa a भवति । चोमभ्यादान (८।२।८७) इति fg 
शुतविधानात्‌। तस्य चान्यले हि सति यदि gaim स्यात्‌ त 
सुतविधानमनर्थकं स्यात्‌। तस्मादन्त एकसात्रिकदिमात्रिकौ न भवत 
मध्येऽप्येकमात्तिको न भवति। अतो दीर्घो ( ७।३।१० ) यजीति सुः 
(७,२।१०२) च Sa विधानसामर्ष्यातू | यदि मध्य एकमात्रिकः स्यात्‌ 
तस्य दीर्घसंज्ञा स्थात्‌ । दीर्घस्य दोघवचनमकिच्चितूकरं स्वात्‌ | 
वेकमात्रिकले हि सति पारिशेष्यान्मध्ये दिसात्रिकोऽन्ते हि aatan 
RA इति । अत्राप्युकारादिसईच् कार 


(१३२ ) | 
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/^स्चच्छत्रमिति। a (६।१।९२) चेति हस्रा्यसुक्‌ | कुमारी | गौरीति। , 


१ एतदपि रूपोदाहरणम्‌ । कार्व्योदाइरणं कुसारीच्छतं गोरीच्छत्रमिति। 
Aag (६।१।७५) पदान्ताद्वेति ( ६।१।७६) वा तुक्‌ । देवदत्ता अत्र 
१ न्वसीति काग्याँदाइरणम्‌ । . . अनन्त्यस्यापि प्रस्राख्यानयोरिति ( ८,२।१०५ ) 

Wa: | देवद्त्तशब्दात्‌ परस्या विभक्तः सोः ससजुषो (८।२।६६) रुरिति 
-रुत्वम्‌। अतो रोरुष्रुतादप्ठुत (३।१।११३) इत्युत्वप्रतिषेधः ara: । भोभगो 


' अघोञ्पूर्वस्येति (८।२।१७) यकारः। तस्य लोपः (८।३।१०) शाकल्यस्येति . 


I यकारस्यलोपः | ननु चोकारोऽ TAY CATT: सवर्णान्‌ ग्टह्लातीति | अत 
“उकारेण दीर्घ श्रुतयोर्यइण सति तयोरपि हुखसंज्ञा भवतीत्यत आह काल- 
प्रचणमित्यादि | कालग्रहणे हि येषाभेताः संज्ञा विधीयन्ते तेषां यथाक्रमः 
उकसाजिकत्वद्दिमा त्रिकलत्रिमातिकत्वानि विशेषणानि लभ्यन्ते । तथाहि 
कालग्रहणि सति प्रत्येकं वाक्यपरिसमासौ न्रियमाणायां चयो बहुब्रौहयो 
अवन्ति | उः कालो यस्य स उकालः । उः कालो यस्य स ऊकालः। उर्‌ः 
Meat यस्य स HVAT: | एषां यथाक्रममेकमातरिकदिमात्रिक्रिमात्रिका 
चोऽन्यपदाथा यस्मान्‌ मात्रिक ward उ इत्येतत्‌्सहचारिण्या उच्चारण- 
क्रयाया स्ुल्यकालः। एवं दिमात्रिक एवाच ऊ इख्येतत्सहचा रिण्या 
¢ = खुत्यकाल; ] एवं त्रिमात्रिक एवाच wa इत्येतत्‌ 
एहचारिण्या उच्चारणक्रियाया खुल्यकालः | एवं च सति सात्रापरिमाणस्याचो 
{संज्ञा विधीयमाना सत्यप्युकारेण दोघंप्रुतयोग्रंहणे तयोने भवति । नहि 
| -मात्रापस्माणे। तेनालूय परिणीयेत्यत्र हुखाशयसुछ न भवति | 
[तिच्य प्ररच्येति | तत्‌ erp तनूकरणे"| Ta पालने| कुगतिप्रादय (२।१।१८) 
इति समासे wd समासेऽनञूपूवें at (२।१।२७) ल्यविति aq] तत्न परतो 
अयोरचमसात्रयोईलो! संयोगसंज्ञिनोरकालत्वमस्तोत्यसत्यजग्रहणे saat 
gu aaa हुखाययसुक्‌ प्रसज्येत । तितउच्छत्रसिति | अत्राकारो- 
रयोरचो; समुदायस्य ऊकालत्वाहिसात्रिकलंमस्तीति दीर्घसंज्ञा wq | 
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(R)I १६७ 
ret समुदायाख्रयायाँ दीर्घ संच्चायामवयवाखया हुखसंज्ञा अविष्यति | 
तदाखयखुङ्‌ नित्य एव | नेतदस्ति। परत्वाद्‌ दौधाय्यसुगूविकल्प: प्राप्रोति । . 
नचेवंविधविषये पुनः प्रसङ्गविज्ञानमस्ति। यत्र पूर्वी विधिः yada: 
परविधिविज्ञानं न बाधते तव्रैतद्‌ भवति पुनः ्रसङगविज्ञानात्‌ सिदसिति। vg 
` तु नित्यो विधिः परविधिविकल्पविज्ञानं बाइते। नित्यविकल्ययोविरोधात्‌ | 
aaa सक्कदुगती विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेवेति परिभाषयैव 
विकल्पः स्यात्‌ । तस्मादज्ग्रहणं कत्तव्यम्‌ | 


२८। अचञ्च। | - > 

परिभाषेयं लिङ्गवती स्थानिनियमार्था प्रदेशेषु स्रो नपुंसके प्रातिपदिक- 
स्येतैप्र (२।२।४७,वमादिषूपतिडते। तदुपस्थाने च षछ्ठौद्य॑ प्रादुर्भवति । विशेषः 
णविशेष्यभावं प्रति कामचारात्‌ | sat नपंसकैति (१।२।४७). प्रातिपदिकस्थे- 
-व्यत्राचा प्रातिपादिकं ग्टह्मसाणं विशिष्यतेऽजन्तस्य प्रातिपदिकस्येति। नतु 
प्रातिपदिकैनाज्‌ विशिष्यते । यदि हि प्रातिपदिकेनाज्‌ विशिष्येत प्रातिपदि- 
we योऽजिति तदा मध्यस्थितस्याप्यचो se स्यात्‌। सुवाग्‌ ब्राह्मण-- 
कुलमिंति। अवा तु प्रातिपदिके विशिष्यमाणे प्रातिपदिकस्थवेत्येषा स्थानः . E 
षष्ठी भवति | नचावयवषष्ठी | तेनालोऽन्तयस्यैवाचो Sal भवति | वाक्यस्य टेः | 2 
सुत उदात्त (८।२।८२) इत्यत्र ग्य्ह्यममाणेन टिशब्देनाज्विशिष्यते टेयोऽजिति। २ 
तेन टे मध्यवर्तिनो sur qat waft यदि त्वचा टिर्विशिष्यते ome ^ 
टेरिति तदेहैव स्याद्‌ देवदता ३ इति। इच् तु न स्यादर्निचिदिति। 
चकारेणाजित्यनुक्कष्यते । तस्य प्रयोजन मिहेव वच्यति | यतिरीत्यादीनुप्- 
दाइरणान्यच इग्‌ Fale ( १।१।४८ ) इत्यत्र व्युतूपादितानि । चीयत | zi 
इति कर्मणि लकारः । संज्ञाविधाने नियम इत्यत्र युक्तिमाह | अजिति वर्तत २ 
इति। अज्ग्रहणे gaat हुखादिशब्दा अनुवर्तमाना अच एवोपस्थानं 
प्रति न व्याप्रियन्ते | तस्य खयभेवोपस्थितत्वात्‌ | तत खरूपमात्रपदार्थका 
सन्तो विधीयमानस्याचो विशेषणता झुपयान्ति aAa मभिसञ्बन्धः क्रियते । — 
अचः स्याने$ज्‌ भवति sadga इत्येवं संज्ञया विधीयमान इति । ah. 
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१६८ न्यास, | 


पन्थाः सइति | एतानीको ( १।१।२ ) quest इत्यत्र व्युत्पादितानि। 
wg च यथायोगं दिव (७८४) Hq पथिमध्युसुच्षामात्‌ (9।१ ऱ्ह aeui 
नास (७।२।१०२) इत्येभि रौकाराद्यः स्वरूपैण विधीयमाना दौघादिसंज्ञया 
न विधीयन्त इति इल एव स्थाने ते भवन्ति | नाच; | qai व्युभि SERES 
दिव (६॥१॥१३) उदित्युंकारों इस्रसंज्ञया न विधीयत इति इल एव स्थाने भवति | 
नाच; । ननु च दौरित्यादीनि ब्रौखुदाहरणानौको गुणहदी ( १।१।३ )। 
इत्यनेनैव संज्ञाविधाननियमेन सिंद्दानि। ततर fe तस्याप्येतानि प्रत्युदाहर- 
णानि प्रागुपन्धस्तानि । तस्मान्नार्थ एतद्थन संज्ञया विधीयमानेन नियमेन । 
सत्यमेतत्‌ । एवं मन्धते। we द्युभिरित्येवसथं संज्ञाविधाने नियम; 
कर्तव्य; | नहाकारस्य गुणसंज्ञास्ति। नापि वदिसंज्ञा। यतः पूणव 
संज्ञाविधाननियमेनेतदपि fafa) तस्मादन्या्थोँऽयं संज्ञाविधाननियमः 
fart येऽपि विस्मरणशीलाः पूर्वस्य नियसस्य प्रयोजनं न स्मरन्ति 
ताननुग्रहीतु' यौ; पन्या; स इत्येवमथोऽणि भवति । e 


. wel उद्चेरुदात्त:। 
| उदासादयो लोकवेदयो: प्रसिद्या: | तत्‌ कि संज्ञाकरणेनेति यश्चोदयेत्‌ 
- d प्रत्या उदात्तादिशब्द इत्यादि । आदिशब्देनानुदात्तखरितयो: परिग्रहः । 
एवकारो aR वणधम-इत्यस्यानन्तरं FEM: । लोकवेदयोरुदात्तादय; ` 
शब्दां वर्णनां यो धर्मों गुण स्तत्रैव प्रसिदा; । aq तइत्यचि | तस्मादिह 
व्याकरण उदात्तादयो धन्या यस्याच स्तद्युरेऽचि संज्ञाप्यन्ते परिभाष्यन्ते | 
अन्यथा प्रदेशेषूदात्तादिशब्द्वणाद्‌ THT एव uu] न तद्दानजित्य- 
भिप्रायः । उच्चैरिति सुतिमरक्ेऽस्ति। 'खुतिप्रकषवत्युचैर्भाषते | उच्चैः 
पठतीति | अस्ति च प्रमाणाधिकरणवाचौ | उच्चैः स्थितो देवदत्त इति । 
saia प्रमाणम्‌ तस्य यदधिकरणं तदिद्ोच्चेःशब्देनोचते | तदिद 
.  दितीयस्योचेः शब्दस्थाथाँ ग्टह्यते। नेतरस्येति दर्शयितुमाह उच्चैरिति | 
' उद्चैभाषत इत्येवमादौ तु वाको प्रयुक्षस्योचे'शब्दस्य योऽर्थः खुतिप्रकर्षः स 
। उच्चैरित्यत् न wea । ` यदि wu उपांशप्रयोग उदास्तादिसंज्ञा न स्यात्‌ | 
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( १३२ )। सवक 
प्रकर्षाभावात्‌ । प्रकर्षस्थानवस्थितत्वादुदात्तादयो न. विशिष्षेरन्‌ | | य एव 
हि कञ्चित्‌ प्रतुप्चैभवति स एव हि कञ्चित्‌ प्रति नीचैसवति। Tay 
सर्वसुदात्तं स्यात्‌ । अनुदान्ततमो$पि चेष्यत इत्यभिप्रायः | स्थानक्कतमित्यादि। 
उच्चता नाम प्रमाणविशेषः | तदधिकरणभूतस्यानसुचैभवति | एकञ्च सर्वसुदात्त 
न स्यात्‌ | अनुदात्तसुच्चेरुच्यत इत्यर्थः | भागवत्‌खिति । भागा अवयवा येषां 
तानि भागवन्ति। ते भागा स्ताल्वादिषु स्थानष्वोत्तराधव्येण व्यवस्थिताः | 
स्थानसुचैः शब्देनोचते | तत्‌ कुतः संच्चिन sie विशेषणम्‌ ? उचे:स्थान- 
निष्पन्नत्वात्‌ | तत्र समाने स्थान उच्चैरुईभागे यो निष्पन्नः स vera 
भवति । यदि स्थाने य ऊईँभागनिष्पन्नोऽच्‌ स उदात्तसंज्ञो भवतीत्येताव- 
Gad एवच्च स णवानवस्थितदोषः। तथाद्यल्पशरीरेषु य एव ताल्वादि- 
भाग उद्चैभवति स एव महाशरीरेषु ताल्वादिभागापेक्यया नीचै भवति | 
अतः समान इत्येतत्‌ स्थानविशेषण gaq) एतच लपुर्थत्वात्‌ संज्ञा- 
करणस्बैकाचरायाँ संज्ञायां -कर्त्तव्याया मनेकाच्षरसंज्ञाकरणाक्षभ्यत | 
यन्याधिक्यादर्थाधिक्यै भवतीति। ननु च ग्रन्याधिक्यादत्र कञचिदाचाञ्चः 
स्थाधिको$थो$भिप्रेत्त इत्येतावन्मात्र प्रतीयते | ware सित्येषोऽर्थविशेषः 
कुतो लम्यते ? अविच्छिन्नादुपदेशपारम्पर्थात्‌ | तत्‌ पुन, समानत्वं aaia- 
ale वेदितव्यमू । नतु ताल्वादिस्थानस्थाभिन्नलात्‌ । अन्यथा तालव्य- 
मेवापेच्योदात्तः स्यात्‌। नतु कण्ठारीन्‌। वत्तुरमेदात्‌ तदृद्दारेण firat- 
नामपि ताल्वादीनां समानत्वेऽपि विज्ञायमान एष दोषो न भवति | 
किंलक्षणः एनरसावुद्चमागनिष्पन्नोऽजित्याह यस्मिन्नित्यादि | आयाम इत्यस्य 
विवरणं निग्रह इति। निग्रहः स्तसुता। संद्ठतकण्ठता कण्ठविवरस्य 
संडतता । अतएव wa निंव्कामन्‌ वायुर्गलावयवाञ्‌ शोषयति! रुक्षता 
भवत्य्रिग्धता । ये ते क इति। यत्तत्‌किंशम्देभ्य wera] अतो गुणे 
(algae) पररूपत्वम्‌ । जसः शो ( ७।१।१७) | IETT: ( ६।१।८७ ) | 
^ अत्र प्रातिपद्किखरेण "efe रुदात्ता। अनुदात्तौ सुप्पिता विति 
( ३।१।४) विभक्तिखर: | एकादेशस्वेकादेश उदात्तेनोदात्त ( ८।२।५ ) 
ata | 

RR 
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३०। नौचेरनुदात्तः | 

अन्ववसर्ग इत्यस्य विवरणं area मिति | शेथिल्यमित्यर्ध; | खझुदुतेत्यस्थ 
विवरणं स्निग्धतेति | sateen महत्तेति | महचाटेव कण्ठविवरस्य 
पुन; शोष्रं पायु निष्कासन्‌ गलावयवान्‌ न शोषयतौति | ` अतः खरस्य 
fewer भवति | ल्वसमसिममेभेत्यतचानीति सर्वादिष्वेवः पञ्बन्ते। 
अनुच्चानि अनुदात्तारीत्यर्ः । नमस्ते सद्रेत्यादि। तैशब्द ` स्तेसया- 
वेकवचन ( ८।१।२२ ) इत्यनुदात्तं सर्व ( ८।१।१८) मपादादावित्यधिकारा- 
दनुदात्तः | सद्रादयोऽप्यामन्त्तितस्य (cies ) चेत्यनेनाष्टसिकेन सवं 
ऽनुदात्ता भवन्तीति | 


३१। समाहारः स्वरितः | 


उदात्तानुदात्तशब्दावजुविशेषयोः संज्ञे। संज्ञा हि प्रदेशेषञ्चारिताः 
ज्ञनं प्रत्याययन्ति | ताभ्या सिद्दानुहत्ताथ्या सुदात्तोनुदा्तयोरचो रुपस्थापि- 
तयोः प्रत्यय: । तस्मात्‌ समाद्ञारा्मकस्याचः खरितसंज्ञा विधौयते।'` 
समाहारशब्दः समाहरणं समाहार इति -भावसाधनोऽयं लोके समुदाये 
रूढ: । नचोदात्तानुदात्ता्मकः fre समुदायः सम्भवतीति। ततश्च 
संज्ञिनोऽसन्वात्‌ संज्ञापि न सम्भवतीति यश्चोदयेत्‌ त॑ प्रत्याह सासथ्याचे- 
त्यादि। उच्यते चेद सुदात्तानुदात्तसमाह्दारः खरितसंज्ञों भवतीति | 
नच पारिभाषिकोदात्तानुदात्तसमाद्ाराक्मनोऽचः सञ्भवोऽस्ति। तत्र | 
-सामथ्या्लोकवेदप्रसिद्दो 'यौ धर्मावुदात्तानुद/त्तौ तावेव welt) नाचौ | 
-नन्वेवमपि स एव दोष: | . लोके प्रसिद्योदात्तानुदात्तसमाहा रात्मकस्पाप्य- 
-चो$संग्भवादित्याह तो समाङ्ियेते यस्मिन्नित्यादि। नहि लोकप्रसिद्दो- 
दात्तानुदात्तात्मनोऽच एषा संज्ञा विधीयते। कस्य तचिं? लोकवेदप्रसिहा 
वुदात्तानुदात्तो समाङ्ञियेते यस्मिन्नचि तस्य | सम्भवति चैक स्मिन्रप्धचि तयो 
amen इति कुतः संज्ञिनोऽसन्भवः amfi यस्मिन्निति ब्रुवता 
 ऽचिकरणसाधनोऽयं समाहारशब्दो न भावसाधन इति दर्शितम्‌ । समाह्ियेते 
. संन्येत सहितावुपलभ्येत इत्यर्थः । शिक्यर्भोत। पूजो aq शुग्‌ स्न 
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( उण्‌ ५।६९२ ) च्चेति यदिति वर्त्तमाने अनूसे! शि कुट्‌ किच्‌ ( उण्‌ 
४॥६०४ ) चेति अंसतर्यत्प्रत्यये शिशब्दादेशे कुड़ागमे . च कृते रूपम्‌। 
तिच्वात्‌ खरितत्वम्‌ | कन्धेति । तित्यशिक्यमर्त्यकाश्मव्यधान्यकन्याराजन्य- 
मनुव्याणामन्त (faz, ४७६ ) इत्यन्तखरितत्रम्‌। सामन्य इति। सामनि 
साधु! । तत्र साधुरिति (४।४।९८) यतृप्रत्यय; | के ति । किम्शब्दात्‌ सप्तस्यन्तात्‌ 
` किसोऽदित्यत्‌ (५।३।१२) प्रत्ययः । कातोति (७।२।१०५) कादेशः | 


३२। तथ्याद्ति उदात्तसर्धेङ्कस्वम्‌। , 


आदावादितः। waa तसिः। अयमेव निदेशो ज्ञापक आद्यादि- 
भ्यस्तसिर भवतीत्यत्र। तेन तसिप्रकरण आद्यादिभ्य (५।४।४४, वा ) 
उपसंख्यानसित्येतन्न वक्तव्यं भवति | अलमिति | इस्स्याईसित्यर्थः | 


aë नपुंसकमिति (२।२।२) समासः | ततञ्च परवलिङ्गभित्याद्ना (२।४ २६) . 


पुंलिङ्गेन भवितव्यम्‌। सशब्दस्य पंलिङ्गलात्‌ । 'नेतदस्ति। हुखशब्दो 
fe प्रमाणविशेषं गुणसुपादाय weal गुणवचनानाञ्चा्यलिङ्कवचनानि 


भवन्तीति Ya शक्कशब्ददव हुसशब्दस्त्रलिज़:। sa इति 


मात्रिकस्य संज्ञा छता | तस्यैव विभागः स्यात्‌ | नतु दौध॑प्लुतयोरित्याशइय्राह 


अर्षक्खमित्यादि। हुस्वस्यादमबमात्रा भवति। अतोऽष्ज्कस्ग्रहणेनाचच- 


मात्रोपलच्यते। तत एव च तस्येतुगरत्तम्‌। त्रयाणां छूखदोघे हुतानां 
स्वरितानां निर्देशाथंम | यदि चाईजखग्रहणमदंमात्रोपलचणमतस्क्रयाणां 
निर्देशोऽर्थवान्‌ भवति । नान्यथा | हूखग्रहणमतन्त्रसतिं । अतन्त्तसप्रधान- 
सुपलक्षणार्थवाल्‌। यथा काकेभ्यो दधि रच्यतामित्यत्र काका: । तेन 
सवेषामेव स्ादोनामेष खरविभागो. भवति। नन्वेवमप्याष्टसिकस्य 
स्ररितस्य विभागो न सिध्यति। तस्थासिद्दत्वात्‌ । नैतदेवन्‌ । `यस्मात्‌ 
परविधिः पूर्वेविधावसिदः । नचायं विधिः | कि तह्चि? तस्य विच्चितस्य 


विभागाख्यानार्थः । अथवा न सु न ( ८।२।३ ) इत्यत्र नेति योगविभागात्‌ | y 


fae भवति । एकयुतिर्वेति | पूर्वा भागो$यसुदात्त; पटुतर: । तेनोपर- 


ज्यमानस्त॒द्रूपतामिवापत्र; परो भागः स्फटिकमणिरिवोपधानेनोपरत्त; 
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शुद्देनोदात्तेन भिन्रसुतिकत्वादनुदात्तव्यपदेशं नाति । उदात्तव्यपदेशमपि 
नाति! उपरागमाल्रल्वात्‌। तस्मादेकसुतिरिति केचित्‌। अन्ये त्वाहुः । 
पूर्वेण भागेनानुपजातरूपातिशयेन नोपरज्यते यदोत्तरभागस्तदा खेन रूपेण 
प्रतिभानादनुदात्त इति व्यपदिश्यते। यदा queda स्फटिकमणिरिव 
पूर्वेण भागेन पटौयसोदात्तेनाभिभूयाजुरज्यमानस्तदूपतामिवोपपद्यते तदैक- 
सुतिरिति व्यपदिश्यते | पूर्वभागशुतेरभिन्नैका तुल्याकारा सुतिर्यस्रेति 
सत्रा। नहि तदानीं पूर्वोत्तरयोः खरितयुतिं प्रति कथ्रिद्‌ enfe 
इयोरप्युदात्तगुण्वत्तया प्रतीयमानत्वादिति i 
३२। एकश्चुति दूरात्‌ wei 

wee वाक्य' भवतीति | वाक्यग्रहणेन पदपदेकदेशयो निरासं करोति। 
तयोः सम्बोधनं प्रत्यसामर्थ्यात्‌ । वाक्यस्य ETAT कर्त्तव्यायां करणभावोप- 
गसादस्ति सासर्थम्‌। ततस्तस्यैकस॒त्यः विधीयते ga पुनस्तद्दाक्य- 
मित्याह । दूरात्‌ सम्बीधयति येनेति। एतेन waft प्रति वाक्यस्य 
करणभावो दर्शितो भवति । दूरादिति | दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया (२।३।३५) 
चेति पञ्चमी | सम्बोधनं सस्बुद्दिरित्यादिना सम्बुद्िरित्यन्वर्श्रहणम्‌ | न 
पारिभाषिकं सब्बुदिग्रहणमिति दर्शयति । यदि पारिभाषिक्याः aade 
स्यात्‌ तदा देवा ब्रह्माण इत्यव्रेकयुत्य' न स्यात्‌ । पारिभाषिक्याः सम्बुद्धेर- 
सच्चात्‌ । wee तु भवति। सब्बोधनलक्षणक्रियारूपाया: wp 
रिहापि विद्यमानत्वादिति भाव; ga, पुनरेतदन्वर्थग्रहणं व्यवसितम्‌ ९ 
दूरग्रहणात्‌ | ,अन्वर्थग्रहषण दूरादित्यनेन सब्बुद्विसत॒पद्यते दूरात्‌ सम्बोधने 
कर्त्तव्य इति । तेनार्थवद्‌ भवति टूरशन्द्स्योपादानम्‌ | पारिभाषिक्यासु ग्रहणे 
तदसस्बच्चमेव स्यात्‌ | नह्यामन्लितविभक्तेटू रत्वमस्ति | gay aam- 
vated तधापि यत्न प्राक्घतप्रयक्नसंस्थापितं वचनं न अयते तदि gi 
वेदितव्यम्‌ | खराणामित्यादि। एकसुतिखरुपाख्यानमविभाग इति! ` 
__ भैदतिरोधान (A) मित्यनन्तरं . विवरणम्‌ | उदात्तादिखरविशेषानुपलब्धि 

. (A) सद्रितकाशिकायाम्‌ A) संद्रितकाशिकायाम्‌ अमेदलिरोधाननिति पाठः । खरवत पदमा बन 
vx | - 


r 
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रकारादिवणंमात्रावबोध एकश्रुति रित्युक्त भवति | आगच्छ भो माणवक 
देवदत्ता ३ इति । दूरादूते ( ८।२।२४ ) Sana Wail स चोदात्तः | 
वाक्यस्य टे; झुत उदात्त ( ८।२।८२ ) इत्यधिकारात्‌ | तस्यैकसुत्यो दात्तस्य 
समावेश ETT | Yates! यथा चासौ लभ्यते कथा वच्यति | 
प्रत्युदाइरणे Gere a भवतोति तब्राकारो निपाता आद्युदात्ता (फिट, 
४।८० ) उपसर्गोद्याभिवजेमिल्युदात्तः | गच्छेत्यस्थ तिङ्ङतिङ ( ८।१।२८ ) 
इति निघातः। भो इति निपाता आय्युदात्ता इत्युदात्तः । माणवक 
देवदत्तशब्दो रामन्त्रितस्थ चेति ( ८।१।१०. ) निघात; | 


२४। यज्ञकमंण्यजपन्यूह्टसामसु | 
अग्निसूर्धी दिव इत्यादि | अगि रगि गत्यर्थाः । वीज्याज्चरिभ्यो (उण, 


8 ४८७ ) निरिति वर्त्तमाने og नि नलोप खेति (उण, ४।४८९) निप्रत्ययः à 


नलोपञ्च भवति | अग्निशब्दः प्रत्ययखरेणान्तोदात्त, । सुर्वी बन्धने । कनिन्‌ 
युद्टषितक्तिराजिधन्विद्युप्रतिद्विइत्यतः ( उण, १।१५४ ) कनिक्निति वर्त्तमाने 
श्वनुचन्‌पूष न्‌ इन्‌क्लेदन्‌र्रेइन्‌सू्धन्‌मत्जवर्य्यमन्‌विश्‍वप्सन्‌परिजूमन्‌मातरिशवन- 
मघवन्निति ( उण, १११७) aiaa: कनिन्प्रत्ययान्तो निपातित 
इति निपातनादाद्युदाक्तः | वकारस्य धकारोऽत्न निपातनादेव। दिवु 
क्रीड़ादौ | डिविन्‌ प्रत्ययः। इकार उचारणार्थः । डित्यभस्याप्यनुबन्ध- 
करणसामथ्याइ रिति ( ६।४।१४२ ) टिलोपः। दिव्‌ इति स्थित जड़िदम्‌ 
Were पुम्‌ रै दुभ्य ( ६।१।१७१ ) इति विभक्तेरन्तोदात्तत्वम्‌ | ककुच्छब्दः 
प्रातिपद्किमन्तोदात्तं (faz १।१ ) भवतोत्यन्तोदात्त; | 'पतिशब्दः wâ- 
डैतिरिति (sw, 8।४९७) डतिप्रत्ययान्तः प्रत्ययखरेणाद्युदात्त; । ततः 
age: पतिः ककुतृपतिरिति षषौसमास; । समासम्येत्यन्तोदासत्वम्‌ 
( ३।२।२२७ ) | प्रथ प्रख्याने। प्रथेः षिवन्‌ ( उण, १।१४८ ) संप्रसारणच्च | 
षिद्‌ ( ४।१।४१ ) गीरादिभ्यस्चेति एथिवशब्दान्‌ Sty प्रत्ययखरेण धातुप्रत्यय 
ङीष आय्युदात्तोदात्ताः। WMATA | ST) आणूनद्या (७।२।११२) 


इत्याट्‌ । आगमा अनुदात्ता भवन्तौत्यनुदात्तत्वम्‌ | विभक्षेरनुदात्ती (२।१।४) | 
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सुप्पितावित्यनुदात्तत्रम्‌ | सव्रणदीघः | इको (६।१।७७) यणचीति यणादेशः। 
उदात्तयणो ( ६।१।१७४ ) इलपूर्वादिति विभक्तिरुदात्ता । अयमिति। इद्‌ 
uaa | इदितो नुम्‌ (७।१।५८) धातोरिति नुम्‌ । इन्देः कमिर्नलोपञ्चेति 
(उण, ४४५०६) विप्रत्ययो नलोपञ्च। इदम्‌शब्दः कमिप्रत्ययेनान्तोदात्त: | सौ 
परत इदोऽय्‌ ( ७२।१११ ) पंसीतौदम इदूपस्यायादेश; | अपामिति rg 
व्यापी । आम्नोतेज्ुरश्चेति (उण, १।७४ ) क्विप्‌। हुखथ | षष्ठीबहवचनम्‌ | 
ऊड़िद॑ (६,१।१७१) पदेति विभत्तेरुदात्तत्रम्‌ | तेनापामित्यस्थान्तोदास्तत्रम्‌ | 
रि गतौ । स्त्रुरिश्यां az ( उण, ४।६४१ ) चेत्यसुनप्रत्ययः | तुड़ागसः | 
रैतांसीति नित्खरेणाय्ुदातत्तः | जिन्वतीति जि जये। za शत्रादेशः । 
व्यत्ययो agaaa ( ३।१।८५ ) व्यत्ययेन सुप्रत्ययः। हुश्नुवोः सार्वधातुक 
(६।४।८७) इति यणादेशः | उगितञ्चेति (४।१।६) ङीप्‌ । अम्बार्थनद्यो 


( ७।३।१०७ ) इति खः । एङ्‌ सात्‌ (६।१।६०) सबबुच्चे रिति सुलोपः | | 


ये यज्ञकर्मणीति (८।२।८८) वर्तमाने प्रणवष्टेरिति (aise) प्रणवा देशः | 
स च शुत उदात्तथ | वाक्यस्य टेः ga उदात्त (८।२।८२) इत्यधिकारात्‌ | 
प्रणव इत्योकार सोङ्कारं वाचक्षते | प्रणवस्योदात्तविधानसाम़रध्यादसिडत्वाच 
- पदादुत्तरस्यामन्त्रितस्य (८|१।१८) चेत्यनुदात्तं न भवति | शेषस्य तु भवति | 
vg wg प्राप्तेष्वे कश्ुतिविधीयते । संपाठे मा भूदिति। eats: 
' स्वाध्यायकाल; | स्‌साउन इत्यादि | असु चेपणे | युष्यसिथ्यां (उण, ११३६) 
मदिगिति मदिक्‌। अस्मच्छन्दः प्रत्ययख्ररेणान्तोदात्तः MARITI 
युसझद्स्मट्भ्यां ङसोऽशित्य्शाटेशः ( ७।१।२७) | तवममौ ( ७।२।९.६ ) 
ङसीत्यस्मदो ममादेश: | स्थानिवद्गावादन्तोदात्तः। अतो गुणे ( ६॥१॥९७ ) 
पररूपत्वम्‌ । एकादेश ( ८।२।५ ) उदात्तेनोदात्तः (8) | अग्बिशब्दस्था- 
fermer ( ८।१।१८ ) निघातः । ad दीप्ती । असुरिति असुन्प्रत्ययः | 


वर्चः शब्दों नित्खरेणाद्युदात्त; | Wep स्पर्दायाम्‌। ह्वः संप्रसारणञ्च ्यभ्यु ` 


( ₹।२।७२ ) पविव्वित्यप्‌ प्रत्ययः | उपपद मतिङिति ( २।२।१९ ) समासः | 


- 


T $ O (B) इदं तु चिन्यम्‌। PRISA ( ६।१।२११ ) ल्याछ्युदात्तलविधानातू | 
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(१२) | १७५ 
गतिकारकोपपदात्‌ कृदित्युत्तर ( ६।१।१३८ ) पदप्रलतिखरत्े um ऽन्त 
इत्यनुवर्तमाने ( ६।२।१४२ ) थाथघञ्जत्ताजवित्रकाणा (६।१।१8४) सित्यन्तो- 
दात्तत्वम्‌ | सप्तमौबइवचने बहुवचने ( ७।२।१०३ ) भल्येदित्येत्तम्‌ | स्थानि- 
व्गावादेकारोऽ प्युदास एव | अस भुवि | लोट्‌। तिप्‌ । पुरु ( २।३।८६ ) 
रित्युत्तम्‌ । अदादिल्राच्छपो लुक्‌ । तिङ्ङतिङ ( cers ) इति निघातै- 
नासुशन्दोऽनुदात्तः | जपोऽनुकरणमन्त्र इति। जपइतुपरत्तेरर्थकथन HIATT- 
wea इति। अनुछति रनुकरणम्‌ | सर्वत्र मन्ते स्फुट मुच्चारण सित्यनुकरण 
Wea: | अतएवाह उपांशुप्रयोग इति | यथा जले निमग्नस्य पाठः | anfaz- 
करणमन्व इति पाठः | तत्रायमर्थः | ईषत्‌ करणसुच्चारणं यस्य सोऽकरणसन्त् 
इति। नज ईषदर्थलात्‌ | एशब्दो निपातः। निपाता ( फिट्‌, ४[८० ) 
आद्युदात्ता इत्यादयुदात्तः |. विश प्रवेशने । अशूमुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः 
(उण्‌,१।१४९) afafa कान्प्रत्ययान्ततवाद्दिश्वशन्दो “नित्खरेणाद्युदास! | समझ 
तत्‌ (C) अत्रिणञ्चेति विशेषणसमासः। समासान्तोट्वात्तलम्‌ | «xw भस्मीकरणे | 
लोट्‌ । सिप्‌ | सेहिरादेश: | अतो (६।४।१०५) हेरिति हेलुक | तिङ्ङतिङ 
(.८।१।३८) इति निघातविधानाद्‌ दइशब्दोऽनुदात्तः । केचिद्‌ cere 
इति geret पठन्ति। तेषां साहसमनिच्छतां सर्वच विभाषा g. वक्तव्य . 
इत्यतो वचनात्‌ Yat (D) वक्तव्य: | स चोदात्तः । अन्ये त्वाकारान्त' पठन्ति | 
तेषां छान्दसत्वादाकारः। हुख्रोएपि हि aut व्यत्ययेन दोघा भवति पूरुषो 
नारक इति यथा। वाक्यविशेषस्था गौतय इति। - यथोत्ता जैमिनिना 
गीतिषु ` सामाख्येति । गीतिध्वैनिविशेषः | ar कर्मग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
यज्ञ इत्येवोच्येत । यज्ञसन्त्राणं यज्ञक्रियार्थत्वाद यज्ञकसंणि भविष्यति | 
सत्यमेतत्‌ । विस्पष्टार्थं fu कर्मग्रहणम्‌ । अथवा योऽपि -न प्रसिद्दो यज्ञः 
पञ्चयजनादि स्तत्रापि यथा स्यादित्येवमर्थम्‌। अन्यथा यज्ञ इत्युच्यमाने प्रसिच्चो 
यो यज्ञो ऽश्मेधादिस्तत्रैव स्यात्‌ । ^ 

(C) wa त॒ समिति दहतेगेतिं aaa: व्यवहितार्यात ( १॥४॥८२ ) तख व्यवहितलम्‌। तथाच 3 


हरद'त्त:--“विश्वमत्रिणं wart सन्दहति सस्व” इति भट्टोजिसैवम्‌। पक fo 
(D) इदमग्रौतूप्रेषणे परख ww (२,९२) भा्यक्ृताऽन्यदौयबचग्पेणोपन्यलम्‌। ` 
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१७६ न्यासः | 

२५। उच्चेस्तरां बा वषट्कारः | 

वषट्शब्देनात्र वौषट्शब्दो wwe इति। समानार्थतादित्यभिप्रायः | 
दावपि तौ देवानां दानवचनो । यथा वषट्शब्देन देवानां दानं दीयते तथा 
वोषट्शब्देनापि i तंस्मात्‌ समानार्थत्वाद्‌ वषट्शब्दो वौषट्शब्द' लक्षयति । 
कारअब्द्ग्रहणमर्थपदार्थकलं fre शब्दपदार्थकलेन दानक्रियायासुपयुज्य- 
मानस्य तस्योदात्ततरत्वं यथा स्थादित्येवमर्थम्‌ । कारग्रहणे शब्दपदार्थता 
दृष्टा यथा एवकार इति । अन्ये कारग्रहणसन्यस्थापि यथा स्यादिति 
वर्णयन्ति। तेनासु औषड़ित्यत्नायमुदात्ततरो भवति । उच्चैस्तरामिति प्रकर्ष- 
प्रत्ययो वौषद्शब्दे ब्रूदिप्रे्थोषडू वोषड़ावहानामादेरिति (८।२।९.१) यः Let 
विहितस्तदपेक्या वेदितव्यः । स दातः | अयं तूददात्ततरः। अन्त्यसदेश 
इत्यस्याः परिभाषायाः समास्रयणादन्ह्यसदेशस्यानुदात्तस्योदात्ततरो भवति । ` 
अन्ये वर्णयन्ति इयोरपि तयोश्दात्ततरो भवति। अन्त्यसदेशपरिभाषा. 
नाखौयतै । प्रकर्षप्रत्ययस्त याज्या Gru: सम्बन्धी वषट्कारः | तस्य याज्यान्त 


( ८।२॥८.० ) इत्यनेन य उदात्तः प्रुतो विदितस्तदपेक्तया प्रकर्षस्य सत्वात्‌ | 
अथवा प्रकर्षपरत्ययान्तः खरूपशब्दान्तरमेवैतदिति | अपरे त्वाहुः | अनुदात्तं 


पदमेकवर्जमिति ( ६।१।११८ ) वचनेन Raster | अन्यस्वनुदात्ततर 
इति | 


se | विभाषा छन्दसि | er. 
इषे लेत्यादि। xg इच्छायाम्‌ | अन्धेभ्योऽपि इश्यत (६।२।१७८) इति 
faq) इडस्थास्तोति लुगधिकारस्याप्रत्यय ( ४।४।१२८, वा ) इत्यनेनोप- 
संख्यानेन अकारप्रत्ययः । प्रत्ययखरेणाद्युदात्त; । इषशब्दात (£) सप्तस्येक- 
वचनम्‌ | आद्गुणः ( ६।१ ८७) । एकादेश ( ८।२।५ ) उदात्तेनोदात्तः | 
quae दितीयान्तस्य त्वामौ दितौयायामिति ( ५।१।२३ ) तामादेश: | 
सं तनुदात्त; | अनुदात्तं (८।१।१८) सर्व्वमपादावित्यधिकारात्‌ । अग्नइति | 


(E) इरद्त्तमते चतुष्यंकवचनन्‌। तथाच पद॑मञ्जरी-“ऽड्भ्रम्‌। ऊग्‌वलम्‌। JÄTAN 
सावेका च ( ६।१।१६८ ) seres i — इति । 
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आमन्तितस्य चेति ( ६.१।१८८ ) षाष्टिकसादुदासतम्‌ ME yale या 
प्रापण इत्यस्माल्लोट्‌। सिप्‌। सेहिरादेशः। आङ्‌ (faz, ४१८१ ) उप- 
सर्गाश्चाभिवर्जसित्मुदात्त: | तिङ्ङतिङ (८।१।२८) इति याहीत्यस्थ निघातः | 
वौ गत्यादिषु | wat वषेषपचेत्यादिना (३३।०.६) ल्तिन्नुदा्तः।° चतुर्थं कवचने 
प्रत्यये चेर्ङितोति गुणः ( ७ ३११११ )। अयादेशः | द्वावपि स्थानिवङ्गावैः 
नोदात्तो । शेषमनुदात्तम्‌ | अग्निशब्दः पूर्ववचनिप्रत्ययस्ररेणान्तोदात्तः | 
हितौवैकवचने ऽभि पूर्वतरम्‌ (६।१।१०७)। एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(८।२।५) । € सुतो । अनुदात्तेत्तादात्मनेपदम्‌ | तिङ्ङतिङ ( ८।१।२८ ) 
इतोड़ेशब्द्स्य निघातः। पुर पूर्वस्मिन्‌ देश इति विग्य्ह्य पूर्वापराधरावंरा- 
णामसि (४॥३।३० ) पुरधवचैषामित्यसिप्रत्ययः । पूर्व्वशब्द्स्य पुरादेश: | 
.पर:शब्द: प्रत्ययखरेणान्तोदात्त: । दधातनिायां दधाते (9।४।४२) चिरिति 
हिरादेशः। परोऽव्ययमिति ( १।४।६७) गतिसंज्ञायां सत्यां कुगतिप्रादय 
(२।१।१८) इति समासः | समासस्यान्तोदात्तले wd गतिरनन्तर (६।२ 82) 
इति पूर्वपदप्रकतिखरेण पर:शब्दो$न्तोदात्तः । शंशब्दयादित्वान्रिपात; | 
निपातखरेणाययुदात्त; | अस्मच्छब्दस्य षष्ठी बहुवचनख वसूनसाविति (5, tim १) 
नसादेशोऽनुदात्तः. | भनुदात्ताधिकारात्‌ | दिव; पचाद्यच्‌। पचादिष 
देवड़िति पव्यते। टिड्ढाणञिति ङीप्‌ ( ४।१।१५) । अनुदात्तः । .यस्थेति 
( ६।४।१३८ ) चेत्यकारलोपः | अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप ( ६।१।१६१ ) 
इति डौबुदात्त; | दितौयाबइवचने प्रथमयोः पूर्वसवर्ण ( ६।१।१०२ ) इति 
पूर्वसवर्णदौर्घलम्‌ | एकादेश उदात्तेनोदात्तः (eu)! छुज्‌ सुती | 
अभिपूर्वाहृदोरबित्यप्‌ (aie) । शुणावादेशो। वर्णव्यत्ययेन वकारस्य 
यकारः। गतिकारके ( ६।२।१३८ ) तु॒त्तरपदप्रक्ततिखरते maser इति 
वर्तमाने (६।१।१४२) AAAS (६।२।१४४) क्षाजवित्रकाणामितुयरत्तरणदान्तो दा 
AGA | सप्तस्येकवचनम्‌ | आद्गुणः (६।१।८७) | एकादेश उदात्तोनो दात्तः 
(८।२।५) | तस्मादभिद्टयेशब्दोऽन्तो दात्तः | (7) ` | 


(5) इरद्त्तमतेऽभिष्टिशब्द्स्य चतुर्थ्येकवचनेईमिट्य इति । तत्राभिपूर्वादिषेः fai शकतन्यादि- 
लात्‌ पररुपलम्‌ ( ६१८४, वा )। तादौ च निति कृत्यवाविति ( ६२५० ) पूवपदप्रक्षातिखरल निपाता 
wera ( फिट, श८१ ) उपसगायाभिवजमिलभिशव्दसास्तोदात्तलम्‌। | 


२२ 
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१७८ | न्यास; | 


39] न सुब्रह्मण्यायां खरितसग्र तूदात्तः | 


` सुब्रह्मण्या नाम निगद इति। अपादबन्धे गदतिर्वत्तते । अंपादबन्ध' 


हि गद्यसुच्यते | निशव्दः प्रकषें। यदुच्चैरविच्छिन्नम पादबन्धं मन्ववाक्यं निगद्‌ 
इति तस्य व्यपदेशः | तस्य च सुब्रह्मण्योपलक्षणत्वात्‌ सुब्रह्मण्या इति स्वी लिङ्ग- 
निदेशः | सुब्रह्मस्योसिति। सुब्रह्मणि साधु: | तत्र साधुरिति यत्‌ (४।४।९.८) | 
तित्‌ सति (६।१।१८५) खरितत्वम्‌ । प्रणवष्टेरि ( ८।२।८९. ) eme 
आदेश इति केचित्‌ | तदयुत्ताम्‌। पादस्य वादस्य वान्यमचरसुपसंहत्य तदादा- 
चरशेषस्य स्थाने त्रिसचसोकारसोङ्कारे वा विदधति d प्रणवसित्याचक्षत (G) 
इति वच्यति (H) i न च निगदे पादव्यवस्था। नाप्यद॑च॑व्यवस्था । तस्मादों- 
शब्दोऽस्ति निपातोऽनर्थकः | तस्य खरितेन सहेकादेशः (D) खरित: । आम- 
न्वितमाद्युदासमिति | आमन्वितस्य चेत्यनेन (६।१।१९८) षाठिकेन । तस्या- 
नेनोदात्त: क्रियत इति | ननु चासिष्दोऽसौ afer: | वचनात्‌ तस्यासिद्त्ं न 
भवति | ननु च वचनस्य 'सुव्रद्वाखोसिति प्रयोजनं वत्तं श्यम्‌ | नहि समस्ते 
निगदे सुब्रह्मण्याशः्देनोपलक्ष्ति सतीौदमेकसुदाहरणं युत्तम्‌। आकार 
उदात्त इति | निपातखरेण | ततः परोऽनुदात्तः खरित इति। तिङ्ङतिङ 
इति निघाते (८।१।२८) कृत उदात्तादतुदात्तस्य ( ८।४।६६) स्वरित 
इत्यनेन। uf एक इति | छकाराकारः। ware उदात्ता wu 
वकारच्छकाराभ्यासन्धे | दावनुदात्ताविति | वकारच्छकारौ | द्दितीयमक्षर- 
रंमिति। मेधाशब्दाकारः। शेषमनुदात्तंमिति। मेधाशब्दे यावचौ 
ताभ्यामन्धत्‌ । _ पूर्वेणेति | मेधातिथैमंषेत्यमेन। तथैव दे आदे cat vera 
इति। यदि गौरावस्कन्दिनिति समस्तमामन्त्रितमाद्युदात्तमिति | अथापि 
गोरेति शब्दान्तरमामनन्ति तथापि तस्यापि प्रवेशे छते सकलस्यामन्तित- 


(Y 


(G) इतिशन्दपरेऽपि प्रणवर्निति दितीयान्तः पाठी महाभाष्यकाशिकियोरपि खित;। निपातेना 


सिघानै चेदाग्रहस्तद्यां हर विट्घतीति तं प्रणवमाचचत इतोत्यमयं नेयः। तं प्रणव इत्याचचत इतौदानों 
करण ततिमावसाइससैव | 


(छ) marenia ( ८।२।८९ ) सृतव्याख्यायां इत्तिकार इति शेष: | तेनाप्येतत्‌ तबत्यभाष्याद ग्टहोतम्‌] 
(I) एकादेशख्वोमाडोदेत्यनेन ( ६१०४ ) | : 
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( t4) : ed 
स्यायुदात्तत्व उदात्तादनुदास्स्थेत्यादिना (८।४।६ ) पूर्वोक्तेन विधिना दः 
उदात्त भवत: | अहल्याये जारेति। wet चतुर्थी sys छन्दसीत्यत 
(२।२।६२) wera चतुथो' वत्तव्येत्युपसंख्यानात्‌ | व्यत्ययो (३।१ ।८५) aga- 
सिति व्यत्ययेन वा | समस्तमासन्त्रितमायुदासमिति | कौंशिकेशब्दस्थ परा- 
मन्त्रितानुप्रवेशत्‌ | एवं गौतमब्रुवाण इति एतदपि कौशिकब्राह्मणेत्यनेन 
तुल्यमित्यर्थः । द्दाबुदात्ताविति। अनन्तरयोरुदाइरणयोः प्रत्येकमाद्या- 
वित्यर्थः | श्वःशब्द उदात्त इति। प्रातिपद्किखरेण। उदात्त इति ada 
इति । मन्ते धषेत्यादे: (२।३।९६) सूत्रात्‌ | दावुदात्ताविति | तौ घुनरादी 
आगच्छेत्यच दर्शितौ । पदात्‌ परमामन्वितं निहन्यत इति। आमन्त्रितस्य 
( ८।१।१९. ) चेत्यनेन । 


२८। देवब्रक्मणोरनुदात्तः | कर 
इयोरपि पदयोरामन्विताद्युदात्तव छत इति | विभाषितं विशेषवचने 
( ८।१।७४ ) बहुवचनमिति पूर्वस्याविद्यमानल्वादामन्त्रितस्य ( ८।१,१९ ) 
चेति पदात्‌ परस्यापि निघातो न भवति। तेन योरपि vasa षांडिक- 
' मादुदात्तत्वं (erties) भवति | शेष निघात इति । अनुदात्तं पदमेक- 
वर्जेसित्यनेन ( ६।१।११८ ) | | 


३८ | खरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ ! 

अनुदात्तानासिति | जातौ बहुवचनम्‌ | तेन इयोरपि भवति । इस- 
मित्यन्तोदात्तमिति। इढम्‌शन्द्स्य कमिप्रत्ययान्तत्वात्‌ अत्ययखरेणान्त- 
दात्तत्वम्‌ | तस्य त्यदाद्यत्वे ऽतो गुणे ( ६ १|९७) पररूपत्वे तस्थाप्येकादेश 
(८।२।५) उदात्तेनोदात्तबात्‌ । विधिकाल एवेति। ते सयावेकवचनस्येति 
( ८।१।२२ ) विधिकाल एव निघातविधानात्‌ । सर्व एतं mataa- 
निघातेनानुदात्ता इति। यद्यप्यामन्वितं पूर्वमविद्यसानवदिति ( «i १७२) 
तथापि मेशब्दापेक्षया ut. निघातापत्तेः । प्रथममामन्वितमाद्मुदात्त- 
मिति | आमन्त्रितस्य चेति ( aires) meia तस्य दितीयमचरं 
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१८० . ° न्यास; | 
परेषामनुदात्तानामिति। नामन्त्िते समानाधिकरणे सामान्यवचन 
( ८।१।७३ ) मित्यविद्य मानत्वस्य प्रतिषेधे सति माणवकात्‌ परयोरामन्त्तितस्य 


चेति ( ८।१।१८ ) निघातविधानात्‌ परिऽनुदासाः। अवग्रहे मा भूदिति। 


अवग्रहो$संदितापाठ: | ननु च खरितादिति weet । तेन तस्मादित्युत्तरश्ये 
( १।१।६७ ) त्यत्र निर्दिष्ग्रहणस्थानन्तथ्यार्थलादवग्रहे प्रासिरिव नास्ति । 
यथैव हि वर्णी व्यवधायकस्तथा कालोऽपि । तत्‌ कि संहिताग्रहणम्‌ ? 
पञ्चसौनिदशकालो न व्यवधायक इति ज्ञापनार्थम्‌। तैन तिङ्ङतिङ 
( ८।१।२८ ) इत्यत्रावयहे ऽतिङन्तात्‌ परं तिङन्तं निहन्यते । 


४०। उदात्तस्वरितपरसग्र AAA: | . 

मातर इत्यनुदात्त इति | अनुदात्तत्वं तु विभल्तिखरेण। मातर इति माढ- 
शब्टाज्जस्‌ | Wat (७।१।११०) डिसर्वनासस्थानयोरिति गुणः | जसः सकारस्य 
रुत्वम्‌ | तस्याप्यप्‌शन्दे शसन्ते परतोऽतो (६।१।११२) रोरञ्ञुतादशुत इत्युच्वम्‌ । 
आद्गुणः (६।१।८७) | ऊड़िदमित्यादिना ( ६।१।१९१ ) विभक्तेरन्तो दात्तत्वे 
कृत एङ; (au) पटान्तादतीति य ओकारः . सोऽपि स्थानिवद्भावे 
नानुदात्तो भवति |. तस्योदात्ते परभूत इति। विभक्त्यकार | इकारोऽनुदात्त 
इति | सरखतीतिशब्दसस्बन्धी । आमन्वितस्य चेति (८।१।१९) सरखती- 
wee निघातविधानात्‌ | तस्मान्न निहन्यत इति। अनुदात्तं (८।.।१८) 
सर्वसपादादावित्यत्रापदादाविति निघातप्रतिषेधात्‌। प्रथममचरमिति | 
शकारोकार उदात्त; | आमन्तितस्य चेति (६।१।१९८) षाछिकेन i 


४१। Aa एकाल प्रयः | >) 
छृतस्पृगिति | किन्‌प्रत्ययस्थ (८।२।६२) कुरिति gA शकारस्य खकारः | 
तस्य THA डकारस्य गकारः। अर्दभागिति चोः (८।२।३०) कुरिति जकारस्य 
गकारः | उभयत्र वावसान (८।४।५६) इति चलं ककारः । तत्राएत्तासंज्ञायां 
सत्यां वैरएत्तास्येति (६।१।६९) वकारलोपो भवति | प्रत्युदाहरणेषु डि तदः 
भवान्न भवति। दर्विरिति दृ विदारणे। हदृभ्यां विन्निति (उण्‌,४।४९२) 
बिन्‌ । जाग्टविरिति | जाब्ट निद्राच्ये। जुशुस्तुनाग्छभ्यः क्षिज्निति .(उण, 
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(११२) “ &. 
४|४०३ ) किन्‌ । सुरा इति। षुञ्‌ अभिषवे। सुरां सुनोतीत्यन्येभ्यो$पि 
इश्यत ( २।२।१७८) इति क्विप्‌ सुरासुत्‌ । sea तुक्‌। तमाचष्ट 
इति णिच्‌। णाविष्ठवत्‌ ma प्रातिपदिकस्येति टिलोपः । सुरासयतेः पुनः 
क्विप्‌ | णिलोपः । प्रथमैकवचनम्‌ | इल्ब्यादिना (६।१।६८) सुलोपः | We 
विसजँनीयौ | अत्रापि णिलोपे aise प्रत्ययग्रहणे धातुसकारस्याएक्तसंज्ञा 
स्यात्‌। तस्याञ्च सत्यां इल्ड्यावृभ्य (६।१।६८) इति धातुसकारलोपः स्यात्‌ | 
ननु चासत्यपि प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययाप्रत्ययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणमिति संज्ञा 
विज्ञास्यते । तत्‌ किमर्थं प्रत्ययग्रहणम्‌ ? तत्‌ क्रियते, विस्पष्टार्थम्‌ । अधैक- 
wet किमर्थम्‌ ? अल्ससुदायस्य मा सूदिति। नैतदस्ति। अल्ग्रहण- 
सासर्ध्यान्न भविष्यति | अन्यथा WTI स्याद्‌ यदि चइलूससुदाय- 
स्यापि संज्ञा स्यात्‌ | एवं तझालूग्रहणेनात्न जातिग्रहणं भवतीति च्ापनार्थमेक- 
ग्रहणम्‌ | तेन इलन्ताच्चेत्यत्र (१।२।१०) aga (J) दग्भेइलग्रहणस्य जाति- 
वाचकत्वात्‌ सिच्चसिति तदुपपन्नं भवति | ee 

४२। तत्पुरुषः समानाधिकरणः HATTA । 
तत्पुरुष इति समासविशेषस्याख्या | स च एक एव शब्द: | अनेकस्य 
च wee भिन्नप्रवक्तिनिमित्तखैकस्मिन्र्थ हस्तिः सामानाधिकरण्यम्‌ | 
ततस्च यत्र वाह्येन पदेन तत्पुरुषस्य सामानाधिकरण्यं aadd संज्ञा स्याद्‌ 
राजपुरुषः शोभन इत्यादौ | अस्ति ह्यत्र तत्पुरुषस्य सामानाधिकरण्यं शोभन- 
शब्देन UT | पाचकहन्दारिकेत्यादौ तु न स्यात्‌ | नह्यत्र ततृपुरुषस्य केनचित्‌ 
सामानाधिकरण्यमस्ति | शब्दान्तरस्य प्रयोगाभावादिति चोद्यमपाकत्तुमाच्च 
समानाधिकरणपद इति | समानसभिन्रमेकमधिकरणं वाच्यं येषां पदानां 
तानि समानाधिकरणानि पदानि। ताब्धाख्रयभूतानि यस्य तत्पुरुषस्य स 
समानाधिकरणपदस्तत्पुरुषः । एतेन तत्पुरुषार्थानां पदातांतसमानाधिं- 
करणत्वादुपचारेण तत्पुरुषो$त्र सत्रे समानाधिकरणशनब्देनोत्त इति दर्शयति | 
कथं पुन वाद्यान्यपदापेक्या ततूपुरुषस्थ सुख्ये सामानाधिकरण्ये सम्भवति 
सत्मौपचारिकस्य ग्रहणसुपपद्मते । कर्मधारय इति महत्याः संज्ञायाः ` 
(J) वा्चिकमनुवदता इत्तिकारेणेति शेषः । z i 
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UR , न्यासः | 


करणात्‌। इह हि लाघवार्थत्वात्‌ संज्ञाकरणस्य लघौयस्यां संज्ञायां 
कर्तव्यायां कर्मधारय इति महतीं संज्ञां कुर्वता ऽन्योऽप्यत्र afa 


विपश्चयः सं्ञायामाखित इत्येषोऽर्थः सूचित; । तेन गोणसुख्ययोमुख्ये काश्यः 
संप्रत्यय इति. सुख्यस्य समानाधिकरणस्य ग्रहणं न (£) विज्ञायते। 
अन्ये aE: । तत्परुषार्थानि पदानि तत्परुषशब्देनोक्तानीति। तेषा- 
मेवेषा diam भवति । एतत्तु इत्तिकारस्यानभिमतम्‌ । यतस्तत्‌पुरुष 
इति समासविशेषस्य यस्य संज्ञां वच्यति स तत्पुरुषः समानाधिकरणपदः 
quae भवतीत्येवं ब्रुवता हत्तिकारेण समासखैवेयं संज्ञा न 
तदर्थानां पदानामिति स्मुटमेवाख्यातं भवति। समानाभिधेय इति। 
तदर्थानां पदानां समानाभिघेयत्वात्‌ तत्प॒रुषोऽप्युपचारेण -समानाभिधेय 
इत्युक्तः । परमराज्यमुत्तमराज्यमिति। सन्महदित्यादिना ( २।१।६१) 
समासः | कर्सधारयथे सत्यकर्मधारये (६।२।१२०) राज्यमिल्युत्तरपदाद्युदात्तत्व 
न भवति। पांचकहन्दारिकेति । हन्दारक नागकुच्नरैरित्यादिना ( २।१।६२ ) 
समास; । न्‌ कोपधाया इति (६॥३।३३ ) प्रतिषेधे ma पुंवतृकमंधारयेति 
( ३।३।४२ ) पंवज्गावः। पाचिकाभाव्यं इति बइइव्रौिरयम्‌.। तेनात्र न 
कोपधाया इति ( ६।२।२७) प्रतिषेधो भवत्येव | ब्राह्मणराज्यसिति |. 
षछ्ठीतत्‌एरुषोऽयम्‌ | तेनात्र समासान्तोदात्तत्वमेव न भवति। अपि 


तूत्तरपदाद्युदास्तत्वम्‌ (L) 


४३ | प्रधथमानिर्दिष्ट समास उपसजैनम्‌ | | 

समास इत्थधिकरणनिदेशोऽयम्‌। कष्टयितादयः समासाः | तेषु न 
किञ्चित्‌ प्रथमानिर्दिष्टं गब्ट्रूपमस्ति। तथाहनि समासे कते तत एव 
समासाद्‌ „ _विभल्तिरुतृपद्यते। नतु तत्रस्थाच्छन्दात्‌। नच वाक्यकाले 
समासार्थात्‌ पदाद्‌ या प्रथमोत्‌पन्ना तदाययम्‌ प्रथमानिर्दिष्ट्रं -समासा- 
वयवस्य कल्पयितुं युक्तम्‌ । यतः समास. इत्यधिकरणनिदेशोऽयम्‌ | तत्र 


(L) were राज्यमित्यनेन (६।२।१३०) | p 
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समासे छते यस्मात्‌ प्रथमोत्पद्यते तदेव समासे प्रथमानिर्दिष्ट' “waft | 
नतु यस्माद्‌ वाक्यकाले विभक्तिरुतृपद्मते | तद्दि वाक्य एव प्रथमानिदिष्टम्‌ | 
नतु समासे | प्रागेव समासात्‌ तस्य प्रथमानिर्दिष्टलात्‌ | ततञ्च समासे 
छते प्रथमानिर्दिष्टस्य संज्ञिनोऽसन्भवात्‌ संज्ञा न सन्षवतीतीप्रतच्चोद्यसपा- 
aqa प्रथमया विभत्या यंत्रिदिश्यत इति। ware cerne तत्‌ 
समासशास्त्रं vaa aa प्रथमानिर्दिष्टस्येयं संज्ञा विधीयते | नतु कष्टः 
सितादौ । समासे प्रथमानिर्दिष्टस्याविद्यमानत्वात्‌ । विद्यते च समास 
tet प्रथमानिर्दिष्टं संज्ञोति कुतः संज्ञाया अप्रसिचिः ३ कधं पुनः समास 
इत्युच्यसाने समासशास्त्रे यत्‌ प्रथमया निर्दिश्यते तस्य संज्ञित्व' लभ्यत इता 
त आह समास इति। समासशास्त्र waa इति | कथं पुन; समास 
इत्युच्यसाने समासशाख' ग्रहौतुं शक्यम्‌ ? area तत्र समासशब्दस्य 
gaa: | भवति fe तादव्यात्‌ ताच्छव्द्यम्‌ | यथा प्रदीपार्था मल्लिका प्रदीप 
इति । इन्द्रार्था war (M) इन्द्र इति | कष्टसिता दिषूपसर्जेनसंज्ञायाः काय्ये- 
guasi पूर्वमिति (२।२। २०) पूर्वनिपातः | तत्रेदं चोद्यते | राज्ञः कुमारीं पश्य 
राजङुमारीं (२।२।२०) पश्येत्यत्र राजन्‌शन्दः षष्ठीति ( २।२।८) समासशास्त्र 
प्रथमानिर्दिष्टः | दितोयाख्रितातौतपतितेति (२।१।२४) दितीयासमासशास्त्र 
GACT | समासशास्त्रे तत्रोभयोरप्यस्यां संज्ञायां सत्यां पूर्वनिपातानियस 
उपसर्जनङ्कस्त्वच्चेत्ये deter प्राप्नोतीति ww राज्ञः Fae खे 


राजकुसारीखमिति इयोरपि wera: समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टलादु- 


भयोरप्युपसजनसंज्ञायां सत्यां तदेव दोषदयं प्राप्रोर्ति । नैष दोष; | यस्माढुप- 
सर्जनसिति मद्दत्याँः संज्ञायाः करणस्थेतदेव प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञाये- 
तेति । अप्रधानसुपसजनम्‌ प्रधानमनुपसर्जनमिति। अप्रधानञ्च प्रधानमपेक्षते । 
सस्बन्धिंशब्द्वात्‌ | तत्र सम्बन्धादेतदवगन्तव्य॑ यत्‌ प्रति यद्प्रयान तत्‌ प्रति 
तदुपसर्जनसिति | चितादौंग्यापेक्ष्य दितोयान्तमुपसजैनं भवति | नतु दितोया- 


न्तमात्रम्‌ | न चेह सिंतादयः सन्ति। राज्ञः कुमाओ! खं राजकुमारोखमित्य- 


(M) इन्द्राथति । इन्द्रोत्सवनिमित्ता इन्द्रपूजानिसित्ता वा। अथवा या यज्ञादिकमविशेषे क्वचिदिन्द्राय 
निवेदिता भवति सा। स्मूणा सक्षविश्येषः | Bure स्युता.प्रतिमायां रइस इति विश्व. zi 
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१८४ न्यास, | 


त्राप्येष परीहार; । अत्रापि कुमारीशब्दमपेच्य राजशब्दस्याप्राधान्यम्‌ । नतु 
राजशब्दमपेच्य कुमाशीशन्दस्य | तस्माद्‌ राजन्‌शब्दस्योपसर्जेनसंज्ञा | नतु 
कुमारीशब्दस्य । यदि ह्मन्वर्थसंज्ञेयम्‌ पाचकहन्दारिका परुषव्याघ्रोऽई- 
पिप्पली पूर्वकाय इत्येतेषु पूर्वपदार्थ एव प्रधानमिति . पाचिकादीनामिह 
प्राधान्यम्‌ | अतो यद्यप्येते हन्दारकनागङुप्ज्ञरः ( २।१।६२) TATA 
उपमितं व्याघ्रादिभिः ( २।१।५६ ) सामान्याप्रयोगे। अद ( २।२।२) 
नपुंसकम्‌ । पूर्व्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरण (RRI) sg 
समासशास्त्रेषु प्रथमानि दिँष्टास्तथापि तेषासुपसञेनसंज्ञा न प्राप्रोति | कुतः १ 
तेषां प्राधान्थात्‌ | एवं तशू ्तरसत्नेऽनुत्तससुच्चयार्थलाचचकारस्य भविष्यती त्य- 
दोषः। अन्यख्वेवंमन्यत | पाचकहन्दारिकेत्येवसादिषु usq समासेष्वाव्यौ 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ( २।१।५७ ) उपमानानि ( २।१।५५ ) UTATA- 
वचनैरित्येताभ्यामेव fet! । शेषौ तु षष्ठी (२।२।८) त्यनेनेव। तस्माडुन्दार 
AMIGA ( २।१।६२)रित्यादीनां न तदर्थ uma कि तद्वि? उप- 
सर्जनसंज्ञाथः | तेनासत्यपि पाचिकादी नामप्रधानतेे तेषामियं संज्ञा भविष्य- 
तौति। एतच्चासम्यक्‌) तथाहि पूज्यमानं सामान्याप्रयोगे नपंसकमेका- 
धिकरणमित्येतान्‌ विशेषान्‌ वच्यामौत्येतदर्थ आरग्भ; स्यात्‌। सति चैतदर्थ 
आरम्मेऽत्राऽप्रधानस्योपसर्जनसंज्ञा विधीयमाना प्रधानस्य न स्यात्‌ | 


४४। एकविभक्ति चापूर्वेनिपाते। 


अप्रथमा निर्दिष्टार्थॉऽर्यमारस्भः । विभक्तिशब्दः सुपां वाचकः - विभाग- 
वचनो वा । कारकशक्तिविभागः | विभज्यते प्रातिपदिकार्थोऽनयेति wem 
समासे विधीयमान इति | समासार्थवाक्यकाले। तदा हि तस्य समासस्य 
विधीयर्मार्नितो भवति। एतेन समासग्रहण्मनुवत्तमानं समासाथे वाक्ये 
वर्तते न समासशास्त्र इति दर्शयति। समासशास्त्रे fs सर्वभेव शब्दरूप- 
मेकविभक्तिकमेव भवतीतेप्रकविभत्तिग्रहणमनर्थकं स्यादिति भाव; | we 
मेव हि प्रातिपदिकं पश्चायेणेकया विभक्तया प्रयुज्यते | तस्मादेकविभक्तिग्रहण- 
सामथ्यादवधारणमत्र विज्ञायत इतप्रत आइ यत्रियतविभल्षिकिति | तदैव 


N 
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स्पष्टोकुर्व्वन्नाह दितोये सम्बन्धिनौत्यादि i पूर्वपदे नानाविमत्तिके$पीति ] 
_ निष्क्रान्तशब्द: कत्तृशक्त्युपसर्जनौसूतं द्वव्यमाह । तचानेकसाधनशहयुपचित- 
सिति क्रियान्तरसस्बन्धादनेकसाधनविभल्तिकं भवति । उत्तरपदं तु पञ्चम्यन्त- 
मैव भवतोति | निष्क्रमणक्रियापेक्षयाधविभूतापादानशक्तिकत्मत्‌ । निष्की- 
शाम्बिरित्यत्रोपसजनसंज्ञाकाव्ये गोस्तियोरुपसजेनस्थेति (१।२।४८) FEAR । 
अथ निसोऽत्र केनोपसर्जनसंज्ञा विधीयते यतोऽस्य पूर्वनिपातः ? पूर्वसूत्रेणति 
चेत्‌ ? नेतदस्ति | तेनाप्रधानस्योपसर्जनसंज्ञाविधानात्‌ | निसञ्चाच प्राधान्यात्‌| 
एवं तहिं चकारश्यानुक्ताससु चयार्थत्वाद्‌ भविष्यति | अन्ये arg: | मा सून्निस 
उपसञनसंज्ञा | असत्यामपि तस्यां तस्येव पूर्वनिपातो भविष्यति | एकविभक्ति 
चापूवनिपात इति (१,२।४४ ) वचनादिति । एतच्चायुक्तम्‌ | पूर्वनिपाते हि 
कत्तव्य एकविभक्तिकस्योपसर्जनसंज्ञा नाख्येव | तत्र यदि निस उपसर्जनसंज्ञा न 
स्यात्‌ तदोदाइरणे इयोरप्यसत्यां तस्यां पर्स्यायेणानियतः पूर्वनिपातः प्रसज्येत । 
अथ कथमद्दपिप्पल्यादौनासुपस्जेनसंज्ञा न भवति ? अत्र च विभाषा च्छन्दसीः 
त्यतो ( १।२।२६ ) विभाषाग्रहणं मण्डूकझुतिन्यायेनानुवत्तते । सा च व्यवस्थित 
विभाषा | Gere पिप्पल्या अईपिप्पलोत्यादौ विषये ` पिप्पल्यादीनासेकः 
विभत्तियुक्तानामप्युपसर्जनसंज्ञा न भवति | यदि हि स्यात्‌ तदा see 
स्यात्‌। (१) 


४५ । अथेवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपट्किम्‌ । « 
अभिषेयवचनोऽयमर्थशञ्द इति | एतेन प्रयोजज़ादिवचनाइप्रवच्छिनसि । 
अर्थशब्दो हि प्रयोजनवचनोऽप्यस्ति | यथानैनारथेनागतः | अनेन प्रयोजनेनेति | 
गम्यते | निहठत्तिवचनोऽप्यस्ति यथा मशकार्थो धूम इति। मशकनिदत्त्य्थ इति 
गस्यते | धनवचनोऽप्यस्ति | यथार्थवान्‌ देवदत्त इति । धनवानिति गस्यते | 


(N) अब तु ( १२४७) वाक्तिकम्‌-एकविभल्तावषष्यन्तवचनसिति। भाष्यञ्च=एकविसत्तावत्रहाः 
न्तानासिति वत्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌। अ पिप्पल्या अधेपिप्पलौति। 

Jo C न्यासकारखनुत्‌सूवपद्न्थासो AAA | gare 

कुरुतेऽत् समाधानमसन्यथा वातिकं विगा॥ १५॥ ` | 
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अभिधेयवचनोऽप्यस्ति | यथास्य वचनस्यायसर्थं इति । इदमस्याभिषेयसित्ति 
Ted | इह त्वभिधेयवचनस्यैव ग्रहणम्‌ । तत्‌ पुनरभिः शातिशणक्गियो) 
ZAR चतुव्विधम्‌ । अतएव चतुष्टयी अब्दानां प्रष्ठततिर्भवति। तत्र 
जातिशब्दानां, जातिरभिषेया गोरिति । गुणशब्दानां गुण: wa इति | 
क्रियाशब्दानां क्रिया पाचक इति | द्रव्यशब्दानां दरव्यं डित्य इति | यदाधे- 
वत; प्रातिपदिक्ष॑ ur विधीयते तदाइभाववचन-शशविषाणा दिशब्दानां प्राति- 
पदिकसंज्ञा नोपपद्यते | अर्थाभावात्‌। नेतदस्ति। अर्थशब्दो$मिघेयवचन 
इत्यक्तम्‌ । अभावोऽप्यभिधेयो wade । अन्यया हार्थाभावादितौद॑ वचनमनु- 
MUU स्यात्‌ | अनर्थकत्वात्‌ | नह्यनर्थकं वचनं प्रयोगम AE वचनं प्रयोगमहंति । तस्माद- 
अाववचनानामपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्येव । नान्तस्यावधेम ufefa | ननु 
'चाधातुरिति प्रतिषेधो भविष्यति | तथाहि वन सच्यक्तो। धन घान्य 
इतेपतयोः धात्वोरेते रूपे। नैतदस्ति। अव्यत्पन्नावपि वनधनणब्दो स्तः | 
तयोरेवायं प्रयोगः । अत्र यदि नान्तस्यावधे प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्‌ तदा 
उत्पात; स्यात्‌ । qaa पदसंज्ञायां सत्यां नलोपः स्यात्‌ । ननु चाधातुर- 
प्रत्यय इति पव्युदासावेतौ । ततो नञिवचुक्तन्यायेनार्थवत qarr- 
षा संज्ञा भविष्यति । ततो नाथाःर्थवद्ग्रहणेन। नतदस्ति । अनर्थक- 
स्यापि धातोर्विद्यमानत्वात्‌। ate अध्ययने । इक्‌ स्मरण इति। 
एतयोरधिपूर्वयोरेवार्थव्तम्‌ | न कषेवलयोः। यस्त गणपाठेऽनयोरर्थनिदशः 
स सशुदायाथसवयवे ऽध्यारोप्य कृत इति वेदितव्यम्‌ । अध्यारोपितार्थयो- 
रपि. तयो र्गणपाठपतामर्ष्याद्‌ धातुसंज्ञा भवत्येव | एवं प्रत्ययोऽप्यनर्थकोऽप्यस्ति। 
यथा यावादिश्य: . ( ५।४।२० ) कन्‌। याव एव यावक इति । नह्यत्र प्रत्यय- 
स्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां waa sua waga | विनापि तेन कनुप्रत्यदेन याव- 
| Wea तदर्थः प्रतोयते । qunedafefa युक्तमुक्तम्‌ । अहन्रिति | अदादि- 
त्वाच्छपो लुक्‌ । तिपो हलब्यादिना (६।२।६८) लोप; ।- अट्‌ । स च इन्ति-- 
अहणेन Cae इति छातेऽपि तस्मिन्‌ इन्तिर्धातुरेव। wa विना: धातुग्रहणेन 
प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेः ग्रातिपदिकसंज्ञा स्थात्‌ | नलोपसु प्रत्ययोत्पत्तौ Wat 
सठुयत्तरकालम्‌ | श्रथवा प्रतिपद्किसंज्ञापि प्रत्ययोतृपत्तेरसरकालमैव 


NT 
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स्यात्‌ | तस्माद्‌ धातुग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ । ननु ara प्रत्ययलक्षणेनाप्रत्यय इति 
प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌ । तत्‌ किमधातुग्रहणेन ? नैतदस्ति । प्रातिपदिकसंज्ञायां 
नलोपः कार्यः | नलोपे च न डिसय्बुद्योरिति (८।२।८) प्रतिषेधो ज्ञापकः | 
प्रत्ययलक्षणेनाप्रत्यय इति प्रातषेधो न ndg इति | यदि ह्यप्रत्यय इति 
प्रत्ययलक्षणेन हे राजन्रित्येवमादिषु प्रातिपद्किसंज्ञायाः प्रतिषेधः स्यान्‌ न 
ङिसम्बद्ययोरिति ( ८।२।८ ) प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌  प्रापप्रभावात्‌ । अथ 
भिच्छिल्लूःपूरितग्रवमादोनां कथं प्रातिपदिकसंज्ञा ? यावता faai 
धातुत्वं न जहतीति धातत एवेत इति। अत्राथातुरिति प्रतिषेधेन 
भवितव्यम्‌ | नेष दोषः | मा सूदनेन | कदन्तत्वादुत्तरसूत्रेण भविष्यति | 
नचोत्तरस्याः प्राप्तेरयं बाधकः। वाश्चान्तरस्यत्वात्‌ । मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ 
विधोन्‌ बाधन्ते नोत्तरानिति ari काण्डे ge इति | प्रथमादिवचनान्ते 
एते रूपे | नपंसकाच्चेति (Os, शीभावः । अत्र च प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ 
स विहित स्तदादे स्तदन्तस्येत तदन्तस्य प्रतिषेधो भविष्यति | न प्रत्यय- 
मात्रस्य | ननु च सुप्तिडन्तं (१४१४) पदमित्यत्रान्तग्रहणेनान्यत्र संज्ञाविधौ 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्तीति इापितव्दादप्रत्यय इति प्रत्ययान्तस्य प्रति- . 
वेधो न लभ्यते। नैष दोष: । संज्ञाविधो स प्रतिषेधः । नचायं संज्ञाविधिः । 
किं तहि ? प्रतिषेधविधिः | अथ किमर्थसप्रत्यय इति प्रतिषेध उच्यते ? 
यावतोत्तरसुत्रे छतृतचितग्रहणं नियमाथं भविष्यति छ्तृतदितान्तसैव 
प्रातिपदिकसंज्ञा नान्यप्रत्ययान्तस्य काण्डे कुद्यो इत्येवमारेरिति। नैतदस्ति | 
असत्यस्मिन्‌ naaa संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधि्नास्तीति 
कत्‌तबितयोरेव प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्‌ । न तदन्तस्य। तदन्तस्य चेवेष्यते 
भिच्छिप्नःपूरित्येवमारीनां प्रातिपदिकसंज्ञार्थम्‌। weaned इत्येतस्मिन्‌ 
प्रतिषेधे ग्रासे यथा छतृतच्चितान्तञ्च प्रातिपदिकसंज्ञा लभ्यते तथोत्तरसूत्रे 
प्रतिपादयिष्यामः | ननु च काणे ger इत्येतयोः पूर्वमेव प्रतेः प्रातिपदिक 
संज्ञा प्रदत्ता । विभक्तया were छतिऽन्ता[द्वड्गावाद्स्थेव प्रातिपदिक 
त्वमिति सत्यप्यप्रत्ययग्रदणे खलं aida नैतदस्ति । झप्रत्ययग्रहण- 


सासर्थ्यांच भविष्यति | अन्यथा आझप्रत्ययग्रहणमनर्थक स्यात्‌ | अधातुरप्रत्ययः 
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इति दिष्पृतिपेध; षष्ठीतत्पुरुषाशङ्कानिरासार्थः | (0) अधातुप्रत्यय इत्युच्य- 
माने षष्ठोतत्‌णुरुषो ऽप्याशङ्केरत | धातो र्य: प्रत्ययस्तस्य न अवतीति | 


४६ L कत्‌तच्चितसमासाञ्च। 
अतान्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्ना स्तीतेपरतन्नोपतिष्ठते 
यस्मादप्रत्यय इति प्रतिषेधे met वचनमिदम्‌ । अप्रत्यय इति प्रत्ययान्तस्य 
प्रतिषेध उक्त: | तेन यत्न संज्ञायाः प्रतिषेधस्तत्रेयमारभ्यमाणा तदन्तस्यैव 
भवतीत्येतश्वेतसि ware अप्रत्यय इति । पूर्वसत्रे पव्युदासात्‌ wear 
त्यादि | अथ समासग्रहणं किसथम्‌ ? यावता समासस्यार्थवत्त्वात्‌ usq 
संज्ञा सिददेत्यत आह अर्थवत्‌ सञुदायानासित्यादि। निर्धारणषष्ठीयम्‌ | अर्थ- 
वन्तो ये समुदाया स्तेषां मध्ये समासस्य.रथवतः ससुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा | 
यथा स्यादिति नियमार्थं समासग्रहणम्‌ | यद्येवं प्रककतिप्रत्ययससु दायस्यार्थवतः 
प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्‌ । बद्दुपटव उच्चकीरिति। कोऽत्र दोषः। चितं 
(६१।१६२) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे चितः सप्रछतर्बहुजकजर्थसिति वचना देतददपरवस्थाप्यते 
प्रकतिसन्तर॒भाव्य चित्खरो विधौयत इति। बहुपटव sea बहुचि विदितै 
` यदि प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्‌ तदा प्रातिपदिकत्वाभावाद्‌ यथा सुबुत्‌ 
पत्तिने स्यात्‌ तथोत्पन्नाया अपि faa: सुपो ( २। ४७१ ) घातुप्रातिपदिक- 
योरिति लुका न भवितव्यम्‌ | ade बहुपटव इत्यत्र जसूविभक्ते रकारस्य 
स्वर! स्यात्‌ | उकारस्य चेष्यते | प्रातिपदिकत्वे तु सति पूर्वत्पन्नाया 
विभक्तेलुकि छते यान्या विभक्तिरृत्परद्रती सा बहुजुत्पत्तेरुत्तरकाल- 
भाविनीलात्‌ प्रकतौ नान्तर्भवति | तेन तामुल्मुज्य पूर्वो भागः खरभाग्‌ 
भवति । अत उकारस्य खरः सिध्यति। sanaa प्रातिपदिकलाभावा- | 
दकञ्चतः-ममुदायाद्दिभक्तिने स्यात्‌। तस्याञ्चासत्यां पदत्वं न स्यात्‌] qd : 
aaa: पठतीति तिङ्ङतिङ इति ( ८।१।२८) निघातो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रकतिप्रत्ययससुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या । न वक्तव्या | यस्मात्‌ तुल्य- : 


(0) अधातुप्रत्ययाविति सिद्ध नजद्दयोपादानं स्पष्टाथमिति मगीरमाश्व्दकौस्तुभयो भंशेजिवाक्यत्तु 
नमूलकामेव प्रतिभातिः। सब था न्यासकारव्याप्रवः साधीयसी:। 
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जातौयानां नियम: । तेन तुल्यजातीयो नियमेन व्यवच्छिद्यते । तुख्यजातो यञ्च 
समाससुबन्तससुदायादन्यः व.क्यसमुदाय एव । नतु प्रक्ततिप्रत्ययससुदायः । 
तेनायं तस्य नियमेन व्ययच्छेदो न करष्यते। नैतदस्ति। सुबन्तासुबन्तस- 
सुदायोऽपि समासोऽस्ति यथा aed प्रकारक इति ef गतिकार- 
कोपपदानां छद्भिः waar प्राक्‌ सुवुत्मत्तेरिति छदन्तेनासुबन्तेन 

` गतिकारकं सुबन्तं swat) तैन सुबन्तासुबन्तसमुदायोऽयं समास इति 
_ तुल्यजातोयस्यापि नियमे विज्ञायमाने बहुपटव उच्चकैरित्यत्र प्रातिपदिकसंच्ा 
न स्यात्‌ । एवं तर्ह्याचार्य्यप्रचत्तिज्ञापयति--भवति + प्र्लतिप्रत्ययसमु दायस्य 
प्रातिपद्किसंज्ञेति यदयमप्रत्यय इति प्रत्ययान्तस्य प्रतिषेधं शास्ति à 


४9 | खो नपु'सके प्रातिपद्कसग्र i 


नपुंसकलिङ्ग इति । नपंसक॑ far यस्येति agaife: । स पुनर्नपंसक- 
लिङ्गोऽथो द्रव्यभूतो वेदितव्यः | नपंसकलिङ्ग्य द्रव्यधर्मत्वात्‌ | अलो$न्त्यस्येति। 
अलोऽन्त्यस्येति (१।१।१२) परिभाषया । ग्रामणौर्रित । सत्सूविषित्यादिना 
( ३,२।६१ ) किप्‌। अप्रग्रासाभ्यां चेत्युपसंख्यानाण्‌ णत्वम्‌। काण्डे gir 
इत्यत्राप्यप्रत्यय इति प्रतिषेधात्‌ प्रातपद्किसंज्ञा नास्ति | dt saa न 
भवति। ननु च प्रातिप्रदिकाप्रातिपदिकयोरेकादेशो$न्ता दिवद्गावात्‌ प्रातिः 
पदिकग्रहणेन wad! ततञ्च क्रियमाणे प्रातिपदिकप्रहणे कुसलं प्राप्नोतीत्यत 
आह प्रातिपदिकग्रहणसामर्थ्ादित्यादि | ww यद्यन्तवद्भविः स्यात्‌ प्रातिः 
पदिकग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ | व्यवच्छद्याभावादितिः भावः | 


2 


sci गोस्बियोसपसजनस | 


सत्रीति स्त्रीप्रत्ययग्रहएमिति | अत्र हेतुमाइ खरितत्वादिति। at 
ग्रहणस्थेद् खरितत्वै क्रियत इति। स्वरितेनाधिकारादवगतिर्भेवति। तेन 
स्त्रियामित्यधिकंत्य ये प्रत्यया विहिताष्टाबादयस्तेषां wet भवति | न wm . 
भिघायिनः शब्दमा त्रस्य । नापि स्त्रोशब्दस्येव खरूपस्य | उपसर्जनग्रहणं इयोः = ३ 
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' उपसर्जनगोशन्दोऽन्तो यस्येति fare: । एवं गोशः्देनो पसर्जनेन स्त्री प्रत्ययेन 
च प्रातिपदिकस्य तदन्तविधौ सति गोः gi गोकुलं राज्ञः gaat: gar 


राजकुमारोपुत्न wa गोशब्दस्य कुमारीशब्दस्य च sad न भवति | 
अन्यया इहापि स्यात्‌ । भवति, ga गोशज्दस्थ राजकुमारोशब्दस्थ चोप- 


सजनलमित्यभिप्रायः । चित्रगुरिति । प्रथमानिर्दिष्टमित्यादिना (१।२।४३) 
गोशम्दस्योपसञ्जनसंज्ञा | निष्कोशाम्बिरित्यादो त्वेकविभक्नि चापूर्वेत्यादिना 
(१२४४) । अतितन्त्रोरित्यादि (७।१।८५) afa कुटुम्बधारणे । इदितो 
नुम्‌ । अवितृस्तृतन्वोभ्य su, ३।४० ) इतोः। तन्बो: । लक्ष दर्शनाङ्ञयोः । 
लचेमुट्‌ चेति (उण, २।४४०) सुट्‌ | Serre | wait: | feret सेवायाम्‌ | 
क्विब्‌ वचिप्रच्छोत्यादिना ( २।२।१७८, at) faqa दीर्घः | शोः | अत्यादयः 
mea ( २.१।१८, वा ) दितीययेति प्रादिसमासः | यदि स्त्रीति 
ख्यधिकारविद्िता; प्रतप्रया ग्यह्नन्ते ततञ्च प्रतयग्रहणे यस्मात्‌ स विहितस्त- 
दाटेस्तदन्तस्येति तढन्तग्रहणे$तिराजकुमारिरितप्रच sad न सिध्यति ।. 
नहि राजकुमारशब्दाद वयसि प्रथम इति ( ४।१।२० ) डौपप्रतग्रयो' 
विदित; | किन्त ? कुमारशब्दात्‌ । नैष दोषः. एषा परिभाषा यस्मात्‌ 
प्रत्रयविधिस्तदादोत्यत्र ( १४ १३ ) सूत्रे प्रतिपादिता । तत्र च वामीत्यतो 
(tiga) वा wed! साच व्यत्स्थितविभाषा frat तेन 
व्यवस्थितविभाषादतोयं क्ाचिन्रोपतिडत एव | अथवा छत्‌तदितसमासाञ्चेतग्रत. 
(१।२।४६) अकारोऽनुवर्त्तते | स चानुक्तससुच्चयार्थः | तेनातिराजङ्कुमारिरित्य- 
त्रापि saa भविष्यतीत्यदोषः | ईयसो बहुब्रोहो प्रतिषेध इति | Suum 
यो विहित स्त्रोप्रतप्रय स्तदन्तस्थ बहुत्रौह्दो प्रतिषेध इति। कथं पुनरसौ 
लभ्यते ? विभाषा "व्छन्दसौत्यतो ( १.२।३६ ) विभाषाग्रइणानुहत्तेः | न चैवं 
सत्यतिप्रसङ्गः । व्यवस्थितविभाषाविज्ञानात्‌।  बंहुयेयसोति । अतिशयेन 
प्रशस्येति दिवचनविभज्चोपपदै ( u$ ५७) तरबौयसुनावितीयसुनप्रत्ययः ।- 
प्रशस्यस्य अ इति ( ५।२।६० ) प्रशस्यशब्दस्येयसुनि परतः खादेशो 'भवतिः i: 
- प्रक्ृतैग्रकाजिति ( ६।४।१६२ ) प्रकतिवद्वावः । आद्गुणः ( ६।१।८७ ) । 
Es उनितयेति. ङीप्‌ ( ४।१।६ )। wer. erdt. यस्येति बरुचेयसी लिः 
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Cal) I १८१ 


नद्यतथेति "A न (५।४।१५२ ) भवति | इयसथेति ( ६।४।१५३ ) कपो 
निषेधात्‌ । 
४८। लुक तब्ितलुकि। | 

अद्दशनं ( १।१।६० ) GRI तच्चाभावः | अभाव पौवाप॑आन्नोपपद्मते | 
तस्मालुकौति सतो सप्तमीयं न परसप्तमीति wey तबितलुकि सतीति। 
पद्ेन्द्द इति | तदिताथेत्यादिना ( २।१।५१ ) समासे छते सास्य ( ४।२।२३ ) 
देवतेत्यण्‌। तस्य दिगोलुंगनपत्य ( ४।१.८८ ) इति लुक्‌ | इन्द्रवरणेत्यादिना 
(sise) विहित ङीषो ऽनेन ga) तस्मिबिहत्ते स न्नियोगशिष्टा- 
नामंकतरापाय उभयोरप्यपाय इत्यानुको femur । पञ्चशव्कलिरिति। 
अध्यपूवा हिगोलुगसंज्ञायामित्याहोयस्य ( :।१।२८) zm क्रौतायें 
(aie) विहितस्य लुक्‌। आमलकमिति । MAAM: फलं विकार 
vfq | नित्यं घदशरादिभ्य ( ४।३।१४४ ) इति मयट्‌ ¦ तस्यापि फले .लुगिति 
( ४।३।१६२ ) लुक्‌ । वदरं कुवलमिति ¦ विक्राराथेऽनुदात्तादे ( ४।२।४४ ) 
रजित्यञ्‌। पूववल्लुक्‌ । शव्कलो । वदरी । आमलको । कुवलो | गौरादि- 
पाठादेते डोषन्ता,। गार्गोकुलमिति। गार्ग्ययब्दाद्‌ ef ( ४१ १६) 
ङोप्‌। यस्थेति ( ६।४।१४८ ) चेत्यकारलोप: sanada (६:४ १५०) 
यकारस्य च लोप: । गार्ग्याः कुलमिति षष्ठीसमास; । षष्ठया लुक्‌ | 
गागोशब्दस्य .समासशास्त्र प्रथमानि्दिंटत्वाच्छास्त्रोयमुपसर्जनृत्वम्‌ | सूलोदा- 
Way लिन्द्राणोप्रतोनां लोकिकमात्रोपसजनलम्‌। उभयगतिरिह 
We सम्षवतौति लोकिकमप्रधानलमुपसर्जनत्वम्‌ । लोके ह्यप्रधानमुपसर्जन 
faepe | गार्गीलसित्यब्रापि गार्गीयब्दस्य लौकिकमेवोपसर्जनत्वम्‌ | 
अवन्तो कुन्ती कुरूरिति । अवन्तेरपत्य' गोत्र स्रो । कुन्तेरपत्थ' गोव स्त्री | 
हचेत्‌कोगलाजादाज्‌ ( ४।१।१७१ ) sum, ua’ खो । Fefe 
(४१,१७२) ण्य इत स्यः । (P). स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्षेति (४ १।१७६ ) 


(P) afaq कुर्वादिश्यो ण्य इति ( 4. 7, 7४7 ) ema (as in my MS. no 73) अवन्तिकुन्ति 


साइचय्यत्‌ तद्राजसंज्क खेव ग्रहणं युज्ञसिति कुरुनादिभ्यो wr इत्येव (4. 7. 772) पाठः। स एव हि बहुषु oo 
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लुक्‌ । अवन्तिकुन्तिशब्दाभ्या मितो सनुष्यजातेरिति ( ४।१।६५ ) छौष्‌ | 
कुरुशब्दादूङ्त ( ४।१।६६) WE) अत्र ङौषोङा च तडिताथीँ गोत्रापत्यं 


स्व्रोप्रधानमेवाभिधोयत इतु्रपसजनत्वं नास्ति लोकिकम्‌ | शास्त्रोयमपि 
नास्ति। अप्रयमानिदिष्टलात्‌ समासशास्त्र इति । 
५०। इट्‌ गोण्याः । 
` परञ्चगोणिरिति। तदिताथेति ( २:१।५१ ) समासे कृत चाइीयष्ठक्‌ | 
तस्य पूर्ववज्लक्‌। इद्ति योगविभाग इति। एतस्येद्ग्रहणमेव लिङ्गम्‌ | 
तथाहि गोणो इत्ये तांवति सुत्रे हुखग्रहण।नुठत्तों हले क्ते पञ्चगोणिरिति 
Reaal किमिद्ग्रहणेन ? तदेतदिट्ग्रद्णं क्रियमाणं योगविभागा्थं 
विज्ञायते |. ननु चानन्तरसूत्रालुक एवानुद्वत्ति: ara सरस्य । नैतदस्ति | 
लुगनुह्ठत्तौ हि सूद्रमिदमनर्थकं स्यात्‌ । लुकोऽनन्तरसरत्रेणेव सिद्दत्वात्‌ । 
तस्मादुघ्रखग्रहण मेवानुवरत्तत । न लुग्ग्रहणम्‌ । पञ्चसूचिरिति। पञ्चः 
- गोणिरित्यनेन तुल्यम्‌ यदि योगविभागः क्रियते तदातिप्रसङ्गः स्यात्‌ | 
अन्येषामपि प्रसज्यत इत्यत आइ स चेत्यादि। यदि ead पूर्वयोगेणेव 
स्यात्‌ तदा गोण्या इति वचनमनर्थकम्‌ | तस्माद्‌ गोणीग्रहणादस्यासब्य- 
विषयत्वम्‌ | तैन योगविभागः सूचीविषय एव । नान्धविषय इति | तपरकरणं 
दीर्घनिदद्यर्थम्‌ | dee दीर्घकरणमनर्यकं स्यात्‌ । अतो विना तपरकरणेन 
दौर्घो न भविष्यतीति चेत्‌? न। लुग्कुखबाधनार्थवाद्‌ Stace | 
भाव्यमाणोऽण्‌ सवर्णान्‌ न ग्यह्लातीति | तस्माद्‌ दीर्घनिव्वत्यथं तपरत्वं नोप- 
` पद्यत इति चेत्‌ ? न। तस्याभाव्यमानखात्‌। अपूर्वस्य हि विधानं भाव्य 
सानत्वम्‌। नचात्रापूर्वस्य विधानम्‌। तथाहि लुर्‌घखयो: . प्राप्तयोः पुनः 
स एव इकार; प्रतिप्रसूयते । तस्मात्‌ तपरकरणं कत्तव्यम्‌ | 


uel लुपि gare व्यक्तिवचने। 
अभिधेयस्य farden: प्रायोरयमारन्भः | लुबिति प्रत्ययस्यादर्शनम्‌ | 
तज्चाभावात्मकम्‌ | नचाभावे व्यत्तिवचनयोः शक्त्तेऽतिदेशः कत्तुम्‌। तस्मा- 


 हुुपू्ंज्ञया लुप्तस्य प्रत्ययस्था्ों लुपछञ्देन विवचित इति ware लुपीति |, 
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( १२ )। EE 
खुप्संज्ञयेत्यादि । कथं पुनरेतल्लभ्यते? यावता प्रत्ययादर्शनस्थैषा dur | 
नतु प्रत्ययाथस्थ | साइचव्यात्‌ । साइचय्यन्तु यत्र लुप्‌ तत्रावश्यं wants i 
सञ्चावात्‌ । युक्नवदिति निष्ठाप्रत्ययेन क्तवतुना प्रक्त्यर्थ उच्यत इति । wa 
कारणमाह स छौत्यादि | युनत््यभिसस्बक्षाति विशेषणविशेष्यभावलक्षणसस्बन्धे- 
नात्मसस्बन्धिनं - करोतीत्यर्थः | तत्र तस्य निवास इत्यादि । ment 
fate: | पद्मालादिशब्दस्थार्थ: प्रकत्यर्थो विशेषणम्‌। तेन हि पूवं विज्ञातेन 
ास्यन्तरव्यवच्छ देन प्रत्ययार्थो विशिष्यते। अथवेत्यादि । पूवं युजिर्‌ 
योग इव्यस्मादातोः- क्तावतुप्रत्यये सति युक्तवदित्येतडूपं „प्रदर्शितम्‌ | | इदानों 
तस्थेव घातोः ज्ञप्रत्ययाइतिप्रत्यवे सति युक्तवदित्येतडूपं दर्शयति। यद्यपि 
दिष्ठलात्‌ saaa यथा प्रत्ययार्थेन endi य॒क्तस्तथा प्रक्तत्यथेनापि 
प्रत्ययाथ स्तथापि प्रत्यथार्थसम्बन्धिनोर्व्यक्षिवचनयोः प्रत्ययार्थ एवातिदेशो- 
$नथक इति प्रत्यर्थ vara युक्तशब्देन विवक्षित इति ware यक्त; mew 
इति | सप्तस्थर्थे वतिरिति | लुपीति सप्तमौनिर्देशात्‌। व्यक्तिशब्द प्रादुर्भा 
वाढावप्यथ वत्तते| वचनशब्दो fe भाषणादिषु | अतस्तत्संप्रत्ययो मा भूदित्यत 
आह व्यक्तिवचने इूति। किं पुनः कारणं पूर्वाचार्थनिर्देश आश्रौयत sea 
आह तदौयमित्यादि। कुत एतदित्यत आह तथाचेत्यादि | नहि खकीय- 
wa (0) प्रत्याख्यानं युक्तमिति भाव; । पञ्चालाः क्षत्रिया इति । पद्मालस्या- 
पत्यानि बहनौति विवचायां sq TANZ (8।१।१६८) | तस्य 
तड्राजस्य IFY (२।४।६२) तैनैवाखियासिति लुक्‌ । तेषां निवासो जनपद 
इत्यस्य वच्यमाणन पञ्चालानामित्यनेन सम्बन्धः । पञ्चालानां निवास 
जनपद इति | तस्य जनपदे लुबिति ( ४२८१ ) vx । कुरुशब्दादपत्याथें Y 
कुरुनादिभ्यो ( ४।१।१७२ ) wr इति waar: | स्या दिशब्देभ्योऽप्यपत्याथे 
इपरञूसगघेत्यादिनाण्‌ ( ३।१।१७० ) | शेषं पूर्ववत्‌ । लवणः f 
` लवणेन deg इति प्राग््तौय ( ४।४।२२) छक्‌। तस्य लवणान्लुगिति 


(Q) wüfs's reference (0--खकौय (vide प्रौढमनोरमा under गड्दादिम्यय 4. 2 738) oa 
“तथाच लुब्योगाप्रख्यानादित्यत गहि खकौयसैव प्रत्याखयानमिति न्यासः evidently from २. 
memory, ltisin जुपियुल्ववत्‌ ( २, 2, ४7) and not in लुब्योग ८. (7. 2. 54. 
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( ४।४।२४). लुक्‌ । चब्राभिधेयवल्लिङ्ववचने भवतः | शिरोषाणामटूरभवो 
ग्राम इति शिरीषा; । अदूरभवश्वेति ( ४।२।७० ) शिरौषशब्दादण | तस्य 
वरणादिश्यश्रेति (४।२।८२) wq । Waa भवतीति व्यक्तिवचनग्रहणस्य फलम्‌ । 
यदि व्यक्षिवचमै इति नोच्येत तदा शिरीषेषु यद्दनस्मतित्वं तस्यापि ग्रामेऽति- 
देशः स्यात्‌ | एवञ्च शिरोषवनमितग्रत्न विभाषौषधिवनस्मतिभ्यस्चेति (८।४।६) 
Wel प्रसज्येत | were: फलानौति। हरौतकौशब्दो गौरादिषु पिप्पल्या दि- 
दर्शनान्‌ ङीषन्तः | ततः फले विकारेऽनुदात्तादेरजितञ्‌ ( ४।२।४४ ) | 
तस्य इरौतक्यादिभ्य्षेति ( ४।२।१६७) लुप्‌। अत्र व्यक्षिरेव युक्षवज्ञावेन 
भवति | वचनन्त्वमिघेयवदिति । एतञ्च विभाषाग्रहणानुहत्तेव्थवस्थितविभाषा- 
amaa लभ्यते। खलतिकं वनानोति | अदूरभवश्चेत्रण्‌- ( ४।२।७० )। 
तस्य वरणा दिम्यञ्चेति ( ४।२।८२ ) wu । Wa वचनमेव युक्तवद्वावेन भवति । 
व्यक्तिस्वभिघेयवदेवेति | एतदपि पूर्ववदेव लभ्यते । 


` ५२। -विशेषणानाञ्चाजातेः। - 
“पूव प्रक्लतयर्थगतयोर्लिङ्संख्ययोलुबर्थऽतिदेशात्‌ *तदिशेषणानासपि 
रमणोयादौनां व्यक्षिवचनातिदेश: सिद्ध एव। यद्यपि भिन्नं विशेषणानां 
प्रहत्तिनिमित्त तथापि तेन भिन्नेनापि तत्र प्रंवर्तमानानां स एव लुबर्थोऽति- 


Sf. sama aes A alah a mend eS fa eee ^. ae : 
गदटव्य तिव च्नखेवामिभिचेयः | तस्मात्‌ तद्गतेनेव लिङ्गसंख्यासिधाने (२ 


जातिप्रतिषेधार्थमिदं वचनम्‌। गोदौ रमणोयाविति। गोदौ नाम wat । 
तयोरदूरभवो ग्राम (8|२।७०) इतप्रथेंषए। वरणादिम्यञ्चेति (४५८२) लुप्‌ 
तस्य | पञ्चाला जनपद: | गोदौ ग्राम इति | जनपदग्रामशब्दौ जातिवचनी | 
ताभ्यां जातिनिमित्ताभ्यां स एव लुबर्थों जातिरुपेणोचत इति तयोरपि व्यत्ति- 
वचने युक्षवतू स्याताम्‌। ततो जातेरिति प्रतिषेधः। जातार्थस्थेतग्रादि | 
MATa जातपर्थः ¦ तस्यायमजातेरिति युक्तव्गावप्रतिषेधो न जाति- 


शब्द्स्यैवेत्यर्थः | किमेवं सति सिद्ध भवतीतत आह तेनेतयादि। अर्थस्य 
यक्नवदुभावप्रतिषिधे सति यथा जातिशञ्दस्य aaa वर्तमानस्य den. 
लिङ्गसंख्ये न भवत स्तथा तद्विशेषणानामपि . युत्वज्गावो .न भवति l- 
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( १२) I है 
यदि पुनर्जातिशब्दस्थाय॑ प्रतिषेधः स्यात्‌ तदा पञ्चाला जनपदो . गोद ग्रामे 
TaI स्यात्‌। रमणीयो बच्चन इतग्रादौ न स्यात्‌।  रमणीयादीनासः 
जातिशन्दत्वात्‌ | दारग्रहणं gaa जातिथव्दस्य wane लुबधे जाति- 
विशेषणानां साक्षादप्रधत्ते. | तानि हि ararenfaaae विशेषयन्ति। 
तस्यां तु विशेषितायां लुबर्थोऽपि विशिष्ट एव प्रतीयत इति जातिदारेण तस्य 
तानि विशेषणानि भवन्ति। मन्ुष्यलुपौति। . मनुष्यलक्षणे यो लुप्‌ तस्य 
विशेषणानां। युत्तवद्भावप्रतिषेध इति a च विभाषाग्रहणानुच्तत्तेव्यवस्थित- 
विसाषाविज्ञानाल्ञभ्यते | चञ्ञाऽभिरूप .इति। चञ्चेव, मनुष्य चञ्चा। इवे 
प्रतिक्कताविति (weer) कन्‌ | तस्य लुम्‌ मनुष्य ( WREE ) इति लुप्‌ | 
अभिरूप sft विशेषणस्याभिधेयवल्लिङ्गवचनानि भवन्ति। वद्चिकेति। 
पूर्ववत्‌ कलनं पौ i 


५३। तद्शिष्य' संज्ञाप्रमाणत्वात। 


तद्शिष्यसिति प्रतिज्ञा । संज्ञाप्रमाणत्वादिति हेतुः । यस्मात्‌ dat 
सूतानां पञ्चालादिशब्दानां प्रमाणत्वं .तस्मात्‌ तदशिष्यम्‌ |: प्रभाणत्रं पुनः 
प्रत्रयलक्षणम्‌ | सर्वेषामेव. शघ्दानामेवंविधे fau प्रमाणलमस्ति U 
उच्यते चेदम्‌ | aa विशेषो विज्ञायते। स पुनरभिधेयगतलिड्संख्यानपेक्षया 
मिन्नलिङ्गसंख्यानामपि तेषां सार्थ प्रतराथकतम्‌ । अतएवान्ह संज्ञाशब्दा हि 
नानालिङ्गसंख्या इति. प्रमाणमिति। प्रमाणं प्रत्यायका वाचका इत्यर्थः । 
aaa स्यात्‌ । संज्ञाशब्दा एवामी पञ्चालाढयो न सवन्ति। fa तह १ 
योगनिसित्तका were आइ पञ्चाला वरणा इतप्रादि । योगनिमित्तकाः शब्दा. 
योगशब्दाः | नहि पञ्चालादयः शब्दाः चत्रियादिसम्बन्धेन जनपदादौ 
at | “कि तक्ति? संज्ञा एता जनपदादीनाम्‌ | यदि संज्ञाशब्दा एते ततः 
किमिति ? तदशिष्यभित्यत आह तत्र लिङ्गं वचनज्ञेतगांदि ga एतत्‌? 
यत्‌ संज्ञाशब्दानां लिङ्गं वचनञ्च ततूखभावसिदमित्रत आइ यथेत्यादि 
एकस्यामपि जलकणिकायां बहुवचनान्तः स्वोलिद्रो$प्शव्द: NJAA 
एकस्यामपि योषिति दारशब्दः पंलिङ्गो बहुवचनान्तः | ग्यहंशब्दयेकंस्तिनूं 
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E प्रमाणं प्रत्यायको वाचक इत्यर्थः । तदभावेऽदर्शनं खादिति। यो डि योग- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९.६ न्यासं! | 
वेश्मनि बहुवचनान्तः पुलिङ्ग । एकस्यामपि वालुकायां बहुवचनान्तं! 
सिकताशब्द्‌ः स्त्रोलिङ्गः । वर्षा इति । एकस्मिन्‌ विशिष्टकालेऽपि प्रवर्त्तमानः 
स्वीलिङ्गो बइवचनान्तसच वर्त्तते। तस्माद्‌ यथेवैषामप्प्रतिशब्दानां 
खाभाविक लिङ्गं वचनं च तथा पञ्चालादिशब्दानामपौति नाथो युक्तवद्भाव- 


वचनेन। यद्येवं कस्मात्‌ पूर्वे तदुक्तम्‌ ? प्रतिषेधविषयो पदे नार्थम्‌ i 
नह्यनिटिष्टविषयस्य प्रतिषेधः शक्ते कततुं जञातुं वा | 


५४ । लुबयोगाप्रख्यानात्‌। 

योगाप्रस्यानादिति योगो जनपदादेः चतियादिभिः सह सम्बन्ध! | 
तस्याप्रख्यानाटनुपलब्धेरितपर्थः । ये डि योगनिमित्तकाः शब्दा योगमभिधाय 
तइति द्रव्ये वत्तन्ते तेभ्यो योग उपलभ्यते यथा दण्छिशब्दादिभ्य: । न च 
पद्मालादिशब्देश्यो दर्ड्ादिशब्द्वढ योग उपलभ्यते। तस्मान्नैते योगशब्दा 


_ इत्यत आइ नहोत्यादि । प्रख्यायते कष्यते प्रकाश्यते बुद्देविषय आपाद्यत इति 


यावत्‌। यत एवं पञ्चाला वरणा इति सम्बन्धी न प्रख्यायते ऽतएव नैतदुप- 
लभामहे हक्तयोगान्नगरे वरणा इति। कि afSe संज्ञा एता अनपेक्षित 
प्रडत्तिनिमित्ताः। यदि संन्नाशब्दा एते तत; किमित्याह तस्मादत्रेत्यादि | 
गतार्थम्‌। ननु च संज्ञाशव्दानामपि reper तचित उत्पद्यत एव। यथा 
हस्ताज्जाती, (५।२।१३३) TRY | कम्बलाच्च (५।१।३) संज्ञायां कम्बल्यमिति । 
तत्तिसुच्यते aaa तस्य निवासो ( ४।२।६९. ) ऽदूरभवश्चेति ( ४।२।७०) 
aat नोत्पद्यत इति ? सत्यम्‌ । संज्ञाशब्दव्यत्यक्षथें तबित उत्पद्यते। 
स च कोत्पव्यते.? यत्र झुतिक्तो विशेषो विद्यते। नचेइ तचितोत्पत्तौ 
लुपि सतिः कसिद्‌. विशेष इतिः न afafa: | 


५५। योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं aq | 


 योगप्रमाण इति | योगस्य . प्रमाणं योगप्रमाणं येन योगः प्रत्याव्यत । ` 


तत्‌ पुनरिह प्रकतत्वात्‌ पञ्चालादिशिन्दः । स fe परमतेन पञ्चालादिसम्बन्ध 
खप्रद्वत्तिनिमित्तमभिधायैव जनपदादी ada | नानभिधाय। तैन योगस्य 
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निमित्तकः स योगाभावे न प्रयुज्यते दण्डय़ादिशन्दवदित्यभिप्रायः । योगः 
प्रमाणे होत्यादि। हिशब्द' ed प्रयुच्ञानचशव्दो हेत्वर्थठर्सिः सूत्रे उपात्त 
इति दर्शयति | स्थादेतत्‌ । भवत्येव योगाभावे पद्मालादिशब्दस्थादर्शन 
सित्यत are इश्यते चेत्यादि । गतार्थम्‌ | ) ° 


५६ | प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थसत्रान्यप्रमाणत्वात्‌ | 

अन्यप्रमाणत्वादिति। अन्यत्‌ प्रमाणमवगतिहेतुर्यस्यार्थाभिधानलक्षणस्य 
तदन्थप्रमाणम्‌ | तस्य भावोऽन्यप्रमाणत्वम्‌ । प्रधानं समासे किञ्चित्‌ 
पदमिति यथा aaga पुरुष इत्येतत्‌ । प्रधानोपसर्जने इत्यादि | 
राजपुरुष इत्यत्र पूर्वपदसुपसजेनम्‌ | इतरत्‌ प्रधानम्‌ । ते च प्रधानाथे सह 
ब्रूतः । प्र्ृतिप्रत्ययावित्यादि। औपगव इत्यत्रोपयुशब्दः efe | अण- 
प्रत्यय: । तावपत्यलक्षणं प्रत्ययाथं सह qa: | अशक्यत्वादिति। अशक्यलन्ह् 
नभ्तप्रकारत्वात्‌।  तथाहि चित्रगुरिति बइब्रोहो ad गुणगुणिभ्यासन्यः 
पदार्थ उच्यते | अत्र quae चित्रशन्दोऽप्रधानम्‌ | विशेषणत्वात्‌ । गुणि- 
पदं mag: प्रधानम्‌ । विशेष्यत्वात्‌। कचिदुपसर्जनाभ्यामन्योऽथो ऽभि- 
aati aana अत्र चि समुदायार्थः प्रधानमुपसर्जनास्या- 
मभिधीयते । क्कचित्‌ प्रधानास्यां प्रधानार्थयोरेव सच्वामिधानम्‌ AT- 
ग्रोधाविति | तथाहि न केवलं wegen प्रत्ययार्थ सह gat ऽपि तु 
कचित्‌ प्रकत्य्थमपि यथा खार्थिकेषु saat शक्लतममिति। तथा 
कैचिदाख्यातेषु खभावात्‌ प्रधानमाइ: प्रकृत्यर्थं क्रिया प्रधानमाख्यातसिति | 
अन्ये तु मन्यन्त आख्यातेषु प्रधानभूतः प्रत्ययार्थं एव शतिरूपेण्पेच्यते । यथा ` 
विभक्तिभिः क्रचित्‌ प्रत्यये। नतु शत्तिमान्‌ पदार्थो ट्रव्यभावमापन्न उच्यते । 
अतः क्रियान्तरेण च सम्बन्धे शत््यन्तरमाविभवति कर्त्तारं पश्येति | एवमाद्य 
नन्तप्रकारसर्थाभिधानमशक्यं सर्वसुपदेष्टम्‌ | तस्मा्लोकत एवार्थावगतिः | 
कथं पुनरेतद्‌ विज्ञायत इत्यत आइ येरपौत्यादि | Wray | 


५७ | कालोपसजने च तुल्यम्‌ | 
अर्थस्यान्यप्रमाणत्वादित्यक्तम्‌। कथः पुनरत्राप्यय॑ Gase इतिं | 
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प्रश्नावसर ` इत्याहन तुल्यशब्दो हेत्वनुकर्षणा्थ इति। कथं पुनसुल्यशब्दी 
हेत्वनुकषेणार्थों भवति ? एवं सन्यते | तुल्यमिति प्रत्याख्यानक्रियाविशेषण- 
Haq | अनन्तरो न प्रतग्राख्यानेन तुल्यमेतत्‌ प्रत्याख्यानमेवञ्च तुस्यम्भवति 
यदि यस्तस्य हेतुः स एवास्यापि भवति। ` तस्मात्‌ तुल्यग्रहणसासर्थ्यात्‌ 
पूर्वको हेतुरत्रानुवत्तेत | तेन तुल्यशब्दो हेत्वनुकर्षणाथा भवतीति | 
अन्याव्यादुत्यानादितगादि | उत्थानं शयनाद्रात्रेः पश्चिम यामे न्याव्यसुक्तम्‌ | 
संवेशनं शयनम्‌। तदपि रजनग्राः प्रथमे यामे न्याय्यम्‌ | तदेवं सकलो 
दिवसः पूर्वस्या्च रात्रेः पश्चिमो याम आगाभिन्या्च प्रथमो याम इत्येषो- 
ऽद्यतनः काल sqm भवति | अद्रुभयतोऽ्चरात्र मित्यादि। छत्‌स्नो 
दिवस उभयतञ्चाईरात्रम्‌ | अतिक्रान्तायाश्व रात्रे रागामिनग्राश्॒ रात्रेरव्यतनः 
काल FATT । | 


५८ । जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बइवचनमन्यतरस्यास्‌। 


- जातिर्नामायमैकोऽथ इतप्रादिना सूत्रारम्भस्य प्रयोजनमाह | ननु च 
जाते; संख्या a विद्यते । तस्या ट्रव्यधर्मलात्‌ । यद्यपि वैशेषिकसिद्दान्त- 
प्रसिद्दा गुणपदार्थसंग्ट्दोता या संख्या सा न विद्यते तथापि tear गुणा 
इतग्रस्माट्‌ दशने भेदमात्रा या संख्या सा विद्यत ण्वेत्यदोष! जातेरा- 
«fü | आख्यानमास्या प्रत्यायनम्‌ । एकस्मिनर्थ इति। marei 
जातप्रथों बहुवद्भवतीति यावदिति। एतैनैतददर्शयति। नहि जातिशब्दा- ` 
व्जसाद्बिइवचनं विधीयते | किन्तडिँ agama: । यदि हि जातिशब्दाज्ज- . 
साद्वइवचनं विधीयेत जातिविशेषणभ्यः सम्मन्नादिभ्यस्तन् स्यात्‌ | तेषाम- 
जातिशब्दत्वादितप्रभिप्राय: wa yamada aga लभ्यते ? 
अन्वर्थग्रहणात्‌। बहुवचनमिद्द न पारिभाषिकं - बहुवचनं wea) | किं 
afe १ अन्वर्थम्‌ । उत्तिर्वचनम्‌ | बहूनां वचनं बहुवचनम्‌ | न yaf 
aga वचनं सश्मंवति | अतः सामर्थ्याद्‌ वतप्रथों गम्यते। एकस्मिन्नर्थे 
` बहुवदिति | तदनेन प्रकारेण जातत्र्थोः बहुवद्भवति | तेनेतग्रादि | यत 
एव AS बहुवद्भावों विधीयते तेन जातिविशेषणानांमजाती वर्तमानानां 
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बडुवचनसुपपद्यते जातिशब्दवत्‌ | देवदत्त इति । देवदत्तशब्दो यच्छन्दः | 
नानेनेकं वस्त्रनेकव्यत्त्यनुगतमभिधीयते । अनेकव्यत्त्याधारा हि जाति! | 
ततो न gead नाम जातिरस्तौति न भवत्यत्र बइवद्वाव: | ननु 
चात्रावस्थाभेटेनानेकाधारं देवदत्तत्वमस्ति नेतदस्ति। एवं fe जातिग्रहण- 
मनर्थकां स्यात्‌ । सर्वत्र जातेः स्वात्‌ | तस्माज्‌ जातिग्रहणसामर्थ्याल्‌ 
लोके ये .जातिशब्दा; प्रतोता स्तदर्था एवात्र जातिशब्देन विवक्षिता इति 
विज्ञायते | नच देवदत्तशब्दो लोके जातिशब्दः प्रतीतः । काश्यपप्रतिक्तति: 
काश्यप इति।  कश्सपस्यापत्यं | अदृष्यानन्तव्यं ( ४।१।१०४ ) विदादिभ्यो 
ऽजित्यञ्‌ काश्यप इति । EINE (x jos ) 
कन्‌ । सुम्‌ मनुष्य ( NE ) इति लुब्‌ भवति । अयं जातिशब्द इति। 
गोत्रञ्च चरणेः सहेति (sug wr) - लक्षणात्‌। तस्य च ate 
पृत्ययान्तत्वात्‌. | नत्वयं जातिरुपेणोच्यते। कि. तहिं.? प्रति्तिरिति.। 
एवं «fé जातिप्रतप्रायने fe चिकीर्षिते agape भवितव्यम्‌ ।.. mw 
जातिप्रतगायनं चिकीर्षितम्‌ | किन्तद्छिं? प्रतिक्कतिप्रत्रायनम्‌। ब्रीहिः 
यवाविति। watered बहुवद्भावोइनेन विधीयते | इच् “तु दो जातग्रथौं 
fa वत्तव्यशब्दस्य व्याख्येय werd: | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । अन्ध- 
तरस्यामिति व्यवस्थितविभाषेयम्‌ | तेन संख्याप्रयोगे न भविष्यति अथवै 
को ब्रोहिः सम्पन्नः इतप्रत्नेकशब्दः. प्रयुज्यमानो  जातयर्थस्येकत्वसुद्वावयति | 
तञ्च बइलेन विसध्यते। . तस्मादेकतबइत्वयोर्विरोधाइइवद्वावो - . du 
afafa i E E | 

. ५९। अस्मदो wate । . : 

qamda बहुल्वातिदेशः | अस्मदो योऽर्थः स बइवद्ववतोति | तेन- 
तिङन्तस्यापि तत्र वर्त्तमानस्य बहवचनान्तत्वन्भवति | वयं sw इति । 
एकले fea चेत्रादि। ws यदेकते भवति | fea तु कथम्‌.१ नहि 
द्वित्वमस्मदर्थस्य सन्मवति । . अस्मच्छब्दस्यात्मविषयलात्‌ | आत्मनचैकत्वातू | 
नैष दोष:। आत्मलं परत्र यदोपचतेऽस्ं से fada आतमेति तदा 
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ऽस्मच्छव्द्स्य तत्र'पि हत्तेद्रथविषयत्व॑सम्भवति । अथवा -त्यदादीनां सिथो 
यद्‌ यत्‌ परं तच्छिष्यत इत्यस्मच्छन्द एव शिष्यमाणो . युझदर्थमप्याहेति 
चइप्रथंतोपपत्मत इति युज्यते इप्रथंता । अथ WIAA बडवचनान्तः 
प्रयुज्यते तदेंक्तर्थविषयोऽयं न इ्र्थविषय इति । अथ दपर्थविषयोध्य नैकार्थ- 


विषय इति । कुतस्तस्बैकार्यदपर्थविषये दत्तिरवसीयते ? प्रकरणात्‌ । यथा 
qaza दूरान्तिकार्थयोर्वृत्तिरिति। wefafai ङे (RE) 


प्रथमयोरसित्यम्भावः। त्वाहौ (ores ) सावित्यह्वादेशः । वयमिति | | 


जसि सपर्थन्तख (enger) यूयवयौ जसोति (oeg ) वयादेशः 
शेषे (orice ) लोप: | आवामिति | रप्रत्यये परतो युवावौ (७।२।४२ 
दिवचन इत्यावादेशः । प्रथमायाश्रेत्यादिनातमू (७२८८ ) | वक्तव्य 
इति | व्याख्येय इत्यर्थः । व्याध्यानन्त्व्तरस्यांग्रहणं यदनुवर्त्तत॑ तस्य 
व्यवस्थितविमाषालमाञ्चित्य कत्तत्यम्‌ । युझदि गुरावेकेषाभिति। एतदपि. 
चकारस्यानुत्ताससुचयार्थत्रात्‌ Gata dux. . . 


go) .फल्गुनीप्रोठपदानाञ्च नचबे । | 
चकारो इयोरनुकर्षणार्थ इति । ननु च फलान्यौ नक्षत्रे दे एव | तथा 


were अपि दे। अत्ानयोहिंत्वाहिल एव बहुवचनम्‌ भविष्यति तत्‌ 


कि चकारेण इयोरित्यनुकर्षणारथेनः ? एवं तह्मंतज्‌ ज्ञापयति | नक्षत्रग्रहणं 
ज्योतिष उपलक्षणाथमिति । सैनेतदपि सित्रं भवति | उदिताः पूर्वा 
waa - उदिते पूव फल्युत्याविति। यदि नक्षत्रग्रहणं ज्योतिष उप- 
लक्षणार्थमिति न ज्ञाप्यते तदिइ तु न स्यात्‌। यतो ज्योतिषामावखिकी 
नक्षत्रता चन्द्रमसा योगी सति भवति | नान्यदा । अन्यदा तु ज्योतिष्टभेव | 
नच नचक्वामिधायिन उदिताः पूर्वाः फलान्य इत्यत्र फलानीशब्द्स्य प्रयोगः 


कि तहि १ ज्योतिर्मात्राभिधायिन इति। अत्र ज्योतिष्टभेकस्याप्यस्तीति 


तन्नित्यं इयो रित्यनुकर्षणाथं चकारकरणं wap | यदि पनर्‌ ज्योतिष उप- 


. लक्षणाथ नक्षत्रग्रहणं न स्यात्‌ तदा क स्यात्‌? तदेहैव स्यात्‌ । अद्य 
पूवाः फलान्य; | अद्य पूर्व फलुन्धाविति। अस्ति त फल्ान्योनैच्तत्रता | 
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( १।२)। ROR 
चन्द्रमसा युक्तत्वात्‌ । तथाहि नक्षत्रेण युक्त काल ( ४।२।३ ) xem भवति i 
अवण .तस्य न भवति | लुबविशेष ( ४।२।४ ) इति gaq फलुन्यो 
माणविके इति । फलुन्योर्जाते इति | फलुन्याषाढ़ाभ्यां . टानावित्यप- 
संख्यानाइ ( ४।२।२४ वा ) प्रतयः । टिड्ढाण, ( ४।१।१५ ). जिति. etu i 


६१। छन्दसि मुनवखोरेकवचनम्‌। 
.६२। विशाखयोश्च । 
६३ | तिष्यणुनर्वखोर्नचबदन्द्र बहुवचनसप्र दिवचनं नितग्रम्‌। 
तिष्यपुनर्वसंवो माणवका इति | तिष्यपनर्वसुशन्दास्यां wade यक्त काल 
इत्यण्‌ (४।२।३) भवति । तस्य लुबविशेष इति (8।२।४) लुप्‌ | ततस्तिष्ये जातो 
माणवकः पुनवखोजाती माणवकाविति सन्धिवेलादिनाऽण (४।२।१६) । तस्य 
अविषाफरगुन्धनु राधेतया दिना (४।३।३४) लुप्‌। पव्यायाणामपि यथा स्यांदिति। 
नक्षत्रग्रहणे सतप्रथग्रहणादेतद्‌ भवति | शब्दग्रहणे च ख॑ रूपमितेप्रषा (१।९।६८) 
परिभाषा मवतीतुप्रकमेतत्‌ | तदभावे पव्थायाणासपि भवति | सिद्दअपुनर्वस्‌ 
इति । सिद्रशन्दस्तिष्यप्चायः | यस्तिष्य स्तौ gada एषामितःवयवेन विग्रह 
दर्शयति | समुदायलु समासार्थो वैदितव्य: । अथ तिष्यणुनव॑सव इतिः? 
बइत्रौदिणा विपर्वयस्तमतयः . पुरुषा एवैवसुचन्ते |. . WW ˆ नचत्रसमास 
waa भवति। तत्‌. किमेतनिवत्त्थथॅन इन्द्ग्रइणेनेत्येवं योः देशयेत्‌ d 
more तिष्यादय - एवेतादि | सदर्थनापराधादन्यथाः - तिष्यादीन्‌ Ew 
प्रतिपंचुभिस्त एव तिष्यादयो विपश्चेयेण इश्यमाना बइत्री हिणऐक्सुच्यन्ते - नतु 
युरुषाः। तस्मान्नचत्रसमास एवायम्‌ | तिष्यपुनर्वखिदमिति। . केन 
Wear ? जातिरप्राणिनामिति (२।४। à) चेत्‌? न| संज्ञाशब्दत्वात्‌ | 
_ देवदत्तादिशब्दवत्‌ | नायं जातिशब्दः । अनेकाधारा हि जातिर्भवति | न.च 


` तिष्यादिस्तथा | -किञ्च वच्यति जातिप्रधानपरत्वे जातिद्रव्याणामयमेक- 


वद्वावो न नियतद्र्व्यविवच्ायामिति। नियतद्रव्यविवच्ता चात्र | . dearer 
जातिरप्राणिना (२।४।६) मितानेनैकवद्वाव उपपद्यते.। न. चान्यदेकवद्भाव 


लक्षणमस्ति | aa तिष्यपुनरवस्ोर्नचत्रे . इन्दसमासे` agate बहुवचनेन . : um x] 
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२०२ | ` न्यास! | 


'भवितव्यम्‌ । एवच्च बइवचनग्रहणमनर्थकमितग्रत आह सवाँ ws विभाषे- 
तत्रादि । ' यदयमेकवचननिदत्त्यथे॑ बहुवचनग्रहणं करोति ततो$वसौयते 
इस्तीयम्मरिभाषा wat इन्दो विभाषैकंवद्ववतीति | ate बहुवचनग्रहण- 
मेक़बचननिद॑त्यथं छतमित्यभिप्रायः 


६४ । सरूपाणामेकशेष एकविअल्तौ | 


` सरूपाणामिति agater कते ज्योतिजेनपदेत्यादिना (६।३।८५) समानस्य 
सभावः । रुपशब्टोउत खभावे ada) सरूपाणां .शब्दानासिति निर्धारणे 
ga । तेन स्वरूपाणां मध्ये समानजातोयो यः सरूपः स एक एव शिष्यते | 
“न विरूप; । समानजातीयस्यैव हि निर्धारणं भवति न विजातौयस्य d अथवा 
ससुदायलक्षणेषा षष्टी | सरूपसमुदायान्तःपाती च सरूप एव भवति | न 
विरुप; । तेन सरूप एव शिव्यते p एकविभक्षाविति | एकशब्दः समानार्थ 
एकधनाविति यथा । ऐका चासौ विभक्तिथेति पूर्वकालैकेत्यादिना (२।१।४९) 
ससासः | एवमेकशेष इत्यत्रापि | अत्र dare संख्यावचनः | शेषशब्दोऽयं 
fase विशिष्टमवस्थानमाह | नावस्यानमात्रम्‌ | अतएवाह एकः शिष्यते | 
अपरे निवर्तन्त इति। इच्च ह्च घक्षावित्यादि। अविभत्तिकानामयमेक- 
शेष: | अनेमित्तकल्ादिभत्तेः | नह्ययं परां विभत्तिमाथित्य विधीयते | एकः 


- विभक्तावितीह सारूप्योपलक्षणमेतत्‌। न निसिक्तनिदेशः। -एकास्यां 


विभक्ती परतो यानि रूपाणि इष्टानि तेषासनुत्पन्नायामेव विभक्तौ प्राति- 
प्रदिकानामेकशेषो भवति | ततः कत एकशेषे विभक्तिरुत्पद्यत । अथवा 
'सविभत्तिकानामेवैकशेषः । कथम्‌ ? विभक्तिशब्देन हि कारकमभिधीयते | 
विभज्यते प्रातिपदिकार्थोऽनवेति कता । तदेतदुक्तर्भवति | एकस्मिन्‌ ससाने- 
sra कारके यानि सरूपाणि तेषामेवैककारकाणाभेकशेषो भवतौति। . 
यद्येवं परत इति staan नोपपद्यते | कारकं ह्यर्थसमवायिनौ शत्तिः। 
न च तया शब्दानां पौर्वापर्यं सब्भवति | कथञ्च विभक्तिशव्देन कारकेईमि- ` 


ट घीयमाने सविभक्तिकानानेकशेषो लभ्यते १ उच्यते | वत्तिग्रन्यस्तावंदुप- : 
owe) परशब्दो हायमिष्टवाची | एकविभक्की परत एकस्यां विभक्ता | 


gi 
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विष्टायासित्यर्थः । विषयससमी चेयम्‌ (. सती सप्तमी वा | एकस्मिन्‌ 
कारके विषयभूत इष्टे सति चेत्यर्थः । fade’ कारकं भवति १ यद्‌ 
विवक्षितम्‌ | अतएव विवत्तितत्वात्‌ कारकं खनिमिन्तां विभल्तिसुत्पाद्य- 
तौति सविभत्तिकानाभेकशेषो लभ्यते | सद्दभावविवच्ायाद्चायमेकयेषो 
भवति | यद्येकेन युगपत्‌ सर्वेषामर्थोऽभिधातुमिष्यत एवं सति भवति | 
नान्यथा | ननु च जातिः पदार्थः। जातिथैकेव | तब्रेकलाज्ञातेबडूनां 
शब्दानां प्रसङ्ग एव नास्ति.। . तत्किमेकशेषारम्मेणेति चोद्यावसरे gar पदार्थ 
इत्येतद्दश नमायित्याह प्त्यर्थमित्यादि | vedanta यस्माच्छब्दानां 
निवेशप्रद्वत्तिस्ततो$नेकेन शब्देनानेकार्थस्याभिधानम्‌ | तत्नेतदर्शनःनेकेषा- 
संर्थाभिधाने प्रत्येकेनैव कर्ततव्येऽनेकशव्दत्वं प्रसज्यत इति यावन्तस्तेऽ्थास्तावता 
शब्दानां प्रयोगः प्राप्नोति । इष्यते चैकशब्दता। तस्मादेकशेष आरभ्यते | 
www किमिति ? एवन्थन्यत । रूपग्रहणे क्रियमायो पदद्दयसमनुगम्यो$्थ! 
प्रतिपत्तव्य इति प्रतिपत्तिगौरवं भवति | समानानामित्युच्यमाने dare 
पदसमनुगस्योऽथः. प्रतीयत इति प्रतिपत्तिलाधवं भवति | तस्मात्‌ समान- 
ग्रहणमेव कत्तेव्यस्तिति। भिन्नेऽप्यथे यथा स्यादिति रूपग्रहणम्‌ |. यदि 
रूपग्रहणं न क्रियेत तदा विशेषानभिधानाद्‌ यत्र सवे समानं ANT 
तत्रैव स्याद्‌ बच्चा इत्यादौ । WT इत्यादौ तु न स्यात्‌। अर्थभेदात्‌ । 


तथा झचशन्द इन्द्रियास्ये शकटाज़े विभीतकादावर्धे च वर्त्तते। पाद-. 


शब्दोऽपि कार्षापणञ्ञोकपादपाणिपादादाव्ं वर्त्तते | माषशन्दोऽपि ब्रीह्यादौ। 
दिबद्दोः शेषो सा भूदिति । ननु च शेष इतेप्रकत्वसंख्याविवक्षायां इयो- 
बचूनाञ्च शेषो न भविष्यति। नैतदेवम्‌ । इच्च विधीयमानल्राच्छेष एव 
` प्रधानम्‌ । न च प्रधाने संख्या fared | तथाहि कत्तुरीणिततमं केति 
(२।४।७९) कर्मसंज्ञा | ईप्सिततमस्य प्राधान्यात्‌ । असत्यां संख्याविवक्षायां 
wage कर्मसंज्ञा भवति | गुणे तु संख्या विवच्यते । यथा ष्याम्‌ wt 
पद्कादिति (४।१।१) । खादयो विधौयमानत्वात्‌ प्रधानम्‌ । ख्यापप्रातिः 
पदिकमप्रधानमिति। तत्र संख्या विवच्चते | तेनेकैकस्मादेव - 
पद्यन्ते | लक्षणानुरोधाद गुणेऽपि क्कचित्‌ संख्या न विवच्चते 
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fafa । तेन इयोरपि सरूपयोरेकः शिष्यते। आदेशो मा भूदिति | असति. 
शेषग्रहणे सरूपाणामिति स्थानषीयं स्यात्‌। ततबादेशः स्यात्‌। एवञ्चाशि- 
प्रषिलटिकणिखटिविशिभ्यः कन्निति (उण, १।१४९) कन्प्रत्ययान्तोऽश्वशब्दो 
नितखरादाद्यदात्त इति इयोरश्वशब्दयोराद्युदा्तयोः स्थान आव्युदात्तद्दयवाने 
वादेशः स्यात्‌ । आन्तरतस्यात्‌ | पय इत्यादि। एकः पयःशब्दः प्रथमान्तः कत्तु 
पद्म्‌ । दितौयो दितीयान्तः कर्मपदम्‌ | ततो भिन्नविभक्तिकत्वम्‌। नेक- 
विभत्तिषरत्वसितेग्रकशेषो न भवति । ब्राह्मणाभ्यामिति | प्रथमो ब्राह्मणशब्दः 
स्तुतीयान्सः । दितीयुसु चतुथ्यन्त: | तेनात्रापि समानविभक्तिकत्वन्नास्ति à 


६५ |. घडो यना तन्नचणश्वेदेव विशेषः 


! ` इंद्चशब्दोऽयमस्तिं लौकिको यधरमे वथसि वर्त्तते। अस्ति च शास्त्रीयः | 
बबिय॑स्थाचामादेस्तदुबमिति (१।१।७३)। अस्ति च पूर्वाचाय्यसंज्ञा । अपत्यः 
dated वदसिति aa यदि लौकिको waa युवशब्दस्याणि तत्साइ- 
चश्चाल्लोकिकस्यैव वयोविशेषवाचिनो Tet स्यात्‌। ततस्चाजञ्च वर्करथेत्येवमादौ 
yada | : दृद्धावस्थो fe पशविशेषो$ज इत्यच्यते | युव्रा तु वर्करः। अथ 
शास्त्रीय उपादीयत भपगवश्चीपगविच्चेत्यादावपि स्यादित्वेतदालोच्याइ शब्द 
इत्यादि | waa पू्वाचा्थप्रणीताया संज्ञाया were ग्रहणमिति दर्शयति । 
' कथं पुनरेतल्लभ्यते ? उपदेशात्‌ । अथवा एवस्न्धते | युवशब्दो यद्यपि लोके 
दितीये वयसि रूढ़स्तथापि जीवति तु वश्ये युवेति .(४॥१॥१६३) परिभाषा 
बलादपत्ये यो वर्त्तते स एंव Wad) तेन तत्साइचर्य्याद दृदशब्दस्यापत्यार्थ- 
aaa ग्रहण युक्तमिति । गोत्रग्रहणन्तु न कृतम्‌ । वैचित्रयार्थम्‌। यूना 


सह वचनं इति सइग्रहणेन यूनेति सहयोग एषा ढतीयेति दर्शयति ।' 


अतएव " सहयोगी ढतीयाविधानादवगस्यते सइभावविवद्ञायामेकशेषो भवः 
तीति। ..समानायामित्यादिना यत्र हष्दयुवनिमित्तमेव ` वैरूप्यं तदिषयं 


द्शयत्ि। wate शब्दस्य प्रहत्तिनिमित्तं meee) तस्यां 


समानायामभिन्नायां यत्र वदयुवप्रत्ययावेव केवलं भिद्येते नान्यत्‌ प्रक्ृत्यादिक 
तत्र इषयुवप्रत्मयंनिमित्तमेव वैरूप्यं भवतौति भावः | गार्य्यैथेत्यादि T- 
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वत्सशब्दाभ्यां गर्गादित्वाद्‌ यञ्‌ । गार्ग्यः | वाढ्यः | ताभ्यां यून्यपत्ये यजिञो 
येति ( ४।१।१०१) फक्‌ | Me गार्ग्यायणश्च गाग्यों | धाल्यश्व वाढ्यायनञ्च 
वाढ्यौ | प्रकरणादिनात्र युवार्थो गम्यते । गर्गश्चेति | गर्गशब्दोऽयं सूलप्रक्तिः | 
न WS वर्तते । नापि यूनि। गार्ग्यवाळ्यायनाविति | waa केवलं ae 
युवप्रत्ययनिमित्तको विशेषोऽख्यपितु प्रहतिनिसित्तकोऽपि। भागवित्ति- 
शब्दो गोत्रापत्ये भगवित्तशब्दाद्जिन्तः । भागंवित्तिकथेति । भागवित्ति- 
शब्दाद्‌ यून्यपत्ये गोत्रस्त्रियाः ( ४।१।१४७) कुत्सने ण चेत्यतः कुत्सन 
CHASM Tals उक्‌ सौवीरेषु बहुलमिति ( ४।१।१४८) ठक्‌ | 


६६। स्त्री vag | 

ea वैरुप्यकारणस्याधिक्यात्‌ पूर्वेण न सिध्यतीति वचनम्‌ । 
पंवच्चेति वचनादतिदेशो$यम्‌ | स्त्रीति स्त्रौप्रत्यथग्रहणं qd स्यात्‌ ? wa 
बत्तिशब्दस्य वा ग्रहणम्‌ ? अर्थग्रहणं वा? यदि स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं स्यात्‌ 
ततोऽनेन तस्यैव निषत्तिः frat) पुंवत्‌ स्त्रीप्रत्ययो भवतौति। नतु 
are fafa: क्रियते | ततो गार्स्यञ्च गाग्थायणाञ्चेति गगा दत्यबाखिया- d 
मित्यनुवर्तमाने यजजोच्चेति (२।४।६४) लुङ्‌ न स्यात्‌ | इद तु गर्गान्‌ पश्यतीति 
तस्माच्छसो नः (६।१।१०३) पुंसीति नल न स्यात्‌ | facta तु ve wee: 
शन्ट्स्यानेन पुंवद्भावः frat) नतु tee निष्ठत्तिः। तथापि स 
एव दोषः स्थात्‌ । अर्थग्रहणे तु न कथिद दोष इत्यतः Se गृहणमिति 
wenw we पुंवद्भवतौति | कथं पनरर्थस्थेदं-ग्रणं लभ्यते| उच्यते। 
स्त्री प्रद्ययानां तावदेतद्‌ ग्रहणं न भवति। अंखरितत्वात्‌ । ख्यथहत्तेरपि 
शब्दस्य THU न भवति | अप्राधान्यात्‌। अप्राधान्यन्तु तस्याभिधेयपार 
AAT । अर्थस्य प्राधान्यमपारतन्वगात्‌ | प्रधानगुणसन्निपाते तु प्रधानस्य 
ग्रहणं न्याय्यम्‌ | अतः ख्यर्थ एव vow | ATA वात्सौ चेति | गाग्यवाढ्य 
शब्दानां यञञ्चेति (vite) डौप्‌। पूर्व्वदकारयकारलोपौ । दाची 
इति | पूर्ववन्‌ ङौप्‌। दाक्षायणश्चेति दाचेरपत्यमिति _यजिजोंब्रेति 
(.३।१।१०१ ) फक्‌ | . MRT | 
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६७ | wear faat 
स्रीपंसलक्तणश्चेदेव विशेष इति | - यद्येवमिह न स्थात्‌। dran 
गौथेयमित्येतौ गावी तिष्ठत इति । rere idea: कथिद विशेषोऽस्ति । 
सा Yeast | ^ सरूपाणामित्यादिना ( १।२।६४ ) भविष्यति । नैतदस्ति | 
यदि डि तन स्यात्‌ स्त्रौशब्दस्याप्येकशेषः प्रसज्येत aaa खीलिङ्गतापि 
स्यात्‌। लिङ्गमशिष्यं लोकाचयत्वात्‌। खौजिङ्गस्यैकशेधि छते de 
विवच्षितव्यमित्यदोष; | अथवा पुमानिति योगविभागः क्रियते। तेनेहाप्य 
सत्यपि wilde विशेषे पंस waite भवति । न चैवं सत्यतिप्रसज्ञो 
भवति । योगविभागादिष्टसिदेरिति | ब्राह्मणी । कुक्कुटी | सयूरीति i 
जातेरस्त्रोविषयादयोपधादित ( ४।१।६३ ) ङीष्‌। कुकुटमयू्याविति | 
अत्र न कैवलं स्त्रोपुंसक्ततो विशेषः। किं तहिं? आकतिुतिकृतो$पि | 
इन्द्राणीति | इन्द्रवरुणेत्यादिना (४।१।४८) ङीप्‌ । आनुगागमद्य | प्राक्‌ च. 


j 


इत्यादिना ऽस्तातिप्रत्ययः । eren afe ( ५।३।३० ) लुक्‌ । प्राचीति | प्राक्‌ 
छब्दादुगितथे ( ४।१।६ ) त्यत्राचतेथोपसंख्यानार Sty | प्रागित्यव्ययमिति । 
तडितद्वासवेविभक्तिरित्यव्ययत्वम्‌ ( १।१।३८ ) | 


SANS EAA, Bs s ४6%) ics Bi LE 2 


ec} भ्राढपुबो स्वर्द॒हिटभ्याम | 


६०। -नपु'सकमनपु'सकेनैकवच्चासप्रान्यतरसप्राम्‌ | 


सकेनेति 


 अनपुंसकेनेति | किमित्यादि | ननु च विना नपुंसकेनापि सह वचनेन . 


सरूपाणामित्यादिनैकशेषो भवत्येव। तत्‌ कोऽत्र fata यस्तेनैकशेषो 
विधीयमानोऽनेनैव चेत्यत TE एकवच्चेति न भवतीति | यद्यनेनैक- 
शेषः स्यात्‌ पक्ष एकवङ्गावः स्यात्‌। . तेन लेकशेषे सति न भवति | 
seater किमर्थं सुचते? यद्यस्थेति नोच्येतो्तरत्राप्येकवचचे्यनुवत्तः 
Ec स्थात्‌। तत श्चोत्तरत तु यस्यैकशेषः करिष्यते तस्थेकवड्वाव; प्रसज्येत। 
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प्राचीति । प्राच्चतीति परपूरवादञ्चतैर्‌ ऋत्विगित्यादिना (३।२।४०) किन्‌ i किन _ 
प्रत्ययस्य कुरिति ( ८।२।६२ ) कुलम्‌ । क्षिनन्ताद्‌ दिकूळव्देभ्य ( ५।२।२७ ) 
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( १।२)। २०७ 
तस्मादस्यैव AMAA यथा Mal उत्तरत्र तु यस्यैकशेषः 
कारिष्यते- तस्य मा सरूदित्येवमर्थमस्येति वचनम्‌ | अस्येति fe वचने 
सति maga वैयर्थ्यमितुग्रत्तरत्राप्येकवचेति नानुवर्चते । ननु चाखरि- 
amga नानुवर्त्तियते। एवं aN तदेवाखरितत्र ` मनेन प्रकारेणा 
` ख्यायते विस्पष्टाशम्‌। एवकारोऽनुवर्तते | तेन few हिमानी च 
झिमह्दिमान्धौ | अरण्यद्यारण्यानी चारण्यारण्यान्धावित्यत्र न भवति | इन्द्रः 
` बरुणादिसुह्रेण (sits) हिमारखयोरमइत्व इति वचना ( ४।१।४९ वा ) 
न्मह'त्वमपरो विशेषः à 


€ 


9e | पिता माता i 


पितराविति। ऋतो डोति (२।२।११०) गुण: । मातापितराविति | 
आनडूतो इन्दर (६।२।२५) इत्यानङ्‌ । अभ्य्हितत्वान्‌ मातु पूर्वनिपात; 


9१। खशुरः चया I . 

शवखूशवशुराविति | पूर्ववत्‌ पूर्वनिपातः | 

७२। तादादीनि स्वेनिताम्‌ । 

सर्वग्रहणं साकल्याथसिति। विना तेनानपंसकेनेत्यस्यानुद्वत्तिराश- 
ead | ततस्च नपुंसकेन सह न स्यात्‌ । अथवा qu es विशेष 
इत्येतदिहानुवत्तेत इत्याशड्ेप्रत ceu यत्र त्यदादिक्तत एव विशेषस्तत्रेव 
स्यात्‌ । स च यस यावित्यादि। इह तु न स्थात्‌। स च देवदत्त ताविति | 
अतः सर्वग्रहणम्‌ | स च देवदत्तथ ताविति। यदा विशेषविवचा तदैतदुदा- 
हरणं | यदा तु सामान्यविवक्षा तदा देवदत्तोऽपि तच्छव्देन सम्बध्यत इति 
सरूपाणामित्यनेनेव (१।२।६४) सिध्यति | यद्‌ यत्‌ परमिति। गणपाठापेत्ञं 
परत्वं वेदितव्यम्‌ । 


७३ । ग्रास्यपशुसङघेष्वतरुणषु wi 
ग्रास्याणामिति | ग्रामे भवा ग्राम्याः । ग्रामाद्‌ (४ RIB) TEA 
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य: ननु च सङ्घस्य तरुणत्व न सग्भवति । नापि तद्मवच्छेद्यं तरुणत्वम्‌.। 
अतोऽ तरुणेव्वित्ययुत्तं विशेषणमित्याह अतरुणग्रहण सित्यादि । sep 
चेदं विशेषणं | नच सङ्घस्य aq सम्भवति। तत्र सामर्थ्यादन्येषां संघो 
विज्ञायते। गाव इमा इति। इमा इत्यनुप्रयोगः . स्त्रोलाभिव्यक्षाये | 
एतो गावाविति। कथं पुनरिदं प्रत्युदाहरणम्‌ ? यावता द्वाभ्यामपि 
सङ्घो भवत्येव। नैष दोषः। यस्मात्‌ weuwurfuw बद्दवयव; du 
विवक्षित; agai यः संघ इति। ` अन्यथा यदि इप्रवयवस्य ग्रहण- 
सिति सतं स्यात्‌ संघ- ग्रहण मनर्थकं are व्यवच्छेद्याभावात्‌ । अनेक 
wataenfe | अनेकानि शफानि खरा येषां तेव्वयमेकशेषो nata- 
तद्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थ: | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | अन्यतरस्यांग्रहण- 


सिह्ञानुवर्त्तते | सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते | तेनानेकशफेष्वे वः भवति i 
नान्यत्रेति | ` 


ह 


डति सी बोधिसत्तरेशीयाचाचशी जिनेनद्रंबदिपादविरचितायां 
s काशिकाविवरणपस्त्रिकायां प्रथमाध्यायस्य 
दितौयः पादः समाप्त; ॥१ IRI. 
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अथ 


ज्यासापरनास्नो 


काशिकाविवरणापरञ्चिका | 


^ प्रथमाध्याय! | 


— N 0009 — 


adta: पादः i 


१। भूवादयों धातवः : 
o भूरादियेंषां ते भूवादयः । भूवादयो दशगणोपरिपठिता ग्टच्नन्ते। 
` भवतीत्यादि । अत्र धातुसंज्ञायां सत्यां धातो रित्यनुवर्त्तमाने वर्तमाने लड़िति 
(२।२।१२२३) लट्प्रत्ययः । भू इत्येवमादयः शब्दा धातुसंज्ञका भवन्तौत्यनेन 
गणपाठेनेवेयं धातुसंज्ञा विधीयत इति दशंयति। तेनाणपयति कड्डपय- 
. तीत्येवमादौनां धातुसंज्ञा न भवतीत्युक्लं भवति। यद्येवे यावादिव इत्येव- 


मादीनां सर्वनाम-विकल्प-खगभिधायिनां धातुसमानशन्दानामक्गियावचना-. 


नामपि धातुसंज्ञा प्राप्नोतीति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्वाद | अतस्तान्निरा- 


कत्तुमाइ धातुशव्द इत्यादि | लघुथं हि संज्ञाकरणमिच्छन्त्याचार्य्या इत्येका- c 


चरायां संज्ञायां कर्त्तत्यायां महत्याः पूर्व्वाचार्थसंज्ञाया यदाययणं ae 
तत्रयोजनम्‌ | यथाविधानां ते धातुसंज्ञां कृतवन्तस्तथाविधानामेवैषी संज्ञा 
यथा स्यादिति। ते च्च क्रियावचनानामेव धातुसंज्ञां विहितवन्तः | afe 


हापि पूर्वाचार्य्यसंज्ञाअयणात्‌ क्रियावचनानामेव धातुसंज्ञा विधौयते। तेन c 
यावादिव इत्येवमादीनां धातुसमानशब्दानामङ्गियावचनानान्न भवतौति _ 


भावः। ननु च भूरादियेषामिति agate कृत आदिशब्दे परतो यदि | 
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संद्ितया निर्देशस्तदेको यणचौति ( ६।१।७७ ) यणादेशे छते भ्वादय इति 
भवितव्यम्‌ | अथाऽसंदितया निर्देशस्तथा मू area इति | तत्‌ कुतोऽयं 
वकारो यस्मिन्‌ सति भूवादय इति निदेशो भवतीत्यत आइ भूवादी- 
नामित्यादि + भूवादौनां संज्ञिनां निदेशे ऽयं वकारो मङ्कलार्थः प्रयुञ्यते। 
सङ्गलमर्थः प्रयोजनं यस्य स qutm | स मज्जलशब्दो woe: । धर्मार्थ 
इति यावत्‌। यथा वैदे त्तियस्बकं यजामह इत्यत्र यकारस्य इृष्टप्रयोजनं 
नास्तीत्यदृष्टाथा wu एव पाठस्तस्थ तथेहापि वकारस्य | अथवा sade 
वसुनो लाभो लोके मङ्गलं सम्मतं यथा प्रातदंध्यादौनाम्‌ । तथेहापि 
वकारस्यापूर्वस्य लाभो AHS प्रशस्तम्‌ |. प्रशस्तार्थो मङ्गलशब्ट्‌ः । तथाचोत्तं 
मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि 
भवन्त्यायुस्ततूणुरुषाणि चेति | इह चादौ (१।१।१) बबद्चिशब्दो मङ्गलम्‌ | मध्ये 
(१।३।१) चायं वकारः | अन्ते (८।४।६७) च खरितोदयसित्युदयशव्दः | सुवो 
वार्थमित्यादि | अथवा “भूवादय इत्यत्र निर्देशेनायमादिशन्ट्स्य प्रयोगः | नापि 
सङ्गलार्थस्य वकारस्य | किं ति? वादिशन्दस्यौणादिकस्य। वदन्तीति वादयो 
वाचका इत्यर्थ: । . वदेधातोर्वसिवपियजिराजित्रजिसदिहनिवा शिवा दिवा रिभ्य 
(SY ५।५६३) इजोति कर्त्तरोञूप्रत्ययः । यद्यपि वादीति wg (sw, ५।५६४) 
स्न्तस्योपादानं तथापि बहुलवचनादस्थन्तादपि भवति | wat इति । तेषां 
वादीनामिदं विशेषणं भवनं भू: | सम्परदादित्वाद भावे fal wade: क्रिया- 
सामान्यम्‌ | yet येषां ते wat: | कस्मात्‌ gas wat: ? भुवो वार्थं 
वढ्न्तौति | इतिकरणो Set | यस्माद्‌ भुवो धातोरथें वदन्ह्यभिदधति तस्मात्‌ 
ते wat: | एवंविधा वादयो वाचकाः शब्दा भवत्यर्थाभिधायिन इती च सूते. 
संज्ञिनः स्मृता अभिमता अभिप्रेता इत्यर्थः , तदेवं क्रियावचनाः शब्दा भूवादयो 
धातुसंज्ञा भवन्तोत्युक्तम्‌ भवति | तेन यावादिव्‌प्रश्‍तोनां धातुसमानशन्दानाम- 
क्रियावचनानां धातुसंज्ञा न भवति । गणपाठसामर्ध्यात्‌ पाठोऽप्यी क्रियते | 
तेनाणप्यतीत्येवमादीनां क्रियावचनानामपि धातुसंज्ञा न भवती तुयक्षग्भवति | 
अस्मिन्‌ व्याख्याने भूवादय इति षष्ठीसमासो वेदितव्यः। y वादयो 
भूवादय sft) अथवादिशब्दस्थवात्र वा गतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ परस्य 


ee Or int Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १।३)। ˆ २११ 
प्रयोगः । वा आदि येषां ते वादयः । आदिशब्दः प्रकारवाची | वाप्रकारा 
इत्यर्थः । प्रकारसु साहश्यम्‌ | तत्‌ पुनः क्रियात्मकतया d यदाईइ wat 
इति | wear तु yisi वदतीति इैतोः। एवंविधा वाप्रकारकाः शब्दा 
इह सूत्रे संज्ञिनः स्मृताः। तदनेन प्रकारेण क्रियावचनानामेत् भवादीनां 
धातुसंज्ञा भवतोतुपरक्षम्‌ | तेन धातुसमानशब्दांनां यावादिवप्रभ्रतीनां घातु- 
संज्ञा न भवति। नहि ते क्रियावचनाः । निष्पन्नवस्वभिधायित्वात्‌ | 
साध्यमानखरूपा हि क्रिया निरवयवा क्वचित्‌ पूर्वापरौभूतावयवा$निष्पन्न- 
वसुखभावा | गणपाठसु पूर्ववदेवाडूनेक्रियते | तेनाणपयतौत्येवमादी नां शब्दानां 
धातुसंज्ञा न भवतीति । अस्मिन्नपि व्याख्याने भूवादय इति षष्ठीसमासो 
ऽयम्‌ । षष्ठी च वाच्यवाचकसस्बन्धलक्षणा वेदितव्या | 


«| उपदेणेजनुनासिक इत्‌ । 


उपदिश्यते$ननेत्युपदेश इति। अकर्त्तरि चः कारके संज्ञायामिति 
( २।३।११३ ) करणे घञ्‌। ननु च संज्ञायामित्युच्यते। ` नचेयं संज्ञा | 
नैतदस्ति | meget बलमिति ( २।३।११३ ) बहलवचनादसंज्ञायामपि 
'सवतोत्यदोषः। शास्त्रवाक्याणीति। wate विवरणम्‌ | सूत्रपाठः fume 
पाठय़ेति। fan धातुपाठः । चकारात्‌ प्रातिपदिकपाठ्य aq 
रगोलरीप्रतीनां कथमानुनासिक्यम्‌ ? नहि तेषामानुनासिक्यं गणे पत्यते | 
अथापरिपठितानासपि भवति तदा सूइत्येवमादौनां कस्मान्न भवतीत्याह 
प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनोया इत्यादि | प्रतिज्ञया ऽनुनासिक्यं येषां. 

प्रतिज्ञानुनासिक्याः । यत्ैवानुनासिक्यं पाणिनीयाः प्रतिजानते aaa 
तदपव्यमानमपि भवति | नान्यत्र । एतदपि प्रतिज्ञानं नानियमेन भवति | 
किं तडि? यतैवाचार्य्याः स्मरन्ति तत्रैव तेन भवितव्यम्‌ । यथा व्खरित- 
त्वमनुदात्ततवच्च स्मरणेन विज्ञायते तथानुनासिक्यमपि | यदि तह्मौनुनासिक्यं 
प्रतिन्नामात्रभावि तत्‌ किमथे तत्‌ क्वचित्‌ पळते डुपचँष्‌ पाक इत्यादौ १ 
एवंविधोऽरथो ऽनुनासिकः प्रतिज्ञेय इत्यर्थस्य प्रदर्शनार्थम्‌। अभ्व च अप 
इति । अत्रोपदेशाततत्तरकाल माडो$नुनासिकरुकन्द्सौ त्यनेनाजुनासिको 


` 
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२१२ न्यासं; | 

( ३।९। १२६ ) विहितः । तेनेतूसंज्ञा.न भवति । ननु चानुनासिकविधाने- 
सामध्यादेव न भविष्यति। तत्‌ किसुपदेशग्रहणेन ? इत्संज्ञायां हि सत्यां 
तस्य लोप इति (igi) लोप! स्यात्‌। ततस्रानुनासिकविधानमनर्थकं 
स्यात्‌ । सत्श्मेतत्‌ | एवम्मन्यते | उत्तरार्थमवश्यसुपदेशग्रह्णं कत्तेव्यम्‌ | 
' उत्तरार्थं क्रियमाण मिहापि विस्पष्टां भविष्यति । अथवा प्रत्युदाहरणदिगियं 
aaar दर्शिता । weed प्रतुगदाहरणम्‌ । अणोऽप्रस्टह्यानुनासिकः 
( ८४,५७) | «fW ब्राह्मणकुलम्‌.। यद्यत्रेत्संज्ञा स्यादिदितो नुम्‌ धातो 
(७,१४८) रिति, जुम्‌ स्यात्‌। ननु च धातोरितुतच्मसाने धातोनुम्‌ 
विधीयते । नचायं धातुः | किं तच्चि प्रातिपदिकम्‌ | तत्‌ कथ' नुम्‌ स्यात्‌ ? 
नेतदस्ति। क्विबन्ता धातुत्वं न जहतीति fananga भवति। 
आत्मनो दधीच्छति। सुप आत्मनः (३।१।८) क्यच्‌ । दधीयति | दधीयतेः 
क्विप्‌ | दर्घि ब्राह्मणकुलमिति | अतो लोप (६।४।४८) इत्यकारलोपः । लोपो 
व्योर्वली ( ६।१।६६ ) Maret लोपग्रहणात्‌ पूवे यकारस्य लोपो भवति। 
urA लोपाद्‌ पूवं वलि लोपो भवति । पद्यादेरएक्तस्थेति ( ६।१।६७ ) 


वकारस्य | प्रत्ययलोपलक्षणेनाक्कत्सार्वधातुकयोरिति ( ७।४।२५ ) दीर्घः ¡ ` 


wet ada प्रातिपदिकस्येति ( १।२।४७ ) wenns MÜM- 
नुनासिक ( ८।४।५७ ) इत्यनुनासिके कते क्विबन्ता घातुल्‌,न जहतीति नुम्‌ 
स्यात्‌। अश्मा waft: आतो मनिन्नित्यत्र (aios) waned 
संज्ञा न भवति। यदि हि स्यादन्ेभ्योऽपि दृश्यन्त ( ३।२।७५ ) इतिं इलन्ते्यो 
विधीयमानो मनिन्नचोऽच््यात्‌ परः स्यात्‌। सर्वस्याचो मा भूदिति | दरिद्रा 
प्रथतिसम्बन्िंनो5पि i 


R| "Yen i ; 
अन्ते भवमन्त्यमिति दिगादित्वाद aq) अन्तशब्दोऽयं समाप्ती वर्तते | 


यथैतदन्तं वन मिति । येन च समाप्यते ससुदायः सोऽन्तः | तत्रान्ते समाप्ती 


भवमन्तयम्‌ | इलिति इल्शब्द्स्योभयलिङ्गाद्न्तयरमिति नपंसकेन निदेशः 
चालादेरित्यादि | आदिशव्देन सूत्रप्रातिपदिकप्र्ययागमादेशानां eus | 
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(१३) २१३ 
तत्र धातोर्‌ डुझञ्‌ इति जकारः। सूत्रस्थ अद्दउखिति ( प्र, १ ) णकारः | 
प्रातिपदिकस्य नदड़िति care: | नदड़िति पचादिषु uaa | प्रत्ययस्य गुप्‌- 
तिज्‌ किद्भ्यः (२।१।५) सन्निति नकारः । आगमस्य त्रपुजतुनो: (४।३।१३८) 
खुगिति ककारः। आदेशस्य च चक्षिङः (२।४।५४) ख्याञ्जिति जकारः । 
अग्निचित्‌ सोमसुद्ति | चिनोतेः सुनोतेौग्निं चितवान्‌ सोमं सुतवानिति 
fai qui ननु च इलिति प्रत्याहारपाठे योऽन्यो लकार स्तस्थेत्‌ 
संज्ञा न प्राप्नोति। इतरेतराअ्यतल्रात्‌ । तथाह्रीत्संज्ञायासादिरन्तेन 
सहेतेति (१।१।७१) इलिति प्रत्याहारग्रहणं भवति । afaa तस्य लकारस्य 
इलन्तप्रमितीत्संज्ञा | तदिदमितरेतराअयत्व स्फुटतरमेव । इतरितराअयाणि 
काय्थाणि शास्त्रे anne इत्यत आइ wa ल्‌ इलित्यादि। यदेक- 
माहत्तिभेदमन्तरेणाप्यनेकेषासुपकार॑ करोति तत्‌ तन्त्रम्‌ । यथा प्रदीपः 
सुप्रज्जलितो बहनां छात्राणासुपकारं करोति | इच तु प्रयत्नविशेषस्तन्त्रशब्देन 
Rafa: तेन तन्त्रेण दितीयमत्र इल्ग्रइण sur परिग्य्होतं वेदि- 
तव्यम्‌ । यथा खेतो धावतीत्येकेन प्रयल्लेन द्वे वाक्ये उच्चारिते भवतस्तथेद्वा- 


7 प्येकषेनेव प्रयललेन दौ इलूशब्दावुद्चारितावित्यभिप्राः। ya लू इलिति 


a 


समौपिसामीप्यसग्बन्धे षष्ठी । तेनेत्यादि । aaa न्यायेन fadt wer 
ग्रहणं wd तेन प्रत्याहारपाठे इलित्यस्य लकारस्य इकारसमोपवर्तिनः 
साक्षादेव संज्ञित्वेनोपात्तस्थेत्‌संज्ञा क्रियते | ` नतु प्रत्याहारसमाश्रयणेन | 
एवच्च सति इलन्त्यमित्यतर प्रत्याह्ारपाठ इतरेतराखयदोषो न भवति | 


8) न विभक्तो quu | " 

aaraa तकारस्येत्सज्ञायां सत्यां तित्खरितमिति (६।१।१८४) खरि- 
eret स्यात्‌ । अपचताम्‌ | अपचतसिति i पचेलेङ्‌ | तस्यस्थमिपांः तान्तन्ताम 
इति (३।४।१०१) तान्तमादेशी भवतः | किमोऽदित्यत्राच्छव्दस्य (NRI) 
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A 


` प्राग्‌ दिशो (५।३।१) विभक्तिरिति विभक्तिसंज्ञा । इटोऽदित्यत्रापि (२।४।१०६) — : 
स्थानिवद्धावेन । ततयेत्संज्राप्रतिषेधः प्राप्नोति। स कस्मान्न भवतीत्याह _ 
अनित्यत्वादित्यादि | अनित्यत्वमस्य विधेरिदमस्थसरित्यस्य ( ५।३।२४ ) 
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२१४ न्यास, | 


मका रस्पेत्संज्ञापरित्राणार्थादुका रानुबन्धाद्‌ विज्ञायते । नित्यत्रे fe सत्येतस्मा- 
देव प्रतिषेधान्‌ सकारस्येत्संज्ञा न भविष्यती द्युकारानुबन्धग्रहणसनथक स्यात्‌ | 


ow. आदिजिटुडवः। 

अत्र टुग्रहणेनाणुदितूसवर्णस्य चाप्रत्ययस्येति ( १।१।६८ ) टवर्गस्य ग्रहण 
कस्मान्न भवति ? उकारस्यानुनासिकलाप्रतिज्ञानात्‌ | चुटू इत्यत्र (LRS) 
टुग्रहणा्च। यद्यत्र टवर्गस्य ग्रहणं स्यात्‌ तदानिनैव प्रत्ययादेरणि सिद्दत्वाद्‌ 
टुग्रद्णमनर्थकं स्यात्‌ few इति। se (३।२।१८७, त्तः । आदित- 
(७२१६) चेतीट्प्रतिषि्ः । वेपथुरिति। feet (२।२।८९) । पक्षिम 
मिति Ra: far: (२।२।८८) । पाकेन निर्वृत्तम्‌ | aaa (४।४।२०) नित्य- 


मिति मप्‌ । उप्तिममिति | वच्यादि (६।१।१५) सूत्रेण संप्रसारणम्‌ | पट्य-. 


तोति) सुप आत्मनः (२।१।८) क्यच्‌ । अक्कत्सार्वधातुकयोरिति (७।४.२५) 


दोघ; | कण्ड्यतौति | कण्डादिभ्यो (२।१।२७) यक्‌ | कथं पुनरत्रेत्‌संज्ञा- 


प्राप्ति; ? यावता सूत्रे टुडुंशन्दी हान्ता वुपात्तो । दीर्घान्ताविमौ | नैतत्‌ | 


यद्यपि ada छते दौर्घान्तावेती भवतस्तथाप्युपदेशे Sereda | उपदेश _ 


इति चेडानुवत्तत | तत्र पटुशब्दश्य एथाद्पाठाट्‌ टुशब्दस्योंपदेशे हस्वान्तता 
सिद्दा । कण्डुशब्द्स्य कण्डरा दिभ्यो (३।१।२७) यशित्यत्र urere डुशब्दस्यापि. | 
विविधा हि कण्ट्राद्यो धातवः प्रातिपदिकानि च | तत्र धातुः कण्डुशब्दो 
Sara: | प्रातिपदिकन्तु कण्टूशब्दो दीर्घान्तः | अथवा यद्यप्यपदेश इति 
नानुवर्तते तथापि dda कतेऽप्येकदेशविक्कतस्यानन्यत्वाद्स्थेव प्राप्तिः | 
जिकारीयतीति । पूर्ववत्‌ कवच flare न क्कचित्‌ पठ्यत इति। 
तेनाव्रेत्‌संज्ञा न भवति | यदि स्थाल्लोपे कृत रूपं fuum 


६।. पः प्रत्ययस्य। 


रजकीति | पित्तात्‌ षिद्गोरादिभ्यस्ेति ( ४।१।४१ ) Styl अध 
केनात्रानुनासिकलोपः ? अनिदितामिति ( ६।४।२४) चेत्‌? न। तत्र 
कूङितीत्युच्यते। न चात्र क्डित्प्रत्ययोऽस्ति। नैष दोषः । जनी जुष्क्त- 
सुरच्जो$मन्ताथेति मित्संज्ञाकरणं रञ्चेज्ञापकमक्‌ङित्यपि तस्यानुनासिक- 
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(१३) | २१५ 


लोपो भवति। अन्यथा णो रच्न्नेरकारस्यानुपधात्वादत उपधाया (डार! ११६) 
इति बड्या न भवितव्यमिति सित्संज्ञाकरणमनर्थकं स्यादित्येके ufu 
सावकरणयोरित्यत्र (alse) चकार स्यानुह्समुचयार्थलादक्‌ङित्यपि क्चिद्‌ 
रज्जेरनुनासिकलोयो भवतोत्यपरे। षोड़ इति। षट्‌ दन्ता अस्ति बहुत्रीद्वि; qe 
वयसि दन्तस्य दढ (५।४।१४१) इति दत्रादेशः | ऋकार उगित्काव्यार्थ, | 
षष Sey दटदशधास्त्तरपदारे: SAS ( ३ ३॥१०८., वा ) एषोदरादिपाठात्‌ | 
षषोऽन्ह्यस्योक््माद्ुणः (६।१।८७ )। उत्तरपदादिष्टुलसिति दकारस्य 
डकारः। षोड़त्‌ इति स्थिते षोड़न्तमाचष्ट इति तत्करोति तदाचष्ट इति णिच्‌। 
णाविष्ववत्‌ måg प्रातिपद्किस्येतीठवङ्गावाडिलोपः षोइयतीति ततः 
पचाद्यच्‌ | णिलोपः। षण्ड इति । षणु दाने | ञमन्ताड्ड: (उण्‌, १।१११) | 
उणादयो बइलमिति (२।२।१) बइलवचनाद धात्वादेः षः स इति (६।१।६४) 
सत्वं न भवति। अथवा we इत्येतदव्युत्‌पन्नं -प्रतिपदिकिभिति। षडिक 
इति । . षडङ्ग लिदस्तशन्दादनुकम्मायां बद्वचोऽमनुष्णनान्त उज्वेति (५।४।७८) 
sw! ठाजादावृद्दे दितीयादच इति (wac) gene लोपः। 
“saa ( ७।३।५०.) इतौ कादेशः | षड्शब्दस्य यस्येति ( ६४।१४८ ) Sar 
कारलोपः। तस्य स्थानिवद्भावे सति व्यवधानात्‌ षट्शब्दस्य यचि (१।४।१८) 
समिति भसंज्ञा न भवति । अन्तर्वत्तिनीं विभल्षिमायित्य weary wat 
जशोऽन्त (८।२।३2) इति जग्‌ल' षकारस्य डकार; | यद्येषां षकारस्येत्‌- 
संज्ञा स्यात्‌ खीविवचायां षिद्गौरादिभ्यस्षेति ( ४।१।४ १) ङीष्‌ स्यात्‌ । 
षण्डशब्दोऽयं यद्यपि वलौवहदे add तथापि स्त्रीगवीष्वपि षण्डधर्मयोगाद्‌ 
वस्तिरस्य सम्भवत्येव । यद्यप्येते .षोड़ादयो. लाक्षणिका स्तथाप्युपदेशग्रहणेन 
षकारो विशिष्यत इति भवन्तेप्रतानि प्रत्ययग्रहणस्य प्रत्युदाहरणानि । भवति 
ह्यत्राप्युपदेशे षकारः | अविषो महिष इति। अव रचणे | मदद यूजायाम्‌ | 
` अविमह्ोष्टिषच्‌ (उण्‌, १।४५) | ननु चोणादयो बइलमिति (RIRI ) बहुल- 
वचनात्‌ प्रत्ययसंज्ञैवात्र न भवति ! सत्यामपि तस्यामित्संज्ञा न भविष्यति| | 
बइलवचनात्‌ | तत्‌ कस्मादादिग्रहण मेतदनुवत्तंते? एवं मन्धते। उत्तरार्थसव- 
भ्यमादिग्रहणमनुवर्त्तेनीयम्‌ | उस्तरार्थमनुवत्तमानमिक्षापि reri भविष्यति | 
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२१६ - न्यासः । 


9! चुटू। 


को्ज्ञायन्य इति | च्‌फजन्ताढ्‌ व्रातचूफञोरस्त्रियासिति ( ५।२।११३ ) 
खाथें ज्रः । ळस्येयादेशं वच्यतीति | इत्संज्ञापवादम्‌ । ufum इति | 
शण्डिकादिभ्यो (sie) wu इति शण्डिकोऽभिजनोऽस्येत्यथं जप्र; । तत्र 
डि सोऽस्याभिजन इति auda मन्दुरज इति। ड्य़ापोः संज्ञाच्छन्द्सो- 
agafa (६।३।६२) मन्दुराशन्द्स्य BAZ अन्नान्‌ णः (४।४।९.५) | 


आन्न इति। अन्नं लगा इत्यर्थं णः | तत्र हि धनगणं exert (४।४।८४) — 


लब्येत्यनुवत्तत | अथ fraa एथग्योगः क्रियते £ चुटुषः प्रत्ययस्थेत्येक एव 
योगः क्रियतामित्यत आइ एयग्योगकरणसित्यादि। तेन fea इत्यादिना- 
ऽस्य विधेरनित्यत्वज्ञापनस्य प्रयोजनं दर्शयति i 


C | लशक्कतडिंते | 


प्रियंवद इति । प्रियवशे वदः (३।२।३८) खच । अरर्दिषदजन्तस्येति 


(ao) सुम्‌ ¦ जिष्णुरिति। ग्लाजिस्थय क्स्नु (३२१३०) रिति | ये तु. 


कूलुप्रत्ययं गितमिच्छन्ति तन्मतेनेदं गकारस्योदाष्दरणम्‌ | ये तु - कित- 
मिच्छन्ति तन्मतेनेदमपि ककारस्योदाइरणम्‌ भवति | चूडाल इति wen 
ग्राणस्थादातो लजन्यतरस्यामिति (५।२।९६) लच्‌ प्रत्ययः | ननु च प्रयोजना- 


 सावादतेतूसंज्ञा न भविष्यति। लित्प्रत्ययात्‌ पूर्वस्योदात्तत्वं प्रयोजनमिति 


चेत्‌? न। चित्रस्य हि सर्वस्ररस्यापवादत्वात्‌ प्रत्ययखरेण ह्ान्तोदासत्वे 
fae चितृकरणस्वैतत्‌ प्रयोजनं चित्खर एव यथा स्यात्‌ । योऽन्यः खरः 
प्राप्रोति स मा सूदिति। इदन्तु प्रत्युदाहरणम्‌ | लोमान्यस्य सन्तीति 


लोमादिपामादौत्यादिना ( ५।२।१००) शः । लोमशः | एतदपि नास्ति। 
अत्रापि प्रयोजनाभावादेवेत्संज्ञा न भ्रविष्वति । इदं तई प्रत्युदाहरणम्‌ । | : 
ros कर्णललाटात्‌ कन्चलङ्वार (४।१।६५) इति भवार्थे कन्‌ | कर्णिका | यदत्रेत्‌- 
संज्ञा स्यात्‌ किति (७।२।११८) चेत्यादिवदिः स्यात्‌ । ततश्च रूपमेव: न 
RRI यद्येव मिदमेवोपन्यसनौयम्‌ । Fat) एवं मन्यते । एतदर्थ मतबित 
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( १२३) २१७ 


इति क्रियमाणमिहापि मन्दधियां प्रतिपत्तिगौरव॑ परिइत्त wert लोमशः 
इत्येवसथमपि भवितुमइंतीति | 


El तसग्र लोप! | 

अथ विमं deu: यावतैतसंज्ञाया प्रकतत्वाद॒ यस्येत्संज्ञा 
विहिता सामर्थ्यात्‌ तस्यैव लोपो भविष्यतीत्यत आह तस्य ग्रहणमित्यादि i 
कः पुनरित्संज्ञको योऽलोऽन्त्यस्य निब्वत्यथं तस्य॒ ग्रहण प्रयोजयतीत्याइ . 
आदिजिंटुडव इति । असति तस्य ग्रहण एषामपि जिप्रभतीना मलोऽन्त्य- 
स्येति (१।१।५२) TATA लोपः स्यात्‌ । तस्य ग्रहणेन तु प्रत इत्संज्ञके 
सन्निधापिते सव्वस्थ लोपो भवति | नान्त्यस्य । अन्यथा चि तस्य ग्रहणमनर्थक 
स्यात्‌। यदि तु नानर्थनेऽलोऽन्त्यविधिरित्येषा परिभाषाऽस्रौयतेः तदा तस्य 
ग्रहणमकत्तुं शक्यते | तत्‌ क्रियत विस्पष्टार्थम्‌ । 


१०। यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ । " 

> संख्याशब्देनात्र क्रमो waa इति। gata stints glaa 
तत्रानियमेन सम्बन्धे unu नियमार्थ सिदमारभ्यते। यत्रोहेशिनो$ नुः 
देशिनोऽनेकसंख्या Marae संख्याभेरेन भवितव्यमू। यंत्र च संख्याभेदस्तत्र 
नियतभावी क्रमः। संख्यामेदवतां युगपदुच्चारयितुमशक्यल्वात्‌ । अतः 
साइचश्यात्‌ संख्याशब्देन क्रमो लच्यते। अर्थधर्मत्वन्तु शब्दे समारोप्य 
संख्याशब्देन क्रमो TAT इत्युताम्‌ | यथाक्रमग्रहणं कथं न क्तम्‌ ? वैचित्रया- 
थम्‌ । यथासंख्यमिति यथाऽसाइश्स (२।१।७) इति वीप्सायामव्ययीभावः । = 
अनुदिश्यत sagen इति। अकत्तरि च कारके संज्ञायामिति (३।३। १८) 
घञ्‌ | पद्मादुच्चायत इति | अमुशब्दस्थ पया दर्थक्वत्तिला दिशेस्ोच्चारणक्रियत्वात्‌। 
समसंह्यानामिति | समसंख्यतया समानत्वं दर्शयति | समगणनपरिपठिता- 

नामिति | तमेवाथं शन्दान्तरेण व्यतौकरोति। उद्देशिनामनुटेशिना- 

सेति । यथाक्रममित्प्रतद्पेचया षष्ठी । उद्देशिनो यद्यपि सूत्रे न चूयन्ते 
तथापि afaq पद्चाङ्घावस्यानुद्शप्रहणाल्भ्यत्ते। यथाक्रमभिति। 
yaa वीसायामव्ययीभाव; | ढतीयान्तञ्चेतत्‌ | तदयमत्रार्थः | उद्देशिनाः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८ . न्यास; । 


` सनुदेशिनाञ्च योऽयं क्रमस्तेन क्रमेणानुदेशिनः सम्बध्यन्त उद्देशिभिः सहेति। 
यव्यप्युहेशिनामिति were Wed तथधाप्यथादिभक्षेविपरिणासो भविष्यतीति 
ढतीयान्तं सम्पद्यते। प्रथमात्‌ प्रथम इत्यादिना यथाक्रससब्बन्ध दर्शयति | 
आदिशब्दस्तुतोयात्‌ ढतीयग्तुर्श्राच॒तुर्थ इत्यादि परिग्रहाय। तौदेय इत्यादौ 
सोऽस्याभिजन (see) इत्यत्रा्थें तब्रितः। इहेत्यादि। वेशोयश (४।४।१३१) 
आदेभैगादिति द्दे प्रकती | यलूखाविति प्रत्ययावपि द्वावेव। अतो यथासंख्येन 
भवितव्यसित्यभिप्राय | ww केनचिदाचाव्येण शिष्याः प्रतिग्राहिता वेशो यश 
mamaq ख चेत्येको योग: | अन्ये तु दावेतौ योगाविति। वेशोयश 
आदेर्भगादित्येको (४।४।१३१) योग; । यल्‌ ख चेति facta: | तत्र य एक 
एवायं योग इत्येवं शिष्या ग्राहितास्तान्‌ प्रत्ययं प्रश्नः । घत्तिकारेणापि तन्मत- 
ेवाखित्य खरितेनेत्यादिना Tele उत्ताः। ये तु द्वावेतौ योगावित्येवं arty 
तास्तान्‌ wa प्रश्नो नास्ति। योगविभागैनैव यथासंख्यस्य निरस्तत्वात्‌ | 
' तथाच तत्र वच्यति । योगविभागो यथासंस्यस्य निरासार्थः | यदि योगविभागी 
सति यथासंख्यं स्याद योगविभागकरणभनर्थकं स्यादित्यभिप्रायः । कथः पुनः 
E खरितेन लिङ्गेन यथासंख्ये लभ्यते ? यावता नेह खरितग्रहण मस्तीत्याइ 
| 'ख़रितेनाधिकार इत्यादि । खरितेनाधिकार इति योगं विभज्य खरितेने- 
तेप्रको योगः | अधिकार इति facta: । तत्र प्रथमो योगः पूर्वेणापि यथा- 
संख्यमित्यादिना सम्बध्यते । अपिशब्दात्‌ परेणाप्यधिकार इत्यनेन । यदि ate 


V 
‘a : 


यथासंख्यसिति खरितेनाधिकारोऽपि। तत्र न ज्ञाय किमधिकाराथः 
EE _ सरितानुषङ्गोऽथवा यथासंख्याथ इति | सन्देहमात्रमेतत्‌ । सर्वसन्देहेष्विद 


AIS 


११ । स्वरितेनाधिकारः 


3 
aes 


 उइत्यम्भतलच्तणे टतोथेति। खरितेन चिड्रेनाधिकारस्योपलचणीयलात्‌ | 
af पारिभाषिकस्थेह खरितस्य ग्रहणं स्याद्‌ रषाभ्यां नो ण: समानपद्‌ 
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रितेन लिङ्गेन यथासंख्यम्‌ भवत्येवं fe सति सन्देहः स्यात्‌ aufus 


 . इत्यत्र (८।४।१) watery णकारस्याधिकारता न स्यात्‌ । पारिभाषिकस्याज्‌ः | 
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( १३ )। २१८. 
धन्मत्वात्‌ । णकारस्यानचूकत्वादिति wer सवेषां वर्णानामचां gare रिः 
ताख्यो यो वर्णधर्मो शुणस्तस्येदं ग्रहणं न परिभाषिकस्यैति दर्शयन्नाह खरितो 
नाम खरदोषो (4) वर्णघर्स इति | वर्णधर्मस्य तु ग्रहणमधिकारावगंमाय | स 
ww इत्यपि खरितासञ्जनाद्‌ विज्ञायते | अधिकारो विनियोग इति। व्यापारः 
करणम्‌। अधिक्ततत्वादुत्तरत्रोपतिष्ठत इति। tar परुषो यत्राधिक्रतो नगरादौ 
तत्रेवोपतिष्ठते तथा aaga शब्दरूपं नियुक्त सूत्रकारेण तत्र तत्रोप- 
fast | उत्तरत्रेति वचनसुपलक्षणाथेम्‌ । क्चित्‌ पूवत्राप्युपतिष्ठत एव | 
क पुनरस्य सद्भावो भवति? क्कच वा न भवतोत्याह । प्रतिज्ञाखरिताः 
पाणिनौया इति । प्रतिज्ञया खरितो येषां तै तथोक्ताः | agaga भवति । 
यत्रैव त आचार्याः खरितत्व॑ प्रतिजानते तत्रैवास्य सद्भावो भवति | नान्यत्रेति। 
तदपि प्रतिज्ञानं नानियमेन भवति। किं तदि? aram स्मरन्ति 
ada भवति। स चायं wa: कलाद्युपम इति वेद्तिव्यः। कार्यार्थ 


सुपादीयते waaay निवर्त्तते । नतु प्रयोगसुमवायो भवति | प्रत्यय > 
इत्यादिना येऽधिकाराः खरितेनावच्छिद्यन्ते तेषामुदाइरणानि. दर्शयति| 
“अथ किमर्थोऽयसधिकारः क्रियते ? प्रतियोगं तस्य ग्रहणं झाकाषी दितेव- २. 


मर्थमिति चेत्‌? न। यथा देवदत्ताय गौर्दोयतां कस्बलथेतुप्रत्ते न च पुनरुच्यत 
देवदत्तायेति । अथच प्रसुतल्वाहेवदत्तस्य कस्बलध्चेत्यस्य waged तेनेव 
सम्बन्धो भवति। तथाच छ स्थिरे (२।२।१७) भाव (३।२।१८) इतेगवमादौनामणि 
वाक्यानां magang घञादीनाञ्च प्रसुतलात्‌ तैरेव सम्बन्धी भविष्यति] "i 
aq किमधिकारेण ? सत्यमेतत्‌ ।. य॒त्रान्यनिदेशो नास्ति तव्रोपतिष्ठते। | 
यत्र लब्यनिदेशस्तत्रासौ प्रकतस्थ निवत्तक एव स्यात्‌ ।. तथाहि ds 


$ e 
(A) wi इत्यथ!। दोषा खी रजनो ग्रोक्ता दोषो टूषण्मेट्योरिति Inthe printed काशिका — Ses 
the reading is खरिती नाम खरविशेषी वणंधमंः। (adai न खरघस इति क्वाचित्‌ पाठः। ) But - D ARES 


though www takes the variant खरितो. नाम quae इति। Says नागेश--"खरितलखदं o 
दोषविशेषरुपमन्‌कलसाधारणन्‌। खररूपमधिक्रियमाणपदघटकाननिष्ठं वा) वच्चातुनासिकावत्‌ प्रतिज्ञा 
गम्यस्‌ ।” The poona copy has the reading as.in the printed काशिका। . ` | 


; m 
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२२० न्यास; | 


यज्ञदत्ताय कस्बलो विष्णुसित्रायेतुगरततेऽन्यनि्देशेन प्रसृतो देवदत्तो निवर्त्तते | 


-एवञ्चान्यनिद्‌शेनास्य faadaa सत्यभिविधो (३।३॥४४) भाव इनुण्‌ णित्यस्से- 


‘aul निदेशेन प्रस्तुतस्य wen निवर्त्तितत्वादाक्रोशेऽवन्यो ग्रह (३।२।४५) इत्यत्रा- 
नन्तरेणेनुणा सम्बन्धः स्यान्न पुनर्व्यवहितेन घञा | घञ्‌ त्विष्यते | ननु च दृष्टानु- 
-व्न्तिसामर्ष्याद्‌ घञ्ञेवानुवर्त्तिष्यते | तेनेवाभिसस्बन्धो भविष्यति । तथाच aa 
वच्यति दृष्टानुवत्तिसामध्यात्‌ तत्र घञेवानुवर्त्तते | नानन्तर इनुखिति | नैत- 
दस्ति। यदि ट्टानुवत्तिसामध्थाद्‌ घञ (३।३।५७) एवानुद्वत्तिः स्यात्‌ तदा 
कऋदोरवित्यत्रोत्तरेव्वपि (sigue) योरीषु घञ्ञेवानुवत्तेत | नाप्प्रत्ययः। यत्‌ 
पुनवेच्यति दृष्टानुंदृत्तिसामध्थादिति तत्र. दृष्टानुद्वत्तिसामर्थ्यशब्देन स्वरितत्व 
सेवोत्तं evaded सामध्यमधिक्ततस्थ शब्ट्रूपस्य यस्मादिति बहुव्री छिं कला | 
तस्मात्‌ खरितत्वादित्ययमत्तार्थः | यद्येषोऽरथंः सूत्रकाराभिमतः स्यात्‌ खरि- 
तत्वादिति कस्मान्नोत्तमिति चेत्‌? न। खच्छन्दतो fe वचसां प्रधत्तिरथेखु 
परीक्षणीय इत्यचोद्यमेतत्‌ | तदेवं यतोऽन्य निदेशः प्लुतस्य निवर्तको भवति 
'तस्मादधिकारः कर्त्तव्यः | ei क्रियमाणे तदवगमोपायदर्शनाय खरिते- 
नाधिकार इतग्रतदंपि क्तव्यः । S 


१९] अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ | 
- तत्नायन्रियम; क्रियत इति | विधीयमानत्वात्‌ प्रधानस्य प्रत्ययस्य नतु 
प्रकतेरिति विज्ञायते। अत एवाह अनुदात्तेतो ये धातवो feaa तभ्य 
इति। यदि पुनरयं प्रतिनियमः स्यात्‌ तदा किं स्यात्‌ ? अनुदात्तः 
ङिद्भ्यः प्रत्ययान्तरं न “स्यात्‌ । कासं वचनसामर्थ्यात्‌ ` प्रत्ययान्तरमपि 
भविष्यतोतेप्रष दोषः शक्यते परिइत्तम्‌। यसु वचनसामर््यद्दारिणा भीष्टेऽे 
प्रतोयसाने प्रतिप्तिगोरवदोषः स्यात्‌ सोऽपरिच्ठा्च एव। यदि afe 


' प्रत्ययनियमोऽयं तदा प्रक्कतीनामनियततात्‌ ताभ्यः परस्मैपदमपि स्यात्‌ । न 


भविष्यंति । शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदमिति (egies) दितौयनियमविधाना्ं 


. शैषादेव परस्मैपदम्‌ | नान्यस्मादिति | आस्त इत्यादि । आस उपवेशने | वस 
आच्छादने | ve प्राणिगभविसोचने | we खप्ने अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । 


शेत इति । whe: सार्वधातुके गुणः (७।४।३१) | 
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( १३) | २२१ 
१३ । भावकमंणोः। 


भाव इति urea: क्रियात्मक उचते। कर्म तु पारिभाषिकमेव | 
adega नियमार्थ इति विशेष; । अयमपि पूर्ववत्‌ प्रत्ययनियम; | 
भावकर्मणोरेवात्मनेपदं भवति | नार्थनियमः | अर्थनियमे रूति*को भवता 
दायो दत्तः को भवता लाभो लख इति कर्मणि घञादिट््लभः स्यात्‌। सुप्यत 
इति | जिखप्‌ शये | वच्यादिना (६।१,१५) संप्रसारणम्‌ । क्रियत इति । 
रिङ्शयगूलिङ्च्तिति ( ७।४।२८ ) रिङादेशः aaa केदारः स्रयमेवेति। 
कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय ( ३।१।८७ ) इत्यत्र व्यप देशातिदेशशास्त्रातिदेश- 
पक्षयोः कर्मकर्त्तरि परस्मैपदेन परत्वाद्‌ भवितव्यमिति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः 
स्यात्‌। अतस्तान्निराकत्तुमाइ कर्मकत्तरीत्यादि। दितौयं कर्त्तरि ग्रहणसु- 
ufsa इति। कर्त्तरि कर्मव्यतीहार (१।३'१४) इत्यतः | नेन क्तैव यः 
कत्ता ya: केवलः कर्मवङ्गावरच्षितस्तत्र परस्मैपदं भवति | यत्र कर्सवङ्गाव- 
स्तत्रात्मनेपदं भवति | का्थातिदेशपचे कर्मवत्‌ कर्मणा (३।१.७८) तुल्यक्रिय 
इत्यनेनेवात्मनेपदं भवति | 


१४ । Bate कमव्यतोहारे | : 

कर्मशब्दः क्रियावाची । एतेन लौकिकमिइ कमै क्रियासकं DO | 
न पारिभाषिकमिति दर्शयति । कुत एतल्लभ्यते ? प्रत्यासत्तेः | क्रिया हि | 
धातोः naati तत्र aag साचाइत्तिख धातुवाच्यत्वात्‌ _ 
क्रियाया; | पारिभाषिक तु सांधनात्मक्षे कर्मशि धातुः साचान्न वत्तते। 
तस्याधातुवाच्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ धातं प्रति न तस्य प्रत्यासत्तिरिति न Zed | 

तेन साधनकर्मव्यतीहारे न भवत्यामनेपदम्‌ । देवदत्तंस धान्यं व्यति- ` 4 
लुनन्तीति | लुनातिरुपसंग्रहाथे लवनै वर्तते | देवदत्तेन यद्‌ धान्यं संग्टतौत्ं | 
पुरस्तावनेनोपसंग्डह्नन्ती त्यर्थ; | ततथान्यसम्बन्धिनो धान्यस्यान्धेन संग्रहणाद 
भ॑वति साधनकर्सव्यती हार; । अन्यसम्बन्धिनीमिति। अन्यस्य कत्तुरभीष्टा 
या fiet क्रियां करिष्यामीति सेहान्यसम्बन्धि्यभिम्रेता | अन्यथा यद्यन्येन 0 
'निष्पादिता या क्रिया सेडान्यसम्बन्धिन्धभिम्रेता स्थात्‌ तदा व्यतौहारो नोप- 
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२९२ न्यांसः । 
पद्येत । 'नह्मन्ेन निष्पादितायाः पनर्निष्पादनसुपपद्यते । व्यतिलुनत इति | 
आत्मनेपदेष्वनत (७:१।५) इत्यदादेशः । आण्यस्तयोरात (६।४।११ २) इत्या- 
कारलोपः p अथ कत्तंग्रहणं किंमथम्‌ ? भावकमनिद्वक्यर्थसिति चेत्‌? a) 
. अभौद्टल्वाद भावकर्मणोरात्मनेपदम्‌। व्यतिसूयते सेनया। व्यतिगस्यन्ते ग्रामा: | 

` - व्यतिइन्यन्ते दस्यव इति | भावकर्सणोरित्यनेनेव यथा स्यात्‌ । अनेन मा 
 सूदित्येवमर्थमिति चेत्‌ ? न | विशेषाभावात्‌ | नहि तेनात्मनेपदे सत्यनेन वा 
efr विशेषोऽस्ति | यद्यनेन स्यात्‌ तदा न गतिहिंसाथ भ्य इति (१।३।१५) 
प्रतिषेधः स्यात्‌ | तेन चात्मनेपदे विधीयमाने (B) न nadra दोष इति चेत्‌ ? 
सत्यम्‌ | एषोधसु विशेष; | तथापि न कत्तंग्रहणं वर्त्तव्यम्‌ । यस्माट्नन्तरस्य 

विधिव भवति प्रतिषेधो .वेत्यनन्तरा या प्रातिः सा प्रतिषिध्यते | न पूर्वा । 
तेन सावकर्मणोरात्मनेपद्‌ं भविष्यति । अत आइ कत्तंग्रहणमुत्तरार्धमिति | 
- कः पुनरसावुत्तरो योगो यत्नास्य प्रयोजनमित्याइ शेषादितप्रादि | 


१५। . न गतिहिंसाथभ्यः | 


व्यतिगच्छन्तौति | इषुगमियमाच्छ (७।३।७३) इति च्छत्वम । छे चेति_ 
 (३।१।७३) तुक्‌। व्यतिसर्पन्तौति। गस्तु wg गतो । लघपधगुण; । व्यति 

- हिसन्तीति। ढहि दिसि दिंसायाम्‌। व्यतिप्नन्तीति। इन हिंसागत्योः | 
. गमइनेतुगरपधालोप: ( ६।४।२८ ) | हो इन्तेर a णिन्नेष्विति (© ३।५४ ) 
कुत्वम्‌ प्रतिषैध इत्यादि । उपसंख्यानशब्द्स्य प्रतिपादनमर्थः | उपसंख्यान 
_ _शन्दोऽत्रानेकार्थल्ाद्ातूनां प्रतिपादन वर्त्तते। तच प्रतिपादनं प्रातत्वात्‌ 
E - प्रतिषेधस्वेति गम्यते । ceded: । प्रतिषेधे कर्ते. हसादी नामप्यात्मनेपद- 
- प्रतिषेधस्य प्रतिपादनं कर्त्तव्यसिति aac प्रतिपादनम्‌ । नेति योग- 

विभाग; fad | -तेन इसादोनामपि भविष्यतोति | ततो गति हिंसार्थेस्य 
ति द्वितौथों योग स्तत्र नेति वर्ततते। किमथे पुनरयम्‌ ? पूर्वयोगस्थासर्व 
विषयत्वज्ञापनार्थम्‌ । तेन नेति योगविभागेन इसादीनाभेव प्रतिषेधो भवि- 
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( १।३ ) 


१६। इतरितरानगरोनग्रोपपदाच्च | 


उपोच्चारितं पदसुपपदम्‌। इतरेतरान्योन्यशब्दावुपपदे यस्य स wu: He = 
अधोपपदग्रहणं किमर्थम्‌ ? नेतरेतरान्योन्याभ्यामतुगच्यताम्‌ ? अशक्यमेवं 
qu | एवं इरच्यमाने पञ्चसौनिदेशात्‌ तस्माःदितुअत्तरस्ये (२।१।६७) तुग्रत्तर- ` 
wa स्यात्‌ | इतरेतरस्य व्यतिलुनन्तोत्ति। इच्च qa wre व्यतिलुनन्तीति 


तरस्थेति। परस्परोपपदाञ्चेति awe fefe परस्परशब्द उपपदं यस्य 


तस्मात्‌ प्रतिषेधो भवतीत्येतदर्थरूपं व्यास्थेयसित्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । 


चकारोऽत्र क्रियते। स्‌ चानुक्तससुच्चयार्थः। तेन पर॑स्मरोपपदादपि प्रतिः 
षेधो भविष्यतोति | 


१७। नेविशः। | d 
५ ` निविशत इति। विश प्रवेशने | तुदादित्वाच्छः । न्यविशतेति । अड़ा- 
गमेन व्यवधानसित्यात्मनेपदेन न भवितव्यमिति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्यात्‌ | 


अतस्तान्निराकत्तुमाइ अड़ागम इत्यादि | मधुनि विशन्तोति । अत्र नेः UTA 
विशतिरात्मानेपदं प्राप्रोति। तत्‌ कस्मान्न भवतीत्याह नेरुपसर्गस्वेत्यादि। 


मक्षशब्दस्य सप्तस्येकवचन इकोऽचि विभज्ञाविति (orio) नुमि कृते सध॒नौति 


रूपं भवति | तस्य चावयवो निशब्दो$नर्थक; । 


«गुर 


१८॥ परिव्यवेभग्रः fam i 28 


परिक्रीणोत इति = इत्यघो रिती त्तम्‌ (६।४.११३) | wines उपसर्गा | 


zee इति । कथम्‌ ? क्रिय इति सम्बन्धलक्षणा ष्ठो । न पञ्चमी । क्रियो 


ये सम्बन्धिनः wer इति । अर्थद्दारकञ्च तेषां सम्बन्धो विशेषणविशेष्यभाव- | 
लक्षण; | स चोपसगेरेव पर्व्यादिभिः सम्भवति । «rufa सामथ्यादुपसर्ग- ` 
ग्रहणे भवति। बहुवि क्रीणातीति | बहवो वयो यस्मिन्निति बइव्रीद्चिः | ` 


विशब्दोऽत्र पच्चिणि avid | 
१६ । विपराभग्रां St | कि 
साइचरव्यांदिति। उपसर्गप्रहणे Sq: | नेविश sera र (8 नेरुपसशस्स ग्रहः 
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रछ जे न्यासः | 


e 


अनन्तरसत्नेषपि पर्व्यादौना सुपसर्गाणामेव ग्रहणम्‌ । अतः प्रकरणसाइचर्व्याद्‌ 
विपराशव्दावुपसगौ wat इत्येके । अपरे तु वर्णयन्ति साहचव्ये प्रत्यासत्तुप- 
पलक्षणम्‌ | येषां wea तेषां नियोगतः प्रत्यासत्या भवितव्यमिति | 
अतः साइहचरव्येश्य प्रत्यासत्ाऽविनाभावित्वात्‌ तेन प्रत्यासत्तिलभ्यत | तदेत- 
ea भवति प्रत्यासत्तेविपराशब्दावुपसगी' waa इति । wanafaa जयते 
विपराशब्दाभ्यासुपसर्गाभ्यामेव | नानुपसर्गाभ्याम्‌ तथाहि ताभ्यामेव 
जयत्यथों विशिष्यते | नेतराभ्यासिति i 


२० | आङो दोःनासाविहरण । ˆ 


ददातरेवास्यविहरणे afa: सम्भवति | नान्येषां दारूपाणां धातूनामिति। 
अतस्तत्रतिषेधेन तस्यैव ग्रहणं विज्ञायत इत्यत आह आङ्पूर्वाहाञ इति। आदत्त 
इति | पूववदाकारलोप:। खरि चेति (८।४।५५) चर्त्वम्‌। आस्यविहरणसमान- 
क्रियादपि प्रतिषेधो वक्तव्य -इत्युपसंख्यानव्याजेनास्यविहरणविषयं दर्शयति। 


कथम्‌ ? विहरणग्रइणं न कत्तव्यमु। इहाङो दोऽनास्य इतप्रतइक्वव्यम्‌। तत्रासेय_ 


«ret fu^ सम्भवतीति सामर्ष्यादास्यसमवायिन्यां क्रियायां afa- 


विज्ञास्यते । aaa प्रतिषेधः | तत्‌ कि विहरणग्रद्णेन ? ननु चाङो दोऽनास्य 


इतेप्रतावतुप्रयझमाने खे सुखमादत्ते देवदत्त इत्यत्रापि प्रतिषैधः स्यात्‌ | नेष 
टोषः। या द्यास्यविषयैव क्रिया तस्यां वर्तमानो ददातिरास्यद्क्ति vata | 
विइंरणमेवास्यविणयम्‌ | ग्रहणन्त्वास्यविषयं ग्रक्ञौृविषयच्च | तदेवं विहरण- 
मन्तरेणापि faz यचिइरणग्रहणं क्रियते तसैगतत्‌ प्रयोजनम्‌ । आस्यविद्दरण- 
सभानक्रियादपि प्रतिषेधोऽयं यथा स्याद्तिप्रवमितप्रक | इतरेतरान्योन्योपपदा- 
चेत्यत (१।२।१ ६) अकारोऽनुवर्त्तते । स चानुत्तससुचचथार्थः | तेनास्यविहरण- 
समानक्रियादपि प्रतिषेधो भवतीत्यपरे। खाङ्गकर्मकाच्चेति । वक्तव्यमिति 
शेषः | न manafaat पारिभाषिकं खान्न विवच्षितम्‌ fi 
afe? way खाङ्गमिति। तत्‌ कर्म यस्य स खाङ्गकर्मकः | तस्मात्‌ 
साङ्गकर्मकात्‌ प्रतिषेधो भवतीतेपरतदर्थरूपं वत्तव्य मित्यर्थः | तेन परसम्बन्धिना 
मुखेन यदा सकर्मको भवति तदा भवतप्रवामनैपदम्‌ | व्याददते पिपीलिकाः 
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( १३ )। २२५ 
पतङ्गस्य सुखमिति । वक्तव्यशब्दस्य व्याख्येय मित्यर्थ; aad व्याख्यानम्‌ । 
कर्तेरीति वर्तते। आस्यमिति च सम्बन्धिशब्दः | aad विज्ञायते यस्मिन्‌ 
कत्तब्येंवात्मनेपदं भवति ce चेदास्यमिति। आङ इति योगविभागः क्रियते | 
amaaa तावन्माणवक आनुते शुगाल west शुरूनितेपरवमथ; | 
तेनागमैः क्षमायासित्याडि नुप्रच्छोरिति च (१३२१, वा) नोपसंख्येय॑ भवति | 


२१। क्रीड़ोऽनुसंपरिभग्रश्च i 


समा साइचर्स्यादिति। यद्यप्यन्वा दिरुपसर्गतं व्यभिचरति सम्शब्द सु न. 
व्यभिचरति | अतस्तत्साइचव्यादन्वादिरुपसग एव wera | माणवकसनुक्री ड़- 
तौति | माणवकेन सह क्रीड़तीत्यर्थः | ढतीयार्थं इत्यनुशब्द्स्य (१।४।८४) 
कर्सप्रवचनो यसंज्ञा। आगमेरिति | आङ्पूर्वस्य Wea ग्रहणम्‌। चसा 
उपेक्षा कालहरणमिति। कालप्रतिपालनं प्रतीच्षणमितपर्थः | आगमयखेति | 
जनो जुषुक्रसुरच््ञोऽमन्ता्चेति मित्संज्ञायां मितां ख (aisle) इति sre 
त्वम्‌ | लोण्मध्यमपुरुषेकवचनम्‌। थासः से (२।४।८०) | सवाभ्यां (२।४।९१) 
धामाविति वादेश:। शिक्ञेरिति। शकिः सनन्तो wei | विद्यासु 
शिक्षत इति विद्यां जिज्ञासितं घटत इत्यर्थः! शके: सन्‌ । सनि मौमाघर- 
भलमैत्यादिनेस्‌ भावः (€।४।५४) । अत्र लोपोऽभ्यासस्े (9।४।९८) त्यभ्यासस्य 
लोपः । सको: संयोगाद्योरन्ते (८।२।२2) चेति सकारलोपः । शिक्ष इति स्थिते 
agi ag शिक्ष विव्योपादान इति पञ्चते ततोऽनुदात्तेत््वादात्मनेपदं सिद्दमेव i 
आशिषि नाथ इति | नाथु are याखोपतापैश्वर्य्याशी!व्वित्यनुदात्तेत्‌ पत्तै | 
अनुदात्तेच्वादामनेयदे सिड आशिष्येव नाथतेरात्मनेपदं भवति | याच्ञादिषु 
सा सूदिति नियमार्थमेतत्‌ | सर्पिष इति। आशिषि नाथ इति (२३५५) 
कर्मणि षष्ठी । चरतेगतिताच्छीव्य इति | गतेस्ताच्छील्यं गतिताच्छील्यम्‌ । 
ताच्छील्यं ततृखभावता। esser अनुहरन्ते माढकं गावोऽनुहरन्त sft] . 
पिढवन्‌ माढवद्‌ गमनमेषां खभाव डत्यर्थः | सातुरनुइरति पितुरनुइरतीति । à 
मातुराकार॑ .पितुराकारमनुकरोतीत्यर्थः । wrewem: fuese इत्यर्थः । 
पैहकमिति।| पितुरागतमिति ऋत(३।२।७८)४य्‌ | इसुसुक्तान्तात्‌ CIAL) 

| २2 = 
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२२६ . न्यास! । 


LE सातुरनुइरतीत्यव्र गतताच्छील्य न विवच्चितम्‌ | किरतरित्यादि। क 
विचेपरे, अस्य विक्षेप एवार्थ:.। इषोदयस्तस्य विषयभूता; | अत्र इषो विचेपस्थ 
कारणम्‌ | जौविकाकुलायकरणञ्च तत्‌ फलम्‌ | एतेष्वेवार्थेघु किरत रात्मनेपदं 
भवति | अप्तस्किरित इति | अपात्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (६।१।१४२) सुट्‌ | 
wad इति । नु सुती । अदादिः। अयञ्चात्रोत्‌कण्ठापूर्वकशब्द्ने वर्त्ते । 
आएच्छत इति | प्रच्छ ज्ञीसायाम्‌ | तौदादिकः | ग्रह्मादिना ( ६।१।१६ ) 
संप्रसारणम्‌ | वाचा शरीरस्पर्शनसुपलम्नमिति | शपथविशेषः। तथाहि 
देवदत्तस्य शरीरं स्पृशामीति शपथं कुर्वाणो देवदत्ताय शपत इति प्रयुज्यते | 
्ञाघट्लङ्स्थाशपा मित्यादिना (१।४।३४) सस्प्रदानसंज्ञायां देवदत्तायेति wer- 
दाने चतुर्थी । शपतीत्याक्रोशतीत्यर्थः | समोऽकूजन इत्यादिग्रन्यस्य शप 
उपलम्भनपर्ययन्तस्य योऽर्थः स इह चकारेणानुक्तससुच्चयार्थेनोपात्तः aAa- 
थस्य चकारोपात्तस्य स्पष्टीकरणायास्य ग्रन्यस्योपन्यासः क्तः | 
२२ । समदप्रविभा! स्थ! | 
सन्तिष्ठते इति । पाघ्रादिसूत्रेण ( ७।२।७८ ) तिष्ठादेशः। अस्ति सकारः 
मातिष्ठत इति। सकारमात्रमस्तिं धातुमापिशलिराचार्यः प्रतिजानीते | 
तथाहि न तस्य पाणिनेरिवास भुवीति गणपाठः। किं ति? स भुवीति 
स पठति। आगमौ yad masa इति] स amt yus 
आतिष्ठते | एवं हि स (0) प्रतिजानीत इत्यर्थः | 
२३ | प्रकाशनस्थयाख्ययाञ्च | 
तिङन्ह्यस्रिक्रिति स्थेय इति। meget agafa (३।२।११३) व्यधिकरणे 
sat (३।१।८.०) aqi ईद्‌ यतोतोत्त्वम्‌ (६।४।६५) । गुण; | विवाद इति । 
(C) स इति। आपिशलिरित्यधं!। आपिशलिसते सकारमाबस्रासधातोः ल स्थः सन्‌तोत्यादीन्यदा 
इरणनि। “भख्यासौदित्यादिसिद्यये त॒ सोऽडाटावागमौ प्रतिजानोते। तावड़ाटावैव anas 


काराकारखरूपलार गुण (१।१।२) ww (ut) इति। अतः स गुणहद्यौ आगसौ प्रतिजानीत इति न्यासः 
maa: आपिशलि maintains ggg? (wand आ) as आगम in order to form 


the terms अक्षि, अस्तु, आसौत्‌ &......from his root स (which is अस in the पाणिनीय 


argare ) and this is referred to by the न्यासकार in explaining the two examples 


. cited here by the इचिकार to illustrate the ara attached to the Rule 7, $022. ` 
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(R)I 
सन्देहविषये निर्णेतेति निश्चेता प्रमाणभूत इत्यर्थः । कथं पुन: ` खेयणब्दात्‌ 
तस्य प्रतोतिभंवति ? यावता स्थेयशब्दो ` भावसाधनोःप्यस्ति गतिनिवन्ति- 
वचन इत्याह तसेपत्यादि । यस्य स्थेयइत्याख्या लोके तस्य प्रती तिर्यथा स्यादिले- 
वसर्थमाख्याग्रइणम्‌ | तेनाख्याग्रहशेन तस्य प्रतीति भवतीति दुर्शयितुमा ख्या- 
ग्रहणं कृतम्‌ तिष्ठते कन्या छात्रेभ्य इति। पूर्ववत्‌ संप्रदानसंज्ञायां- सत्यां 
छात्रेभ्य इति चतुर्थी । प्रकाशयत्यात्मान fret इति | अनेकार्थत्वादातूनां 
तिष्ठतिरत्न प्रकाशने वर्त्तते । संश्व्येति | 
जहातु नैनं कथमर्थसिदिः संशव्य कर्णादिषु तिष्ठते यः | 
असाश्चयोगा हि जयान्तराया; प्रमाथिनीनां विपदां पदानि॥१॥ इति | 
अस्य झोकस्यायमेकदेश इोपन्धस्तः | संशव्येति । विवादपदभूते वसुनि 
₹ु शयितो yet कर्णादिषु तित इति । कर्णशकुनिप्रश्‍ृतिष निणेढल्ेना- 
भिमतेषु सत्सु waren परित्यज्य तिष्ठते | तडुपदर्शितस्थैव पक्षस्याअययात्‌ | 
२४। उदोःनद्ेकमेणि । 
अनूईकर्मण वर्त्तमानादितुयक्षे य थोदयति ननुच तिष्ठतेरकर्मकक्रिया- 
वचनत्वान्न कर्मणि हत्तिरुपपद्यते । तत्‌ किसुचतेऽनुईकर्मणि वर्त्तमाना- 
दिति तं were क्रियावाचीति। यदुक्तमनूईकर्मीण वर्तमानादिति 
तस्यार्थं विस्पष्टीकत्तुमाइ | अनूईकर्मविशिष्टात्‌ क्रियावच्रनादिति। उद 
ईहायामिति वक्तव्यमिति | उत्पूर्वात्‌ तिष्ठत रौहायां परिसन्द्ने वत्तेमाना- 
दात्मनेपदं भंवतोत्येतदर्थरूपं व्याख्येयमित्य्थः | dé व्यांख्यानम्‌ । अन्तरे- 
णापि कर्मग्रहणं क्रियामात्रश्‍त्तिते fase: सिदे यत्‌ कर्मग्रहणं तल्‌ लोके या 
क्रिया कर्मलेन प्रसिदा तस्याः प्रतिपक्ययं कृतम्‌ । सा तु परिस्मन्दनात्मिकीव 
घटनस्रमणादिका | तथाहि तां कुर्वाणः सक्रिय इतुग्रच्यते । Beanie . 
त्वपरिस्मन्दनालिकां कुर्वाणोऽपि निष्क्रिय इति। तस्मादात्रनेपदमिदं कर्म = 
अंहणादीहायामेव वरत्तमानाद भविष्यति उद्‌ ईहायामितुपरक्त इहाग्रहण- m 
मनूइंकर्मणोऽपवाद इति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्यात्‌। अतस्ताबिराकत्तुमाह 
इहाग्रहणसितग्रादि | विशेषणं व्यह्ौकरणमिहाभिप्रेतम्‌ । एतदुत्ताम्‌ 
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२२८ | न्यांसं: | 
यदिदसुक्ष सुद इहायासिति वक्तव्यमिति तत्र यदीहाग्रहणं तदनूईकरन्मण एव 


विशेषणं सत्रोपात्तस्य व्यक्ती करणार्थम्‌ । ईहात्मकमिहानुईकर्स विवक्षितमिति 
प्रतिपादनार्थमित्य४; | 


२५ jo SURAR | 

मन्वकरण इति । सन्तः करणं साधकतमं यस्य धात्वर्थस्य स aaa! | 
उपाद्तिप्रादि। अत्र वक्तव्यशब्दस्य व्याख्येय इतपर्थः। तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | 
उस्तरसूत्रे चकारोऽनुवर्त्तते | स चानुक्षसमुच्चयार्थ: । तेन उपपूर्वासिछतेदेंव- 
पूजादिष्वथष्वप्यात्मनेप्रदं भवति | वा लिसायाभिति। लब्धुमिच्छा लिप्सा | 
लिप्सायां गम्यमानायासितेप्रषोध्थों वेदितव्य: । न तु तब वर्त्तमानात्‌ तिष्ठते- 
रिति। न लिसा feiw: तथाहि fugat ब्राह्मणकुलसुपतिछत. 
इत्यत्र तिष्ठतिरुपसंक्रमणे वत्तते । लिप्सा तूपसंक्रमणस्थ हेतुभूता NRA | 
लिपायां हेतुभूतायां ब्राह्मणकुलसुपसंक्राम ती त्यर्थ: | 


२६। ARATI | 

अकर्मकादिति। नास्य कर्मास्तीति बहुत्रीहि: | डुझञ्‌ करणे | अन्येभ्यो5प्रि 
इश्यन्त इति (२।२।०५) मनिन्‌ | धातोगुणः | शेषाद्‌ विभाषेति (५।४।१५४) 
HU ननु धातोः क्रियावचनादकर्मकत्रं न सम्भवतीति तस्मा दयुक्तमकर्मका- 
दिति विशेषणं व्यवच्छेद्याभावादित्यत आह अकसकक्रियावचनादिति | 
अकर्मिका चासी क्रिया चेत्यकर्मकक्रिया। तस्या वचनो यस्तां वत्ति 
सोऽकर्मकक्रियावचनः | एतेनार्थदारकं विशैषणसिदं दर्शयति । अकर्सको यो 
ालर्थस्ततृसाहृचव्यादभिधेयधर्मस्माभिधान उपचाराद्‌ धातुरकर्सक इति | 
अर्थस्य च युत्तामेतद्‌ विशेषणम्‌ | तस्य सकन्भकलाकर्सकत्वसम्भवात्‌ | TARA 
fafa | यावच्छब्दो निपातोऽव्ययम्‌। तस्य यथार्थं वीप्यायामव्ययी भावः | 
सप्तम्वन्तचै तत्‌ | अतएवाद भोजने भोजने सन्निधीयत इति । भावे त्ता इति | 
नपंसकै भावे क्त (२।२।११४) इत्यनेन | 


२७। उचद्दिभग्रां तपः | | 
साङ्गकर्मकाचेति वक्तव्य मिति | खाए” कर्म यस्य तस्मात्‌ तपतेरात्मने- 
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( १३) | २२८ 
SORE व्याख्येयसित्यर्थः | aad व्याख्यानम्‌ | पूर्वसूवाच- 
कारोऽनुवत्तते। तस्यानुक्तसुचचयार्थलात्‌ खाङ्गकर्मकादपि भविष्यति | 
«ms न पारिभाषिकम्‌। fia: was खाङ्गसिति। maa- 
मज्ञसित्वर्थ: | निष्टपती ति | निसस्तपतावनासेवन इति (८,३९० २) सूर्धन्य: | 
२८। आडो यमइनः। c 
area इति । अनुदात्तोपदेशेत्यादिनानुनासिकलोपः (६।४।२७) । आघ्नत 
इति | गमच्नेत्युपधालोपः (६।४।२८)। हो (9।३।५8) इन्तेरित्यादिना FJER | 
साङ्गकर्सकाच्चेति वक्षव्यसिति | अस्य पूर्ववदर्थः | व्याख़्यानसपि पूर्ववदेव | 
२८। ससो गम्यच्छिप्रच्छिखरत्यत्तियुविदिभा; | 
संखरत इति। खु शब्दोपतापयोः। समरन्त इति। अत्त; सत्तिशाख्यत्तिभ्य- 
dua (aire) पुषादिसूत्रात्‌ ( २।१।५५ ) परस्मेपदग्रहणानुवत्तेरात्मनेपटे- 
प्बडादेशेन न भवितव्यमिति कस्यचिद्‌ स्रान्तिः स्यात्‌ | अतस्तान्निराकत्तुमा 
तत्र होत्यादि। daua इति। खु अवणे। wa: ख चेति ( ३।१.७४) 
_अप्रत्ययः waar | ऋच्छेरनादेशस्य ग्रहणमिति। तऋच्छ,गती न्द्रियप्रलय- 
सूत्तिभावेष्वित्यस्य सझूच्छिष्यत इति ल्हट्‌ | स्सप्रत्ययः । यद्यादेशस्य ग्रहण 
स्यात्‌ तदेतन्न सिध्येत्‌ | पाघ्रादिसत्रे (२।३।७८) ure च्छादेशस्य शितीत्येवं 
विधानात्‌ । अथाच्योदेशस्यापि ग्रहणं कस्मान्न भवतोत्याह | अर्त्यादेशस्य 
अस्तीत्येवमित्यादि | अथवा यद्यनादेशस्य ग्रहण स्यादादेशस्यात्मनेपदं न 
सिध्यतीत्यत आह अर्त्यादेशस्य ल्त्तौत्येवमित्यादि | स्थानिवद्गवेनेत्यभिप्रायः | 
न लाभार्थस्थेति | fee लाभ इत्यस्य | अथ नतु सत्तार्थस्य+नापि विचार- 
णार्थस्येत्येवमपि कस्मान्नोक्तम्‌ ? एवं मन्यते | नित्यात्मनेपदित्रादनयोरात्मने- 
पदार्थ wet नाशहठेग्रतेवेति | दृशेश्चेति वत्ताव्यस्तिति । इशिर्‌ Raq इत्यस्मात्‌ 
संपूर्वादात्मनेपदं भवतीत्येतदर्थरपं व्याख्येयमित्यथ: | व्याख्यानन् पूर्ववदेव l 
संपश्यत इति। पाघ्रादिना (७।३।७८) पश्यादेशः | 


३०। faaqafaat = | 
w इति ह्वेञ्‌ स्पर्चायां शब्दने चेत्यस्य कतात्तस्यातो (६।४।११४) धातो- 
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२३० RTT | 

रित्याकारलोपं क्त्वा निर्देश! | निद्दयत इति। ननु च कृतातक्ष्स्य निर्देशा- 
दत्नात्मनेपदेन न भवितव्यम्‌ | नहि famen प्रकृति ग्टह्वाति। अन्यत्वात्‌ । 
नेष दोष! | कचिद्दिक्ततिरपि प्रकृति ग्टह्णात्येव | कथं ज्ञायते ? यदयं नव्यो 
(lise) लिटीति छतात्तस्य व्येजो निदेशेनाक््यप्रतिषेध॑ शास्ति ततो ज्ञायते 
विक्कतिरपि प्रक्कतिं -ग्टह्वातीति। अन्यथा व्य इति निर्देशेन व्येजो ग्रहणा- 
भावात्‌ कस्यायं प्रतिषेधः स्यात्‌ ? उपसर्गादस्यत्यूह्यो वावचनमिति । वत्तव्य- 
मित्यर्थ; । असु क्षेपणे | ae fae | अस्यतीति श्यना निर्देशाहैवादिकस्य 
ग्रहणम्‌ | नत्वादादिकूस्यास सुवीत्यस्य | 


s?! welalare; | 


wet विषय इति | wae धात्वर्थस्य विषयोऽभिमतो न धातो; । . 


अतएवाइ Wet संघर्षः | पराभिभवेच्छेति | wera: खरूपं दर्शयित्वा 
were विषयं दर्शयितुमाह स विषयो wada कः gaala 
रथो नाम aed विषय इत्या ? धातुसु शब्दक्रिय एवैत्यादि। शब्दनं शब्द: । 
सा क्रिया यस्य स तथोत्तः | शब्दनक्रियावाचीति यावत्‌ । यद्यपि wate: 
स्पर्दायामपि पठ्यते तथाप्याङ्‌पूर्वस्तब A ava यथा तिष्ठतिर्गतिनिब्ृत्तौ 
Gerd | अथच प्रपूर्वो गतावेव वत्तेते। न गतिनिद्वत्ती | तथाहि प्रतिष्ठत 
इत्युक्ते गच्छतीत्यर्थः | तस्मादाङ्‌पूर्वख wad: स्पर्दायां sera wel 
- धालर्थस् विषयः। धात्वर्थविषयतवन्तु तडेतुभावेन वेदितव्यम्‌ । 
३२। गब्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न प्रकथनो- 
पयोगेषु AST: | sa | 
_अपकारप्रयुक्षमिति | ढतौयासमासो$यम्‌ | अपकारसुहिश्य यत्‌ प्रवत्तते 
तदपकारप्रयुक्तं वेदितव्यम्‌ | हिंसाव्मकसिति | हिनस्तीति हिंसः । पचाद्यच्‌ | 
fea आत्मा यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । पौड़ाकरणमित्यर्थ: | सूचनमिति दोषा- 
विष्करणम्‌ | कथमेतद्‌ विज्ञायत एवंविधं सूचनं गन्धनसित्याद तथाहीत्यादि | 
` वस्तेत्यादिना गन्धयति धातुरदयतेरथ aia इति दर्शयति | अई हिंसाया- 
सित्यादिनाऽईयते डिँसामकलम्‌ । ` एवञ्च हिसार्थेनाईयतिना गन्धयतेः 
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समानार्थतां दर्शयता गन्धनणब्ट्वा यस्यार्थख Namaa दर्शितम्‌ भवति । 
adai तिरस्करणम्‌ | agate: परचित्तावधारणम्‌ | साइसिका eed 
कर्म इति । ओजःसहो$न्यसा (sig IN) वरत्ततइति ठक्‌ साहसिक: | तस्य 
कर्मेति तस्माद्‌ गुणवचनब्राह्मणादित्वात्‌ (५।१।१ २४) ष्यञ्‌ > साइसिकाम्‌ | 
उपयोगो धर्मादिप्रयोजनो विनियोग इति | धर्मादिषु प्रयोजनं यस्य स 
तथोक्तः | आदिशब्द: कामादिपरिग्रहाय | एधोदकस्योपस्कुरुत इति । उपात्‌ 
प्रतियक्नवेक्तवाक्याध्याहारेव्विति (६।१।१ ०८) सुट्‌ । wen प्रतियत्न (२।३।५३) 
इति षष्ठी । 
३३ | अधेः प्रंसहने । 
तमधिचक्र इति wet fuz तस्य चैशादेशः । द्विर्वचनेऽचीति 
(२।१।५२) स्थानिवद्भावाद दिर्वचनम्‌ (७।४।६६) | उरदित्यत्वम्‌ ( ७४६६) | 
pray | vaf: (७।४।६८) शेषः । कुहोबुरिति (७४६२) चुत्वम्‌ । 
३४। वेः शब्ट्कसंणः। ` 2 
„~ AAR (१।२।१४) कमेत्येवमादी क्कचित्‌ कर्मशब्दस्य क्रियावाचिता दृष्टा | 
दूहापि eret क्रियावाचिता मा विज्ञायीत्याह कर्मशब्द इइ कारकाभिधायीति | 
अथ क्रियाभिधायी कस्मान्न भवति ? विपूर्वस्य करोतेः शब्दनक्रियायां इत््यसन्भः 
वात्‌ । शब्दकर्मण इति | धातोरर्थद्वारकं चेदं विशेषणम्‌ | शब्द: कर्मास्रेति 
शब्दकर्मा धात्वर्थः | तदर्थस्य शब्दकर्मत्वाद्‌ तद्दारेण धातुरभि शन्दकमेति। - 
अन्यथा हि क्रियावाचित्वाददातोः कथं शब्द: कर्मास्येति सम्बन्ध उपपद्यते ? 
३५। ARATTA 
ओदनस्य परिपूर्णा इति। सुहितार्थयोगे षष्ठी । पूरणगुणसहिता् ` 
(२।२।११) इत्यादिना ष्ठीसमासप्रतिषषेधेन ज्ञापितमेतत्‌ सुद्दितार्थयोगे षष्ठी 
भवतौति । सुहिताधांस्तृप्तार्धा; । पूर्यास्त॒प्ता इत्यरथः | 
२६। सस्माननोत्सञ्जनाचाव्थकरणञ्ञानश्रतिविगणन- 
व्ययेषु निय! | -— co ee 
सग्माननादिषु विशेषणेष्विति। कि faea anaa नयत्यर्धोऽनेनेति 


- 


9. 
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विशेषणम्‌ १ किं खिनरयत्यर्थं एव विशेषणम्‌ ? विशिश्वते aada sataa- 
fefe छत्रा | तत्र सब्माननमाचार्यकरणं सतिथेति पूर्वेणेवाथ नेतानि विशे- 
षणानि | परिशिष्टानि तु नयत्यर्थखभावानि दितीयेन विशेषणानि | नयते 
चार्वी लोकायतःइति । अत्र नयतेः प्रापणमथाँ विशेष्यः | शिष्यसन्माननन्तु 
तस्य फलभावेन विशेषणम्‌ | ततृसम्बन्धादाचाग्यी $पि water इति | यथा 
कुन्तान्‌ प्रवेशयेत्युक्ते कुन्‌तणब्दः कुन्‌तसस्बन्धात्‌ पुरुषेष्वपि वर्त्तते तथेह्दापि 
ais थावीसस्बखादाचाव्येईपि। स्थिरौकत्येति addaa: 
नि्चलत्वन्तु तेषामनन्य्रार्थमावः। स्थाप्यसाना इति। लोकायते we 
पदार्थान्‌ प्रतिपाद्यमाना निद्वाव्यमाना इत्यर्थः । पूजिता भवन्तीति । 
अभिलधितार्थसम्मादनमेव तेषां पूजा । अभिलषितोर्थलु लोकायते शास्त्र 
पदाथानां सस्यगवबोधः। उत्क्षिपतीत्यर्थ इति । एतेनोत्सञ्नञनं 
नयतेरर्थ नतु तस्य विशेषणमिति दर्शयति। एवं निश्चिनोतीत्यर्था 
इत्यादिभिरपि ज्ञानादीनां यथासम्भवं नयतार्थतां दर्शयतीति वेदितव्यम्‌ | 
Seife | याहृश; शास्त्रोक्तो विधिस्ताइशेनेतग्रथः | अत्राप्थाचाव्थकरणं 
नयत्यर्थस्य फलभःवेनैव विशेषणम्‌ | कर्सकरानुपनयत इति। अत्र हि afa- 
इंतुभावेन amas समीपकरणस्य विशेषणम्‌ | ऋणादेरिति। mfe- 
शब्देन करशुल्कदण्डादीनां ग्रहणम्‌ । करो नाम राजग्राह्मो भागः कर्षकं 
Tara परिकल्पितः | धर्ग्मादिष्विति | आदिशब्देन कामादिष्वपि। | 


२०। Wer चाशरीरे कर्मणि | 
नयतेः ave ferio अर्थद्वारकः सस्बन्धो वेद्तिवयरः | तदेकदेशीपपि ट 
झरीरसिति। समुदायेषु छि wea: शब्दाः क्चिदवयवेष्वपि aue. इति 

- सावः। wer पुनसुख्ये सति गौणस्यापि ग्रहणं लभ्यते? शरीरग्रहणात्‌ | 
इद gery काथग्रहणे कर्तव्ये यच्छरीरग्रहणं करोति तच्छरीरैकदेशोऽपि $ 
शरीरमुत्या नाम र्ह्य तेत्वेवभर्थम्‌ |. क्रोध विनयत इति | अत्र नयतेयः . 
wat स हि वुद्दन्द्रियदेइससुदायखभावो देवदत्तादिः | तत्रैव कर्म क्रोधो . 
atten इति ater कनभमाशरीरं भवति | एवं गडुं विनयतीत्यादी गड्ढादेः | 
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शरीरे > LJ LS क्रोधा 
कदेशस्य i ar कत्तुंखभावो afer: | अत्र च क्रोधांदापगम; 
क्रियाफलं प्राय एवेति खरितजितः (uo) adima 
इत्यनेनेव सिद्दे नियमार्थमेतद्‌ वचनं वेदितव्यम्‌ | ada कर्मण्यशरीर णव | 
नान्यत्रेति | न 


sc| इत्तिसगेतायनेषु क्रम; । 
. शेषलक्षणेन क्रमेः परस्मैपदे प्राप्त आत्मनेपद॑ विधीयते | geneti 


` अप्रतिबन्धोत्माहस्फीततासु fer: | 


OREL उपपरांभग्राम्‌ । 
संक्रामतीति. | s: (७।२।३६) परस्मेपदेष्विति दीर्घः । 


४०,। आङ उढ्गमने। 


आक्रामति माणवकः कुतपमित्ति | ` अवष्टस्ातीत्यर्थः | ज्योतिरुदु- 
:- गसन इति वक्तव्यमिति । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादीनामुद्गमनं एवात्मनेपदं 
: - भवतीत्येतद्थरूपं aerate: | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । चनुपसर्गादेत्यतो 
(१।३।४३) वाग्रहणमनुवर्तते सिंहावलोकितन्धायेन | सा च ` व्यवस्थितः 
विभाषा। तेन च्योतिरुद्गमन एव भविष्यति | नान्धत्रेति। यदि तच्चि वा 
ग्रहणमनुवर्त्तंत उत्तरयोरपि योगयोरनुवत्तेत। मण्डूकप्ुतिन्यायेन नानुवर्ति- 
ष्यत इत्यदोषः € 
8१। वै; पादविहरणे । oo सा E 
विक्रामत्यजिनसन्धिरिति । दिधा भवति। स्फुटतीत्यथ : | ` E 
४२ । प्रोपाभग्रां समर्थाभप्रास्‌ । - 
प्रक्रमत उपक्रमत इति । आरभत इतार्थ: | E = 
$98 | अनुपसर्गाद्दा | र 
अप्राप्तविभाषेयमिति । दक््यादीनां निवत्तत्वात्‌ | 


हि 
A 
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: ४४। Hugs wd | : 
' शतमपजानोत इति । ज्ञाजनोर्जा इति (७।३।७० ) जादेशः। श्रा| 
पूव्ववदी इल्यघोरितीत्तम्‌ ( ६४११ ) | 


४५ |^ ARAR | 
कथजञायमकर्मक इति। एवन्मन्यत । सर्पिरादि ज्ञेयत्वेन विवक्षित 
कर्म । अतस्तेन कर्मणा सकर्मक एवायसित्यश्रिप्राय: | कथमिति | न कथ- 
fafeet: | तथाचेत्यादिना नात्र सर्पिरादि कर्मलेनापितु करणत्वेन 
विवक्षित मित्यत्र यु्तिमाइ सर्पिषोपायेनेत्यादि। यस्य सर्पि;व्वभिष्वङ्गो (D) 
विना तेन भुजिक्रियायामभिलाबो न भवंति aa भोजने प्रह्नत्ति प्रति 
सर्पिरुपायभावं प्रतिपद्यत इति तेनोपायेन स प्रवर्तत इति। अकर्मकादिति 
किमिति ? नात्र सर्पिरादि ज्ञेयत्वेन विवचितम्‌ । किं तहि ? करणत्वेनेति 
ब्रुवता staan साचाच्छन्दोपात्तेन करणेन सकरणादात्मनेपडं भवतोत्युहां 
waft | एवञ्च सकरशादित्येवं वाच्यम्‌। किमकर्मकग्रहणेनेति ara: | 
एवसुच्यमाने करणुक्तात्‌ सकर्मकादपि स्यादिति दर्शयितु माह खरेण gu 
जानातीति | ' 
४६ | संप्रतिमप्रामनाध्याने | 
छत्‌कण्ठास्मरणमिति | उत्‌करणापूर्व्वकस्मरणसिति | मातुरिति। अधी 
गर्थदयेशां कर्मणेति (२।२।१२ ) षष्ठी | 


४७ । भासनोप्रसंभाषाज्ञानवत्नविसतुग्रपसन्वणेषु वढ: | 
भासनादिष्वर्थेंष्‌ विशेषणेष्विति | अत्रापि किंखिदिशिष्यते वदत्यर्थो 
ऽनेनेति विशेषणम्‌ ? किंखिद्ददत्यथ एव विशेषणं gaang विशिष्यते व्यव- 
aa इति छत्वा । तत्रोपसन्भाषोपसान्वन सुपसन्त्रणञ्च दितीयेनाथेन 
वदत्यर्थं एव विशेषणम्‌ । परिशिष्टानि तु भासनादीनि प्रथमैनाथेंन 


ओ विश्रेषणानि | भासमानेत्यादिना भासनं वदत्यर्थस्य लक्षणभावेन हेतुभावेन वा 


____ विशेषणमिति दर्शयति। तथाह्यत्र भासमान इति auger, क्रियाया 


(D) aa सपिषो विन्दुमपि विनेति पुनापृस्तके पाठ; i 


हर > 
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(१॥३) | n 


* : 
(२।२।१२६) इत्यनेश शानजादेशो fatwa: | जानातौत्यादिना ज्ञानं gender 
| विषयिभावेन विशेषणमिति दर्शयति। ज्ञानेन ह्यसौ वदितं जानाति 
अत्र येन ज्ञानेन वदनं वदत्यथें जानाति तत्र तेनैव विषयेण परिच्छेद्येन 
विषयौभवति । तद्दिषय मित्यादिना यत्न आविष्करणस्य वदत्यस्य हेतुभावेन 
_ विशेषणमित्याचटटे। उत्साहको ह्याविव्कियमाण आविष्करणङ्गियायाः कर्माख्यं 
साधनं भवति |. साधनञ्च हेतु: । कारकाणां क्रियानिभिश्तल्वात्‌ । विमति 
पतिता इत्यादिना विमतिर्भाषणस्य वदत्यर्थस्य इेतुभावेन विशेषणसिति 
दर्शयति ! सत्यां विमतौ विचित्रं नानाप्रकारं भाषन्ते ॥ यदि ह्मभिन्रा सतिः 
स्यादभिन्नमेव भषेरन्‌ | उपच्छन्द्यतौति | भद्रे भजख मा मिदं ते दास्यामः 
त्येवमादिभिरभी ्ेऽ्थे प्रवत्त॑यतीत्यर्थः | 
४८ | व्यत्तवाचां समुञ्चारण। 

* प्रसिदु्पसंग्रार्थभिति। यदि तदथे व्यक्तवाचामिति ata sung 
सम्प्रवदन्ति कुक्कुटा (E) इत्यत्रापि स्यात्‌ | कुक्कुटा अपि व्यक्षवाच एव। तथाहि 


~ (E) In my second and thirteenth MSS. only this line is» given. In the 
Ist, the starza is quoted as :— भर 

अयि विनहीहि हढ़ोपगूहन 

त्यज नवसङ्गमभोरु वल्लभम्‌। 

अरुणकरोद्गम एष qUR 

वरतनु संग्रवद्न्ति कुक टाः ॥ १ ॥ a 

But हरदत्त in his पदमज्ञरौ completes the stanza thus :— 
sty पादसरोजमइतः 
शिथिलय वाइलतां गलाहताम्‌ | 
Ww वदनेशकमाकलौल्नतं 
i वरतनु सम्प्रवदन्ति FRZ du : 

and remarks क्वचित्‌ तु ade एव ata: weg! agy in his पिड्लहचिसजझौवनौ, antera 
in his छन्दोमझरी and नारायणभट्ट in his swati give it as in my rst MS. 
Some assign this stanza (viz : अयि विजद्दीहि &c. ) to anfa and some including 
the गणरवम होदधिकार, to qarata the author of the poem जानकौहरण | As the last 
line stands also in the महाभाष्य, neither भारवि nor कुमारदास could obviously 
be the author of the Stanza, in the form in which it had been before the 
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RRQ न्यास; । 
कुकुटेनापि लपिते विशेषपरिच्छेदादुअते कुकूंटा लपन्तीति । वरतन्विति 
तनुशब्द्स्यास्बाथ नद्योज्ञख (७।।१०७) इति Sal ङुखवचनसामध्याट्‌ 
कखस्य गुण इति गुणो (oes) न भवति। नृणामिति न ad 
वैचित्रप्राथ म्‌। | 

ge | अनोरकम्मकात्‌। ` : 

अनुवद्तीति । अनुशब्दः एनरित्यस्याथः वत्तते। भनर्वदतीत्यर्थः | 
यजुषात्र कर्मणा सकर्मकत्वम्‌ | 

yo | विभाषा विप्रलापे i 

विप्रलापात्मक इति | परस्परप्रतिबन्धेन विरुदः प्रलापो विप्रलापः | स 
यस्यात्मा खभावः स तथोक्त; | प्रा्तविभाषेय सिति । व्यक्तवाचां ससुच्चा- 
रण इत्यस्यानुहत्तेः । 


५१ | अवादू p i i 
अवगिरत इति wa (७।१।१००) इंडातोरितौक्षम्‌ । रपरत्वञ्च । 
५३ |. समः प्रतिज्ञाने | | त 


५३ | SCAU सकमंकात्‌ | . 
गेइमुचरत इति। चरिर्गत्यध': । गुरुवचनमुचरत इति | अत्रोतृक्रमणात्मि- 
कायां गतौ वत्तमानधरति गुरवचनेन कर्मणा सकमंकः | वाष्प उच्चरतौति । 
उपरिष्टाद्‌ गच्छतीत्यर्थः | नात्र किञ्चित्‌ कर्म विवचितमितप्रकर्मकलम्‌ | 


५४ |. समस्टतौयायुक्तात्‌। 
aaa ढतोयेति ढतीयाथाँ ग्टह्यते तदेहापि स्यात्‌। उभौ लोकी सञ्चरसिं 
saree देवलेति। (7) अत्रापि ढतीयार्थो गम्यत एव। स तपसा श्रुतेन 


—— 


मद्ाभाष्यकार | The Deccan MS. also does not give the full stanza in’ the text, 
but there is a note in the margin in which a scribe completes it as अथि 
. विजद्दीहि & c. ` | 

(E) mea पाठान्तरम्‌। देवलखोभयलोकंचरंणमयक्तम्‌ पतितत्वादिति नारदैति यत्तः पाठ इति | 
केचितू । 
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(१२३) | २३७ 
वा विद्यत एवेत्येतचेतसि were ढतीयेति । ढतीयाविभल्ति vue इति । 
यद्येव॑ तया सह धातोः सस्बन्धो नोपपद्मयते । नहि ढतीया धातुवाछेत्याह 
तब्त्यादि cu दारं मुखसुपायो यस्य स तथोक्त, । ढतीयार्थन धातर्थस्य 
युक्तत्वादौपचारिको धातो स्तृतीयार्थन योग इति दर्थयति। aera तदर्थेन 
योगः सम्भवतीति विना करणेन क्रियानिषयत्तेरभावात्‌ तथापि न भवति | 
etur लित्यादि। ढतीयायुक्षयइण giae क्रियते । अुयमाणढतीया- 
युत्ताद यथा स्यादिति । अन्यथा सम इत्येवं वक्तव्ये स्यात्‌ । अनुक्तेऽपि 
सिद्दत्वात्‌ ढतीयाप्रयोगस्य । नहि तेन विना क्रियानिष्पत्ति रुपपद्यते | 
तस्माद्‌ यत्र aata "ua तब्मूलोदाहरणम्‌ | Aa तु न Bad तत्‌ प्रत्युदा- 
इरणम्‌ | - 
५५ । दाणञ्च सा चेच्चतुथ्येथ | | 
. कथं पुन स्तुतीया wae स्यादिति? न aafaa । तहि- 

afa: शास्त्रस्याभावादिति भाव! ।' वक्तव्यमेतर्दिति | व्याख्येयमित्यर्थ; | 
aad व्याख्यानम्‌ । तरेव संप्रदानं यदा साधकतमत्वेन विवच्यते तदा चतुथथ- 
ऽपि adtat भवति विवक्षातः कारकाणि waite कत्वा | नतु 
स्वभावत; | सा च विवक्षा लौकिकी समाशीयते। नतु प्रायौगिकीति | 
लोके 'चाशिष्टव्यवहार एव सा सम्भवति | नान्यत्र। लोकिकविवच्षात्र समा- 
Sua इति । अस्तैवार्थस्य द्योतनाय चेच्छव्दः प्रयुक्त: दास्या मालां 
संप्रयच्छत इति | यो चि धर्मशास्त्रविरुदां दासीं कामयितुं तस्यै मालां ददाति 
तस्यासावशिष्टव्यवद्वारो भवतीत्यस्यत्राशिष्टव्यवहार: । संप्रयच्छत इति 
पाघ्रादिसूत्रेण (२।३।७८) दायो य'च्छादेश: | कथभात्मनेपदं भवतोति dut न 
कथञ्चिदित्यर्थः । तस्मादित्युत्तरस्थेत्यत्र (१।१६७) निर्दिष्टग्रहणस्थानन्तव्याथ- i 
खादिति । एवं मन्यते | सम इति विशेषणे ष्ठीत्यादि | यदि समइति पच्चमी 
स्यान्‌ न षष्ठी तदा प्रशब्देन व्यवधानादात्मनेपदं न स्यात्‌ | तस्मान्नेयं पञ्चमी । 
कि तई? uri समो विशेषणस्य सम्बन्धी यो विशेष्यो दाणिति 
aaa व्यवितोऽपि विशेषणविशेष्यभावो भवतीति तैन व्यवघानेऽपि 


भवत्यात्मनपदम्‌ | 
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४ ~ 
५६। उपाद्‌ यम! ANTT | 
यदि खकरणमात्र आत्मनेपदं भवति शाटकादिस्वीकारे$पि स्यादिति 
चोद्यमपाकत्तुमाह पाणिग्रहणमित्यादि | एवं मन्यते । प्रतिनियतविषया 
fe शब्दशक्तयों अवन्ति यस्मादुपपूर्वों यमिरात्मनेपदान्त एवंविध एव 


स्वौकारे वत्तते। नतु सर्वस्मिम्‌। तस्मात्‌ पाणिग्रहणात्मकमेव स्वीकरणं 
wed | उपयच्छत इति पूर्ववद्‌ यच्छा देश; । 


५७। STENT सनः। 

त्रिभिः सुत्वैरिति। suse ज्ञ इत्यादिभिः | धर्म जिज्ञासत इति | 
ज्ञा अवबोधने | सन्‌ | दिर्वचनम्‌ | अभ्यासस्य इस्वत्वम्‌ । सन्धत (७,४ [७८) 
Satay | puse इति | खु अवणे। इको भलिति (ciate) सनः 
कित्त्वम्‌ | gra: कितो (७।२।११) तीट्‌ प्रतिषिध:। अज्‌कनगमांसनीति 
( ६!8।१६ ) दीर्घ | wala इति । p ध्याने । पूर्ववत्‌ frega 
(७१।१०२) ष्यपूर्वस्ेत्यच््म्‌ | रपरत्वम्‌ । feaa इति | चहलन्ताचेति 


(१,२।१०) कित्त्वम्‌ | ततस ब्रथादिना ( ८।२।३६ ) Way षढोः कः , | 


(८।३।४१) सौति कत्वम्‌ | 
| ५८। नाना xr: 
3 परेणेति | अनन्तरसूत्रप्राप्त' यत्‌ तत्‌ प्रतिषिध्यते | अनन्तरस्य विधिर्वा 
सवति प्रतिषेधो' वेति कृत्वा | तथाचेत्यादि । यस्माद्नन्तरसूत्रेणा्मनेपदं 
यत्‌ प्राप्नोति तस्यायं प्रतित्रेध: सम्मद्यत एवं सति andami प्रतिः 
वेधः । अनन्तरसूत्रेण सकन्मकादात्मनेपदविधानात्‌ | अकर्मका इप्रकर्स- 
MEAT (१।२।४५) प्रागेवातमनेपदं विदितमिति | अनन्तरातीतो योग 
 सकर्मकार्थों विज्ञायते। यतईैवं तैनाकर्मकात्‌ पूर्ववत्‌ सन ( १।३.६२ ) 
इत्यात्मनेपदं भवत्येव | औषधस्यानुजिज्ञासत इति | 
wed प्रत्याङभगां युवः | 


cu a F उपसर्गग्रहणझेदमिति | कथ Aq इति ? विशेषणविशेष्यभावसब्बन्ध 


E षष्ठी। तेनायं सम्बन्धी भवति wae यों विशेषणभूती venet तत्‌ः 
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aa: सब्बन्धात्‌ सन्नन्तादात्मनेपदं न भवति । उपसर्गादेवार्थद्दारेण 
शणोतैविशेषणभूताविति सामथ्यादुपसर्गयोर्भहणम | देवदत्तं fase 


इति । प्रतिशन्द्स्य लचणेत्थन्भताश्यानेत्यादिना ( isee) लक्षणे 
कर्मप्रवचनौयसंज्ञा | तेन प्रतिना देवदत्त एव सम्बध्यते | न aed इति | 

६०। Wefan), ` 

यदि शरेः शित इति व्यधिकरणे एंते पद्धम्या वित्यभ्युपगस्यैव व्याख्या- 
यते शदे: परो य: शित्‌ तस्मादात्मनेपदं भवतीति तदा सार्वधातुकायय- 
ल्वाच्छितः प्रागैव तदुत्पत्तेरे धातोः शेषलादस्य लावस्थायां UGS स्थात्‌ | 
ततस्तन्निमित्तकः शिद्दिकरणः | तथाच विहेतमिदानों परस्मैपदसशक्य' 
निवर्तयितु सित्यात्मनेपदाभावः स्यादित्यालोच्यान्यया व्याचिख्यासराह 
शदिर्यः शिदिति। एतेन शदेः शित इति समानाधिकरणे एते पञ्चस्याविति 
quate । कथं पुन; शदिः शिइवति ? यावता विकरणस्य शकार इत्‌- 
संज्ञक इतूसंज्ञासम्बन्धो नतु शदेरित्यत आह थिदृभावीति। भाविशब्दोऽयं. 
भविष्यति (१.३३) गम्यादय इति भविष्यत्‌ृकालविषयः | शिद्भावीति | 
यतः शिद भविष्यति स शिद्भावो । एतदुत्तां भवति | शिन्निसित्तत्वादुप- 
चारेण शदिः शिदित्यत्तमिति | भवति हि. कारणे कार्योपचारात्‌ तथा 
वप्रपदेश; । यथा नडुलोदकं पादरोग इति | शितो वा सस्बन्धौति | ` एतेन 
शित इत्यस्य षष्ठप्रन्ततां दर्शयति | कः शदेः शित्‌ wat? य स्तस्य 
प्रतिः | प्रागपि शितः शदेस्तग्रअतित्वसस्येवेति शित्प्रकतेः शदेरात्सनेपदं 
भवति | शोयते इति | पाघ्राद्सत्रेश (9।२।७८) शीयादेशः 


६१। स्रियतेलंङलिडोञ्च | ees जक 
नियमार्थः वचनमिति | स्त्रितेलुङ्लिङोः शित एव यथा स्यात्‌ः। यद्येवं 


few wed किमर्थम्‌ ? यावतान्यत्रात्मनेपदेन न भवितवप्रमिति ? उच्चते। 


स्वराथ' सुपदिश्यते। मा fe सतेति लुङि तास्यानुदात्तेन्‌ङिढुपढेशाब्न 
सार्वधातुकस्यानुदात्तत्वे. (६।१।१८६ ) छते धातोरन्तोदात्तत्वं ` भवति 


तिङ्ङतिङ (cities) इति निघातोऽत्र हि चेति (८।१।३४) प्रतिषिध्यते 
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२४० न्यास, | 


अड़ागमोऽपि न माङ्योग इति (६।४।७४) । अछतेति। जस्वादङ्गादिति 
(८.२।२१) सिचो लोप: । रुषोष्टेति। आशिषि लिङ्‌ । तस्य लिडगशिषी 
(२।४।१२६) तप्राईघातुकलादिकरणाभाव; | सुट्‌ तिथोरिति (३।४।१०७) 
Gz | वलि (-६।१।६६ ) यलोपः | स्त्रित इति | तुदादिलाच्छः । रिङ्‌ 
(७।४।२८) शयगूलिङ्च्चिति रिङादेशः । अचि अ्रुधात्वितादिने (६।४।७७) 
यड । मरिष्यतौति। ऋद्दनोः (२२।७०) स्थ इतोट्‌ | 
६३। पूर्ववत्‌ सनः। , 

पूर्ववदिति | तेन तुल्य क्रिया चेद्रतिरिति (५।१।११५) वतिः | पूर्वशब्द्‌ः 
' सम्बस्धिशन्दत्वादवधिमपेक्तते । स चावधिः aaa सन्नेव विज्ञायत इत्या 
सनः wat यो धातुरिति। यद्येवमवधिभावोपगस एव सनुग्रद्णस्योपयुक्षात्वात्‌ 
सन्नन्तादात्मनेपदं भवतीति । न .ततैतल्लभ्यते। see स्यात्‌ । धातु- 
मात्रात्‌ | नैतदस्ति। एवं ह्यामनेपदं परस्मैपदानुक्रमणमनर्थकं स्यात्‌ 
अथ प्रत्ययान्तात्‌ स्यात्‌ ? एवमपि सनग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ | पूर्ववत्‌ प्रत्यया- 
दिति वाच्यं स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रत्यासन्नं सनं त्यक्वा न युक्तान्यस्थायुतस्य 


परिकल्पनेति waned भवतीति विज्ञायते। येनेतयादिना वतर्थमाचष्टे | . 


तदेव निमित्तमिति । pere ङिच्चञ्च धालन्तरावस्थायामपि सन्नन्ताद्‌ 
वचनसासर्ध्यान्‌ निमित्तम्‌ भवति । आसिसिषत इति । इटि कते ऽजादेषि- 
तौयस्थेति (६।१।२) सिशब्दस्य द्विर्वचनम्‌ | निविविक्षत इति | विश प्रवेशने । 
पूर्ववत्‌ किक्षषत्वकत्वानि। आचित्रंसत इति। आत्मनेपदनिमित्तलात्‌ 
सनुक्रमोरनात्मनेपदनिमिरत्त ( ७।२।१६ ) इतोण न भवति | शिशत्सति | 
सुसूर्षतोति | अत्र सनो यः पूर्वो भाग स्तस्थात्मनेपदनिसित्तत्वमस्ति | शौयते 
"usa इत्यात्मनेपददर्शनात्‌। तत आत्मनेपदेन सवितव्यसिति कस्यचिद्‌ 
स्रान्ति; स्यादतस्तां निराकत्तुमाह इ न भवतोत्यादि | किं कारणमित्याह 
नहीत्यादि | किं तहिं ? शिदाद्यपौतोति | शिच्छब्देनात्र शिद्वावित्वे शित्‌- 
सस्बन्धित्व्चो हताम्‌ | आदिशब्देन लुङ्लिडोर्गहणम्‌। ate नास्तौ 


J ति न झत्र सनः पूर्वभागस्य शिद्दाविलं शित्मस्बन्धित्' वास्ति | शित्‌प्रतपय- 


qa विभये 5तप्रन्तासन्भवात्‌। नापि fad: परी gefast स्तः | 
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( १३ )। EE 
amar शदिस्त्रियत्योरात्मभपदनिमित्तलमस्तोति न भवत्याक्तनेपदम | दुइ 
aR कस्मान्न भवति? अनुचिकीर्षति | पराचिकोर्षतीति ? करोते 
गन्धनादिव्वर्थेप्वामनेपदं विदितम्‌ | अतस्तदिव्षायां सन्नन्तादपि तेन 
भवितव्यसितप्राइ यस्य Surf | maa say पूव त्रासन्नन्तावस्थाया- 
मनुपराभ्यां AT (१।२।७९) इतनेन परस्मैपद्विधा नात्‌ करोतेरात्मनेपदाभावः 
क्रियते। तस्मादाभ्यां सन्नन्तादप्यात्मनेपद्निमित्ताभ्ावान्न भवति | अथ Gawd 
मौसांसत इताच कथसात्ममेपदम्‌ ? दावता पूर्ववत्‌ सन इत्युच्यते | न च 
गुपादिषु सनः प्रागेवात्मनेपदं भवतीति | अतः पूर्ववदितग्रतिदेशाभावान्न 
भवितवासात्मनेपदेनेतात आइ इहेत्यादि | जुगुप्सत इति गुप्तिज्किद्भ्य 

fefe (३१४) सन्‌ । « मौमांसत इति मानबघेत्यादिना (३।१।६) सन्‌ | 
अभ्यासस्य सन्यत ( ७ ४७५. ) इतोत्त्व दीधः | कथं पुनरिद्दानुदात्तडित 
५१।३।१२) आत्मनेपदम्‌ ? यावता गुपादाववयवे ऽनुदात्तेत्तं लिङ्ग न जुगुपादो 
समुदाय sara आह अवयवे कृत मितग्रादि। यथा गो? कर्णादाववयवे छतं लि ` 


समुदायस्य विशेषकं भवति तथा शुपादाववयवै छत मनुदातत्तेत्वं ससुदायस्य 


जुशुष्स इतेपवमादे विशेषकं भवति | यद्येवं गोपयति तेजयति सङ्केतयती तेगव- 
मादावपि प्राप्रोति | सत्यम्‌ | स्यादेतत्‌ | अवयवे ad लिङ्गं तस्य समुदायस्य 
गोर्विशेषकं भवति यं agers सोऽवयवो न व्यभिचरति । सन्नन्तं पुनने व्यमि- 
चरति | णिजन्तन्तु व्यभिचरतीत्यतोऽत्राक्मनेपददेन न. भवितव्यूम्‌ | वात्तसेतत्‌ | 


सन्नन्तमपि व्यभिचरतीति | विनापि तेन गोपयतीत्यादी सन्षवात्‌। तस्मात्‌ 


समुदाय यं गुपादिन वग्रभिचरति तस्यासन्भवात्‌ सवस्य शुपाटाववयवे छतमनु- 
दात्तेच्चं लिङ्गं समुदायस्य विशेषकं भविष्यति | ada गोपयतिप्रमतिम्यो- 
ऽप्यात्मनेपदं प्राप्रोतीत्येव | एवं afe निगरणचलनाथभ्यस्चेत्यत्न (१।२।८७) 
चकारो&नुक्षपमुच्चयार्थः क्रियते | तेन गुपादिभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्प मात्मनः 


पदापवादो भविष्यति । | 


६३ | uper छञाऽनुप्रयागस्य [a दनितकी 


आम्म्रत्मयवदिति । तत्र aAa ( ५:१।११६ ) ३ = 
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२४२ न्यासः ' 


कओोऽनुप्रयोगस्येति समानाधिकरणे seat | Targa इत्यादि | हच दर्शने । 
इह चेष्टायाम्‌ | ae fem लिट्‌। इजादेरित्यादिनाम्‌ (२।१।२६) । आस 
(२।४। १) इति लेलुक्‌ | प्रातिपदिकल्वात्‌ सुप्‌ प्राप्त; । सु; खरादित्रा- 
द्वग्रयत्वम्‌ | “sae सुब्लुक्‌ । . कञ्चेत्थादिना ( २।१।४० ) छो 
लिट्परस्यानुप्रयोगः | अकल्भिप्रायाथाँऽयमारन्भ इति ब्रुवता विध्यर्थमेतदि- 
aa भवति । तत्नास्मिन्‌ विध्यथं यो दोषस्तमुट्भावयितु माइ यदीत्यादि | 
उदुब्जाञ्चकारेति | SAS आवे । „(२।४।८२) quate लिट्‌ | पूर्ववदाम्‌ i 
परस्मैपदानामित्यादिना (२।४।८२) तिपो wai उदुम्भाज्चकारेति। उभ 
उनूभ पूरणे। उभयसित्यादिना afte: | कथमिति ? एकेन प्रयत्नेनाशक्य- 
मेतदुभयं कत्तुमित्वत आइ पूर्ववदित्यादि। नैवात्रैको यल्लः । किन्त इ 
Sti आम्प्रत्ययवदित्येको यत्न; | पूर्ववद्ग्रहणमनुवर्तमानं दितीयः | तत्र 
पूर्वेण यत्नेन विधिः क्रियते | इतरेण नियमः । यद्यनुप्रयोगस्य ast rendus 
भवति पूर्ववदेव | नान्यथा । तेनोदुब्‌जाञ्चकारित्येवमादौ न भवति । नहुप्रब्जा- 
. दोनामात्मनेपदं सम्भवति परस्मेपदित्वात्‌ | ईक्तामासेति। आम्‌ । अस्तेरनु- 
प्रयोग: | ईचार्भभूवेति | भवतेरः (७।४।७३) | झाञ्चेत्यत्र (३।१।४०) करोतेरेव 
ग्रहण सित्यभिप्रायेणाह कथं घुनरित्यादि। fefe प्रत्याहारग्रहणमि- 
त्यादि। तत प्रत्याहारेऽस्तिभवत्योरपि सन्निवेशः | अतस्तयोरप्यनु प्रयोगो 
भवतौति भाव; | यद्येवं सम्पदोऽप्यनुप्रयोगः प्राप्रोति। तस्यापि aa 
सन्निवेशो$ख्येव । अभिविधी सम्पदा चेति ( ५।४।५७ ) वचनात्‌। सत्यपि 
सन्निवेशे नासौ प्रत्याहारग्रहणेन we इत्यदोषः | यथा तस्याग्रहणं 
तथोत्तरत्र प्रस्तावान्तरे प्रतिपादयिष्यामः | अधामूप्रत्ययवदिति किम्‌ ? 
असति हि तसिन्ननुप्रयोगमात्रस्यात्मनेपढं wai देवदत्तः करोतीति | 
अत्रापि 'पूव्येवदित्यनुवर््तते। तघापीइ स्यात्‌। set) करोतीति | 
आम्म्रत्ययवदित्युच्यमाने MANE राम एवानुप्रयोगस्येति गस्यते। नानु 
प्रयोगमात्रे । तेनातिप्रसङ्गो न भवति | i 
$8 । mawat वुजेरयज्ञपात्रेषु । 
: युज सम्राधाविल्लस्थानुदात्तेत्वात्‌ सिद्रमात्मनेपदमित्यत ae ग्रहणम- 
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( १३ ) | २४३ 
युक्कमित्यमिप्रायेणाइ युजिर्‌ योग इति | प्रयुङत्ञा इति) रुधादित्वाच्‌ जम्‌ | 
असोरज्लोप (६।४।१११) इत्यकारलोप । चोःकुरिति ( ८।२।३० ) कुल 
जकारस्य गकारः | खरि चेति (८।४।५५) ad ककारः . नयेत्यादिना- 
STANT: ( ८।२।२४ ) | अनुखारस्य ययि परसवर्स इति ( ८।४।५८ ) 
Sa | खराद्यन्तोपरुष्टादिति 'वक्तव्यमिति । खरोऽज आदिरन्तो वा : 
यस्य स AUT: ague तत्सस्बन्धाद युजेराक्रनेपरं भवती 
त्येतदथरूपं व्याख्येयमित्यर्थः । ade व्याख्यानम्‌ | Ww सत्रे प्रशव्दोऽजन्तो- 
पसगलच्ष्णाथः । उपशब्दो$जाद्युपलक्षणार्थ, | तेन स4णाजन्तेनाजादि 
ना चोपसर्गेण च gare युजेरात्मनेपद॑ भवतीति। खराद्यन्तोपरुष्टा दिति 
किम्‌ ? नियनक्षि। 


६५। समः च्णवः। i 
, अकर्मकादिति तत्रानुवर्तत इति। सकर्मकादपि च्णव आतनेपदमिथत 
इति सन्यते । अतएव सकर्मकस्योदाइरणसुपन्यस्तभ्‌। संच्णते शस्त्रमिति | 
अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । deat इति। अचि सुधातित्यादिनोवड्‌ः 
(३।४।७३) । संच्णुवत इति | पून्यैवददादेशः | | 


&& | भुजोऽनवने | 
अवनप्रतिषेधेनेत्यादि | अवनं पालनम्‌ । तत्प्रतिषेधेन रौधादिकस्य 
सुजेग्रहणं विज्ञायत । न तौदादिकस्य भुज कौटिल्य इत्यश्च । यथैव हि 
wage घेनुरानीयतासित्युक्ले यस्या हि वत्सेन: wy सम्बन्धः सम्भवति सैव 
गोधेनुरानीयते न महिष्यादिधेनु स्तथेहाप्यवनप्रतिषेषेन qur भुजोऽनवने 
त्तिः सम्भवति स एव रौधादिकः प्रतीयते | तस्मात्‌ तस्यैव ग्रहण विज्ञायते | 
तेन निभुजति विभुजतीति तोदादिकस्यात्मनेपदं न भवति | 


sol योरणो यत्‌ कम्म णो चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने | | 


झारोइन्ति इस्तिनं इस्तिपका इति । अणी कम॑ग्रदशनार्थमेतदुत्तम्‌ । 
इदं त्वत्रोदाइरणम्‌। आरोहयते well खयमेवेति।` आरोहन्ति इस्तिनं 
इस्तिपका इत्यत्राङपूर्वस्य तु ww वीजजन्मनि प्रादुर्भाव इत्यस्य हे क्रिये 
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वाच्ये । न्यम्वनं व्यमृभावनञ्च। तत्र व्यगूभवनस्य हस्ती कत्ता । न्यग्‌- 
भावनस्य इस्तिपका इति। न्यग्भवन्तं इस्तिनं apr भावयन्तीत्यर्थः । स 
यदा तु सुशिक्षितत्वात्‌ सुविधेयला्च न्यगूभावनक्रियायामत्यन्तसा लुङूण्धं 
प्रतिपद्यते इरी स्वयमेव तदासो हस्ती इस्तिपकान्‌ प्रति प्रयोजकत्वेन 
विवच्यते । चइस्तिपकासु प्रयोज्यतेन । . हस्ती इस्तिपकान्‌ WEA मामा- 
sata ततस्च प्रयोज्यप्रयोजकभावे विवक्षिते हेतुससिच्‌ । एवसुन्तरत्रापि 
कर्णः कत्तुंचस्थ विवच्चितत्वात्‌ प्रयोजकभावविवच्चायां fry विधेय; aa 
सृतस्मिन्नुतृपन्ने यदा निज्ञातखरूपत्राद्वरिताथ त्वात्‌ प्रयोज्या न विवच्यन्ते तदा 
fewa प्रयोच्यप्रयोजकभावस्य व्यगभवनसात्रे Vad । अत्नेदसुदाहर- 
णमारोइयते हस्ती खयमेवेति | तथाहि यदेवाण्सन्ते कर्सासीत्‌ स एव खन्ते 
Sai कत्ती भवति। न च प्रयोव्यप्रयोजकसावे feast णिचो afa 
Jafa निब्वन्तिकारणाभावात्‌। यथेव हि देवदत्तस्य व्यापारे निह्ठत्तेऽणि पचि 
mama निवर्त्तते पच्यत ,ओदनः खयसवेति तथेष्ठापि निहत्ते प्रयोज्यप्रयोजक- 
ana? णिचो fafat भवतीति वेदितव्यम्‌ । सिञ्चन्तीत्यादि। अत्रापि 
सिच्यमानो हस्ती कर्म यदा सुशिक्षितत्वात्‌ सुविधेयत्वाच्च सेचनन्नियां प्रति 
प्रसष्टमानुकूल्यं भजत तदा तस्य प्रयोजकत्वे विवक्षिते इस्तिपक्षानाऽ 
प्रयोन्यले णिच्‌ | तत्र छत पूर्ववत्‌ प्रयोज्येष्वविवच्षितेषु यदेवाण्यन्ते कर्म स 
एव रन्ते कर्ता भवति | पश्यन्तीत्यादि | अत्रापि टश्यमानस्य राज्ञः दशन 
क्रियाया मतिशयेनानुकूल्यभावोपगलनात्‌ प्रयोजकत्वे विवक्षिते शत्यानाञ्च 
प्रयोज्यले णिच्‌ | तत्र ‘fated पूर्ववत्‌ प्रयोज्याविवक्षायां यदेव हशिरण्यन्ते 
कर्म राजा स एव Wet कर्ता | क्रियापि च सर्वेष्व तेषूदाहरणेष येवाण्यन्ताव- 
स्थायां सैव ख्थन्तेईपि | सत्यपि च 'णिचिं प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य निवर्तितत्वात्‌ 
क्रियान्तरन्य चानुत्पत्तिः | गणयतीत्यादिे। गण संख्याने चुरादावदन्तः 
qaa | ततो णिच्‌। अतो लोप (aisles) इत्यकारलोपः । तस्य पूर्वविधी 
ada स्यानिवद्दावादत उपधाया (ores) इति afar भवति | 
गणयति गोगणं गोपालक: | गणयति गणः खयमेवेति | अत्र स गखमानी ._ 
यदा गणनं प्रत्यानुकूल्यं भजमानः प्रयोजकलेन faai गोपालकख 
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प्रयोज्यलेन तदा हैतुमशिच्‌ । तस्मिन्‌ हाते पूर्ववत्‌ प्रयोज्याविवत्षायां यदेव 
कर्म स एव कत्ता भवति | तथाप्यणाविति वचनादात्मनेपदे न भवति । 
नहि गणः प्रागणे कर्मासोत्‌ | किं af wa एव । ननु चाणावकर्मम- 
काचित्तवत्‌ (१३:८८) कर्चुकादित्यवाणाविति किम्‌ ? चेतयमानं प्रयोजयति 
चेतयत इति केचित्‌ प्रत्युदाहरन्तोत्युक्ता हेशिकारो वच्यति तदयुक्तम्‌ | 
हेतुसखिची विधिः | प्रतिषेधोऽपि प्रत्यासत्त्या ada «ner इति | तच्चेत्‌ 
सत्यं) गणयति गोगणं गोपालको गणयति गोगणः स्वयमैवेत्येतद्पि 
प्रत्मुदाहरणसथुन्तामेव स्यात्‌ | नैतदस्ति | भेदस्याविवचितत्वात | यदि हि 
मेदो विवच्यते तदा 'हेतुमस्थिचो विधिरिति प्रतिषेधोऽपि प्रत्यासत्ते 
स्तस्यैव स्यात्‌ । नहि faaea चुरादिणिचः। नचेह भेदो विवक्षितः | 
शेरिति जातिनिदेशात्‌। तस्माण एणिजूमात्रादिधि!। अतः प्रतिषेधोऽपि 
naasa स्यादिति युत्तमैतत्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ | अणावकर्मकादित्यादौ 
( १ ३८८ ) aa ऽणाविति हेतुमस्पिच्‌ एव ग्रहणम्‌ । अतएव quiu एव 
विधिरिति प्रत्यासत्तेस्तस्थेव प्रतिषेधो युक्तः । यथा तत्र हेतुमशिचो ग्रहण 
तथा daa प्रतिपादयिष्यासः | न चाल्न तथाविधं किञ्चिन्निबन्धनमस्ति यतो 
णेरिति हैतुसस्पिच एव ग्रहण सवसोयते । चौरादिकानामप्यनित्यस्यन्तत्वात्‌ | 
विभाषितणिचां च मैषाञ्चिद्‌ विद्यमानलात्‌ | येषामण्यन्तानामेव यत्‌ कर्म 
तेषामेव चरादिणिजन्तानां तस्यैव aaa | तस्मादिद्द णेरिति णिज्‌- 
सात्रस्य ग्रहण सूत्रकारस्याभिमतमिति waa | अथ गणयति गोगणः AT- 
Sera कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय (२।१।८७) इत्यतिदेशात्‌ कस्मादाक्मनेपदं न P 5j 
भवति ? कर्त्तस्यथभावकत्वात्‌। अत्र हिं गणयतिरयं संख्यानिमित्ते परिच्छेदे 
ज्ञानविशेषे वर्तते यस्य डि संख्यानमित्याख्या | स च ज्ञानविशेषः कत्तरि aaa | 
तत्न तस्य समवैतत्वात्‌ | न कन्मणि । तस्मात्‌ कत्तृस्यभावकतादिदवाव्मनेपदं 
न भवति | कर्मस्थक्रियानां कर्म स्थभावकानाद्य करनमवड्वावातिटेशेनात्सन- 
पदमिष्यते । नेतरेषाम्‌ | लुनाति दात्रेणेत्यादि | दात्रस्य तीक्षातया करण- 
स्थापि सती विशिष्टव्यापारभूतल्वाल्ञावकपुरुषान्‌ प्रति प्रयोजकत्वविवच्षाया | 
faq| À चेदु ग्रहण सित्यादि । ww गौ चेदिति न वत्तव्यम्‌ | शेरणी TE क 
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कर्म स कंत्तत्येतावत्युअमाने sÀ यत्‌ कर्म तस्य सामथ्याण णावेव कत्तु 
विज्ञायत इति किं णौ चेदित्यनेन ? तदैतसों चेदुग्रहणं. क्रियमाणं समान- 
क्रियां विज्ञायते यदि येव कर्मावस्थायां क्रिया संव कर्चवस्थायां भवतीति | 
qaga भवति | यस्यैव धात्वर्थस्य यत्‌ कर्म तस्यैव यदि तत्‌ कत्तृत्वेन विवच्यत 
एवमात्मनेपद॑ भवति नान्यधेति । तेनारोइन्ति इस्तिनं हस्तिपका; । 
आरोइयमाणो wet सौतान्‌ सेचयति adtwa सेचयते रात्मनेपदं न 
भवति | भिन्नत्वात्‌ क्रियायाः: तथाहि न्यग्भावनक्रियायां. प्राग्‌ घस्ती 
adea विवक्षितः | सेचनक्रियायां तूत्तरकालं ayaa) यत्सग्रहणमन- 
anna wa | sat यत्‌ कर्स ण्यन्तेऽपि यदि तदेव कर्म कत्ती 
भवति न कर्म्भान्तरमेवमात्मनेपदं भवति । नान्यथा । ननु॒विप्रति- 
षिमेतत्‌ | एकस्यैवैकदा adel कत्तृत्वञ्च। नैतद्‌ विप्रतिषिदम्‌ | एको हि 
वसुधर्म ऽपरञ्च विवचाधर्म; | खातन्तप्रविवत्ञायां करत्ततवस्य विवच्षाधर्मत्वात्‌ i 
वसुधन्मताद्वारुह्ममाणतया कर्मत्वम्‌ । स्थलमारोइयति मनुष्यानिति | aa 
कर्मान्तरमप्यस्ति। मनुष्यानिति न केवलं हस्थेवेति न भवत्यात्मनै- 
पदम्‌ । यद्येवं भौतान्‌ सेचयति सूत्रेणेत्यत्र कर्मान्तरसङ्गावारदात्मनेपद 
न भविष्यति | अस्ति ह्यत्रापि कर्मान्तरम्‌ | भीतानिति। अतो न वक्तव्य 
समानक्रियाथं णौ चेदित्येतत्‌। नैतदस्ति नहि भीतानिति Susa: 
कम | किं तद्रि? आरोइयतेः। भीतानारोज्ञयमाणः सन्‌ gura 
सेचयतीत्यर्थः | ˆ अयुत्तमेतत्‌। एवं झ्यारोहयमाण इत्यव्रात्मनेपदं शानञ्‌ 
न स्थात्‌ | कर्मान्तरसङ्गावात्‌। नैवं तहिं शानजेवात्र विहित; । कि afs? 
ताचच्छैल्यवयोवचनशक्तिषु (२।२।१२८) चानशप्त्ययः | तत्र यदि समानक्रियाथ 
णीचेद्ग्रहणं न क्रियेत तदा यदेवारोइयतेरण्यन्ते कर्म स एव इस्ती सेचयतै- 
Gea कर्ता भवतौति तदेव कमं स एव कसति स्यादेवात्मनेपदम्‌ । qum 
णी चेद्‌ www समानक्रियाथं कत्त॑व्यम्‌ | कत्तेति किमिति ? ndama- 
पद्मनेन विधोयते । भावकर्मणोतु भावकर्मणोरित्यनेनैव सिष्दत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ सामथ्येलसः कत्तेत्यभिप्रायः | adut यदेवाण्यन्ते कर्म afaa- 
व स्यन्ते करतलेन faafad सत्येवात्मनेपदं भवति madat क्रियत. 
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इति दर्शयितुमाह आरोइन्ति इस्तिनं इस्तिपका; । तानारोइयति 
महामाच इति | अत्र यदेवाखन्त हस्ती कर्म न तदेव wat aaa 
विवक्षितम्‌। कि afe महामात्रः | तेनात्मनेपदं न भवति | पतव 
कत्तृग्रइणाल्‌ लभ्यते । तस्यानन्धार्थल्लात्‌ | ननु च यत्सग्रहणमनन्यकर्मार्थ- 
ATLI इहच कर्मान्तरं इस्तिपकाख्यमस्यतो यत्सग्रहणादेव न भविः 
व्यति तत्‌ किमेतन्रिहत्त्ययेंन कत्तंग्रहणेन ? नैतदस्ति। एवं सति fs ad- 
ग्रहणे st यत्‌ कर्म णौ चेत्‌ स कर्त्ता तदेव कर्म कर्ता भवतोत्यस्थार्थस्य च 
प्रतिपादनाय क्रियमाणं युतसग्रहणमर्थ'वद्‌ भवतीति । ` असति तु iud 
तन्न कर्चवप्रसेव स्यादिति ga: समानकर्मता . प्रतीयते १ स्मरति वनगु- 
स्सस्थेति | wat कर्मप्रदर्शनार्थमेतत्‌ | कर्मविषयेण Su विषयिणा विषयं 
दर्शयितुसुन्ताम्‌ | नन्वत्र न कर्मास्ति तस्य uua विवक्षितत्वात्‌ | aafe शेष 
इस्थनुवत्तमाने $धौ गर्थेत्या ढिना (२।२।५२) कर्मणि शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठीयं 
विहिता | तस्मादेवं दर्शयितवंप्र स्मरति वनगुख्ममिति | अथवा यद्यपि तच्छेष- 
est Rafai तथापि स्मव्यमाणत्वात्‌ तस्य कर्मत्वं वलुतोऽस्थेकेति । wur 
eife | wp aarti aagwa प्रयोजक चे विवचिते णिच्‌ | घटादित्वान्‌ 
fequi ज्ञा। मितां sq (६।४।०.२) इति हइसल्वम्‌ । एनमिति | गतिवुच्षिप्रत्यव- 
सानाथत्यादिना (१।४।५२) कर्मसंज्ञायां सत्यां fada (२।४।३४) टोसूखेने- 


त्येनादेशः | ननुच यत्‌ सग्रहण मनन्यकर्मार्थमिदद च कर्मान्तरतस्ति कोकिलः . 


ततश्च कर्मान्तरसङ्भावादाक्नेपदं न भविष्यतीति क्िमेतब्रिद््थेंनाध्यानग्रह- 
णेन ? नेतदस्ति | आध्यानमात्रं विवक्षिल्वेद॑ प्रत्युदारणसुपन्धस्तम्‌ à एनमिति 
तु वचनं वनगुल्मः कत्ता न कोकिल इत्यथोंपदर्शनपरं वेदितवग्रम्‌ | ्रथवै- 
नसित्यनेन स एव वनगुल्मः UUENA | यदेव कर्म स एव कत्तेत्यथस्य 
0 6 ° D : 
प्रदशनाधमेनमित्युत्ताम्‌ । एनं aye वनगुच्यो स्मरयति | आत्मानमात्मना 
` स्मरयतीत्यथ! । णिच्युत्पन्ने कोकिलस्य प्रयोज्यस्य विवच्षितलान्‌ (eret प्रयो- 
ज्यप्रयोजकभावे स्मरयतेण्यन्तस्य प्रक्तत एवाथीँ भवति | ननुच स्मरणं चेतनावतां 


धर्मे, । वनयुल्मथाचेतन; । तत्‌ कथमसौ स्मरेत्‌ ? . नेतदस्ति |. अचेतने- ` 


व्वपि चेतनावचस्मॉपचारो aur नदीकूलं पिपतिषतीति। राहि! mifi 
Z 
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२४८ न्यास; । 


इति । तदर्थस्य न्यगभावनात्मनो इस्तिपत्षेष समदेतलात्‌। इशिञ्च dw 
भावक इति | तदर्थस्य दर्शनस्य कत्तृंष॒ way fast) + . 
६८ | weg । 

हेतुभय इति | हेतोर्भयं Squafafa | पञ्चसी अयेनेति ( २।१।३७ ) 
समासः । भीतिर्भयं बास; | अनिष्टापाताशङ्का | ततसेट्‌ अयं भवति | यदि 
ततो हेतुसंज्ञकात्‌ प्रयोजकादु भयं भवतिप्रवमात्मनेपदं भवति । नाब्यथैति । 
यव्येवं स्मयत्यर्थो न विशेषितः स्यात्‌ । यस्माद्‌ भयं बिभेतेरेवाथॉ न स्मयतेः | 
ततः्च रूपेण विस्माययतीत्येवमादावप्यात्मनेपदं स्दात्‌ । सुण्डो विस्मापयत 
इत्यादौ न स्यादित्यत आइ भयग्रहणसित्यादि। भयग्रहणं चि धालर्थोप- 
लक्षणाथम्‌ | धालथश्चेद्‌ प्रयोजकाद्‌ भवतो तप्रयमर्थौ विवच्तितः । तेन fau 
योऽपि यदि तत एव इतो भवति । यब्येषोऽर्थो लभ्यत इति स्मयतग्रथीऽपि 
विशेषित एव | विस्मय आञ्चस्चम्‌ ge इति सुण्डयुणोपेतत्वान्‌ सुण्डः | 


भीषयते इति। fet अये। विभाषा लीवतिरित्यतो (६.१५१) 


NNN 


विभाषाग्रहणालुह्त्ते बिसेतहतुभय ( ६।१।५६ ) इति पक्ष आत्वम्‌ । fem 


हेतुभवे (७।३।४०) gfaf षुक्‌ । विस्मापयत इति। fas ईषदसने | 


नित्यं ( alee ) स्मयते रितग्रात्तम्‌ | अर्ततिक्ीतग्रादिना ( ७,२।२६ ) HI 

कुञ्िकयैनं भाययतीति। करणादत्र भयम्‌ । न हेतोः प्रयोजकात्‌ | 

 तेनात्मनेपद्न्न भवति | घुगप्यत्र न भवति । स हौकारान्तखँवेष्यते | भियो- 

हेतुभये (orse) iaa भोई इतोकारप्रश्नेबनिद्दंशात्‌ । रूपेण 
=: विस्माययतीति | wa करणादेव विस्मयः | न हेतोः । 


ecl णखिवञ्चो; प्रलरभने | 
. ७०। लिय, सम्झाननशालोनोकरणयोशथ à 


रिभाषया न लौडो ग्रहणेन भवितव्रम्‌ । तदयुक्ष सुत्त विशेषा- 
x इयोरपि ग्रहणमिति । नैष दोष! । उत्रुष्शानुबश्धको दि लीड 
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(१२) २४८ 
ल्थन्तो भवति | उत्रूटे चानुबन्धे इयमेवामेदकं भवति । अर्थ, अन्दान्तरतञच । 
तत्रार्थ स्तावदनयोरेक एव। शब्दान्तरत्वमपि नास्ति। wae 
प्रहातिमेदविकरणभैदाभ्यां भवति । नचानयोर्ख॑न्तयो: प्रक्ञतिमेदः | नापि 
विक्रणमै दोऽस्ति | शब्‌विकरणत्वात्‌ | यदपि विभाषा लोयते “ ६१३१ ) 
रित्यात्तं तदप्युभयो र्भवति। तथाच वच्यति किमिदं लौयते रिति? 
लौनातिलौयत्योरागन्तुगेन यका निर्देश इति। न्यग्भावनमिति। 
अभिमवनसित्यर्थः । जटाभिरिति । इतौ ढतौया । जटा हि पूजादाधि- 
गमहेतुभूताः । तथाहनि यस्य जटा; सन्ति लोके महान॒य॑ तपखौल्युपज़ात- 
संप्रत्ययेः पूज्यते । 3 


... ७१| ` मिथ्योपपदात्‌ anu i 
“ + सिथ्योपपदादिति। saafi पदसुपपदं frame उपपदं यस्य स 
... तथोत्तः । पढं मिव्या कारयत इति! अत्रात्मनेप्देनाभ्यासस्य द्योति- 
ः “तला चित्यवीसयोरिति ( ८।१।४ ) दिर्वचनं न भवति। सापचारमितिः। ` 
` ow p अनेन सिथ्याशब्दस्यार्थमाचष्टे। खरादिदुष्टमिति) पूर्वसैवाथं 
व्यक्षोकरोति। आदिशःटेन रूपस्य Ras: असक्तदिति। अभ्यासः 
शब्दार्थसुदाहरणेन दर्शयति | 


७२। स्वरितञितः कचमिप्राये क्रियाफले | 

कर्चभिप्राय इति। कर्तारमभिप्रेतोति करण ( २।२।१ ` | यदि 
सामान्धेन यत्र क्रियाफलं कर्त्तारमभिप्रैति तत्राक्मनेपदं age स्यात्‌ 
पचन्ति पाचका यजन्ति याजका इति। तथाह्मत्न क्रियाफलं दक्षिणा 
याजकान्‌ क्त नभिप्रैति। रूतिश्व पाचकानित्यत आइ क्रियायाः फलसि- 


त्यादि। प्रधानभूतं यत्‌ फलं क्रियाया स्तदिह wad | न च दक्तिणादिकां | | 


क्रियाफल' प्रधानभूतम्‌ । ततो न भवल्यतिप्रसङ्गः | किं पुनस्ततुप्रधान- 
सूतमित्यत आइ यदर्थमित्यादि। TAT यदुहिश्यासौ यागादिक्रियारन्यते 
ततु प्रधानभूतमिति दर्शयति । तत्‌ पनः खगादि | नतु दक्षिणादि । cathe | 
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२५० न्यासः | 


anaa यागादिक्रियारभ्यते। नतु दक्षिणाद्यर्थम्‌ । यदर्थमिति | क्रिया- 
विशेषणमेतत्‌ | यच्छदेन ` क्रियायाः प्रधानभूतं wa निर्हिश्यते । ged: 
प्रयोजन यस्य क्रियारम्भस्य तत्‌ तयोकम्‌ । कथं पुनः सामाव्योक्तो प्रधानस्य 
क्रियाफलस्य प्रहणं शक्यते विज्ञातुम्‌? फलप्रहणात्‌ । यदौह wane 
ग्रहणभभिप्रेतं स्यात्‌ तदा फलग्रहणसनर्थकं स्यात्‌ । व्यवच्छेद्याभावात्‌ | 
area हि स विषयो यत्र क्रियाफल' कर्त्तारं नाभिप्रैत। aaa aati 
क्रियाया इत्येवं ब्रूयात्‌ । एवमप्युक्ते षड्या क्रियाया; सम्बन्धिनि कर्चसि- 
Wa -प्रत्यायिते साम्रथात्‌ फतमेव क्रियायाः कर्चेभिप्रायं गस्यते । नहि 
फक्तादत्यत्‌ क्निप्रासःबन्धि करत्तारप्रभिप्रेति। cag फलग्रहणसामर्ध्यात्‌ 
प्रधानं फल' WAT । अथवा प्रधानत्वादेव प्रधानं .फलं भ्टह्मी तघाचोत्त 
प्रधाने काथ्चसंप्रत्ययात्‌ सिदमिति | अस्मिन्‌ व्याख्याने फलग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ | 
कत्तश्वामनेपट्विधानात्‌ । प्रत्यासत्तेर्यस्तस्य वाच्यः कर्त्ता यदि quid aq 
फलं भवतोति विज्ञायत sere -तच्चेत्यादि। गतार्थम्‌ । खर्गादीति। 
आ दिशज्देनौदनादिकसपि wet, तथापीत्यादिना दक्षिणादे! फलस्था- 
प्राधान्य दुर्शयति। यदं सा क्रियारभ्यते तग्रधानमिह्तोपात्त' फ लम्‌ | 
खर्गाद्यथञ्च यागादिक्रियारभ्यते | न दक्तिणाद्यर्थम्‌ । अतो$प्रयोजकत्वात्‌ 
तदप्रधानम्‌ | तेन यद्यपि तत्‌ कर्तारमभिप्रैति तथाग्यात्मनेपद्‌ं न भवति | 
'अथाभिप्रप्रणं किमर्थम्‌ ? विप्रक्ष्टे$पि फले यथा स्यात्‌ । द्विविधं हि 
क्रियाफलम्‌ । आसन्नं fancy) तत्रासन्रं यस्य॒ व्यापारानन्तरमेव 
निषत्तिः ।  विप्रकषटन्तूंपरतेषु व्यापारेषु यन्निमित्तान्तरमपेच्य काल- 
विप्रकषक्कतं संस्कारपरिपाकाचिराइ भवति। तत्राद्यमासन्रलाद्‌ दृष्टत्वा- 
दुत्मत्ति प्रत्यव्यभिचाराच्च प्रधानम्‌ । इतरत्‌ पुनर्विप्रक्कष्टल्वादनुमेयत्वात्‌ 
सम्भवव्यभिचाराचचाप्रधानम्‌ | सम्भवति हि वि्रक्कष्टस्य कालान्तरसम्बन्धिनः 
फलस्य सहका रिवैकल्याद्‌ विरुदप्रत्ययोपनिपाताच्चोतृपत्ति प्रति व्यसिचारः | 
यद्यपि तंदुहिश्य क्रियारन्भात्‌ तदपि प्रधानं तथांष्यविप्रक्ष्टफंलापेच्या 
तस्याप्राधान्यमख्येव। तत्र यद्यभिप्रग्रइंणं न क्रियेत तदा लुनीत पुनीत 
डृत्यादावेव स्याद्‌ यत्राविप्रक्ष्ं क्रियाफ्लम्‌। यजत इत्यादौ qa AS 
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wa anae खर्गादिक क्रियाफलम्‌ । प्रधाने कार्यसंप्रत्ययात्‌ | अभिप्र- 
wet तु न दोष: | यस्मादभिरामिसुख्ये वर्त्तते। प्रशब्टस्तारब्ये |. तेन 
प्रारम्भमाचस्या मिमुख्ये फलनिष्पती बुद्दावाशीयसाणायां सर्वत्र fas 
भवति | नलु चासत्यभिप्रग्रहणे प्रकतोनां यजिप्रथती नामुनुबन्धविशेषा- 
सञ्जनादेव विप्रकृटे$पि फले भविष्यति | अन्यथा हि तस्य Bur स्यात्‌ | 
न। अभिचारादो बयत्राविप्रक्ष्ट' फल' दृष्टमस्ति तत्र तस्य सार्थकः 
eq । तस्माद्‌ विप्रकृ25प्यप्रधाने फले यथा स्थादित्येवसर्थमभिप्रग्रहणं 


कर्त्तव्यमेव | 


^ 


9३। Balas: । 

न्यायापवादेनेत्यादिना येनाभिप्रायेण धनकामो न्यायमपवदते d 
दर्शयति | 

Og | fw o : 


* Ow! समुढाङमग्रो यमोऽग्रन्थे | 
उद्यच्छतीति | चिकित्सां वैद्य इति | चिकित्साशास्त्रमधिगन्तुसुद्यमं 
करोतीत्यथः | 


^ 


७६। अनुपसर्गाजज्ञः 
नास्योपसर्गाः सन्तीति बइब्रीद्िः । सकर्मकीर्थञ्चेदम्‌। अन्यत्राकर्म- 
काच्चेत्येवं ( १।३।४५ ) Raard | ३ 


७७ | विभाषोपपदैन प्रतीयमाने । 
तत्र खरितजित (१।३।७२) इत्यादोनि पञ्च सचाख नुवत्तेन्त । कर्चसिं- 
प्राये क्रियाफले द्योत्य इति | केन द्योत्ये ? प्रशतत्वादात्मनेपदेनेति विज्ञेयम्‌ | 
तदुपपदेन द्योतिते न प्राप्रोतीति | उत्ञार्थानामप्रयोगात्‌ । एतेनाप्रास- 
विभाषेयमिति दर्शयति | ननु च खे यज्ञ यजत इत्यन स्वशब्द्स्योपपद- 
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त्वन्नोपपंद्यते ? यतस्तत्रोपपदं सप्तमौस्थमिति (३।१।८.२) दितीयधात्वाधिकारे 
यत्‌ सप्तमी निर्दिष्ट तदुपपदसंज्ञ भवति। नच ame एवंविध Tae 
समीपे ख्यमाणमित्यादि। एतेनोपोचारितं पदसुपपदमित्यन्वर्थस्यो पपदस्य 
ग्रहणं न पारिभाषिकस्येति दशयति। एतञ्च पारिभाषिकस्यासम्भवाल्ञभ्यते | स्व 
यज्ञमित्यादिना पञ्चसून्नग्रां यदाद्यं सूत्रं तत्रोदाइरति | खै पुत्रसित्यादिना 
यद्‌ दितीयं तत्र | एवं पञ्चसत्रयासुदाद्दार्यमिति | अन्यत्रापीति शेषः | qq- 
सूचप्रन्तर्गते सूत्रे यदुदाहृतं ततोऽन्यत्राप्युदाददार्यमित्यर्थः | खे कटं कारयते 
कारयति at) खंब्रौहिं संयच्छते संयच्छति वा। d भारसुद्य'च्छत्यु- 
दुयच्छते वा | खे वस्त्रमायच्छत आयच्छति SD खे गां जानीते जानाति 
वेति | एतानि णिचञचेत्यादिषु ( १.३।७४ ) सूत्रे यथायोगसुदाहरणानि | 


७८ | शेषात्‌ कत्तरि परस्मेपट्म | 


पूर्वेणेति । अनुदात्तडित ( १।३।१२ ) इत्यादिना सर्वत्र प्राप्नोतीति। 
अशेषेभ्योऽपि | तदर्थसिद सुच्यत इति | सर्वत्र परखीपरे mau तन्निद्च्यथम्‌ । 
अर्थशब्दस्य निव्वत्तिवचनत्वात्‌ | यथा मशकार्थो धम इति। तदेतेनेतन्‌ 
नियमार्थ faqa भवति | येभ्यो धातुभ्य इत्यादिना Aud दर्शयति | येन 
विशेषणेनेति। अनुबन्धादिना। याति वातीत्यनुबन्धशेषस्योदाइरणम्‌ | 
आविशति प्रविशतीत्युपसर्गशेषस्यार्थशेषस्यापि। एवं गन्धनादिस्योऽत्यत् 
करोतोत्येवमा दिकसुदाइरणं वेदितव्यम्‌। ननु शेषादित्यनेन पञ्चम्यः 
न्तेन धातुसमानाधिकरणेन धातुरेव विशिष्यते। adi weg 
गन्धनादिष्व्थेए परखेपदं प्राप्रीति। नैतदस्ति। गन्धनाट्यो हि wat 
Vergi: । तत्रासौ शेषग्रहणान्रिवर्त्मानस्तानपि निवर्त्तयति। पच्यते 
गम्यत इति। ननु च यद्यत्र uxdiud स्यात्‌ तदा भावकर्मणोरिति (१।३।१२) 
वचन सनथक स्यात्‌ | अनवकाशत्वात्‌ | नेतद्स्ति | अस्ति हि aaa | 
कः पुनरसौ ? यो न शेष: | आस्यते शब्यते क्रियत इति । were 
'डित्वद्वाशेषः । शेषात्‌ adma कत्तंग्रहणं सामान्यमुपात्तमिति यो | ; 
` देशयेत्‌ तं प्रत्या कर्मकत्तरोत्यादि |. कर्त्तरि कर्मव्यतीज्ञार १।२।१४:) | 
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इत्यादिना परिइरति। कत्तेव यः कत्तेति। शुद्धो य कत्ता | कर्मवद्वाव 
रहितो यः कत्तेत्यर्थ | 


७९ | अनुपराभ्यां gr | 


८० | अभिप्रत्यतिभग्रः चिपः | 
अभिच्चिपतीति | तुदादित्वाच्छः | 


८१। MER; | > 
८२ । Wü 

परिख्ष्यतौति । दिवादित्वाच्छन्‌ | 

८३। व्याङपरिभग्रो रम; ।, 


» “४ | उपाच्च। 


उपाच्चेति। चकार; पूर्वापेक्षया ससुचयार्थः | उपरमति देवदत्तमिति | 
ननु चोपपूर्वों रमिरकर्मक एव भवति । “तथाद्युपपूर्वखाख विनाग्री थी) भवति 
यथोपरतानि धनानि | नष्टानौति गस्यते। निहत्तिर्वा..भवति खाध्याया- 
दुपरमते | निक्त्तत,इति गम्यते। न चास्मित्रथे' वर्तमानस्य सकर्मकल- 


सुपपद्यते | तत्‌ कथं सकर्मकस्योदाहरणं युज्यत इत्याह उपरमयतीति 


J. 


यावदिति । एतेन weafaat सुपरमते दर्शयन्‌ सकर्मकतामुपपादयतीति | 


अकर्मको हि nge वर्त्तमानः सकर्मको भवति। अथ पुनरण्यन्तस्थ 
ख्थर्थव्वत्तितोपपद्यते कथम्‌ ? अत आह अन्तर्भावितस्यथों रमिरित्यादि । 
अन्तर्भावितो बुद्यानुवेशितो we: प्रयोज्यप्रयोजकभावो यस्य स तथोक्त: | एवं 


विधस्य तस्य प्रयोज्येन कर्मणा सकर्मकल सुपपद्यत एव। अथ किमर्थ _ 
way योगः क्रियते ? न व्याङ्पस्यपेभ्यो रम इत्येक एव योगः क्रियतामि- 


त्याह एथग्योगकरण मित्यादि । गतार्थम्‌ | 
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cu | विभाषाऽकर्मकात्‌ । 


यावद्धक्षमिति | यावदवधारण ( २।१।८) इत्यव्ययीभावः | भुत्तमिति 
नए सके भावे क्त इति (२।२।११४) तप्रत्ययः। यावन्ति भोजनानि तावद्भ्यो 
निवर्तत इत्यथः | अथवा यावज्ञुत्तामिति यथाथ वीप्साया मव्यवीभावः। 
भोजनाद्‌ भोजनाद्‌ निवर्त्तत इत्यर्थः | 

C& | बुघयुधनशजनेड्पुढुखुभगो णेः | 

बुध अवगमने | .युध संप्रहारे। णश अदर्शने। जनी प्रादुर्भावे । wx 
अध्ययने। चुङ्‌ छुपङ्‌ YE WEIL FEM! दु हु गतो। सुखु 
गतौ | जनयतीति | .जनौजुषित्यादिना (गणसूत्र १८८) मित्संज्ञा | मितां 
(asier) सत्वम्‌ | अध्यापयतीति | क्रौड्जीनासावित्याच्वम्‌ (६.१॥४८) । 
पूर्ववत्‌ पुक्‌ । एतद्विषयाण्युदाइरणानीति | प्राप्तिविलयनस्थन्दनविषयास्पे: 
तानि प्रावयतौत्याद्युदाक्रणानि यथान्रमसिद्यर्ष; | स्यन्दनं चलनमिति लोके 
प्रसिद्रम्‌ | ततोऽन्यत्र खन्ड्यतीति बोददव्यम्‌ । प्रावयति प्रापयति । द्रावयति 
विलापयति | स्रावयति स्यन्दयतीत्यर्थः | 


८७ । निगरणचलनाथभग्रश्च | 


निगारयतौति। गु निगरणे। अआशयतीति | अश भोजने । भोजय- 
तीति। भुज पालनाभ्यवद्दारयोः | चलतीति। चल कम्पने । घटादित्वा- 
न्मित्त्वम्‌ । yaaga: 'चोपयतीति। चप सन्दायां गतौ | कम्पयतीति। 
कपि चलने। अयसपि योगः सकर्मकार्थः | अचित्तवत्कत्तकार्यश्चेति | 
'तददिपरीतेभ्योऽणावकर्मकाच्चित्तवत्‌ ( १॥३,८८ ) कत्तैकादित्यनेनैव freer | 
तत्र येषासुदाइरणान्युपन्धस्तानि तेषु चलिकम्पी अक्को हौ | तयोरचित्त 
वतुकर्त्तकार्थोऽयं att: | शेषाणान्तु सकर्सकार्थः। वक्तव्य इति व्याख्येय 
इत्यर्थ; । . तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । विभाषाऽकर्सका दित्यतो (१।३।८५) विभाषा- 


ग्रहणं मण्डूकप्नुत्यानुवत्तते । सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते | तेनादेरन्येभ्यो - 


नित्यं परस्मैपदम्‌ । Wey न भवत्येव । . आदयते देवदत्तेनेति। अत्न 
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गतिवुद्दीत्यादिना ( १।४।५२ ) कर्मसंज्ञा न भवति। आंदिखादिनोवक्षीनां 
प्रतिषेध ( १।४।५२, वा ) इति वचनात्‌ | 


८८। अणावकर्सकाच्चित्तवतकर्त्तंकात | ° 


चेतयमानमिति। चिती संज्ञाने। चौरादिकः | अयञ्चाकर्सकञ्चिन्त- 
aqaa] हैतुमखिचो विधिरिति। gare: ( १] aise) aafe 
णिजूग्रहए agd स च इेतुमसिजेव। बुधादिभ्योऽन्यस्य णिचो 
ऽसन्वात्‌ | ` यतश्च इतुमखिचो विधिः gemere प्रतिषेधो यज्ञः 
यथाभूत एव विधिभाक्‌ तथाभूतेनेव प्रतिषिधभाजा भवितव्यम्‌ । प्रत्यासत्तेः । 
तथाहि ब्राह्मणाः प्रवेश्यन्तासन्यत्रानधी या नेभ्य इत्युक्ते यथाजातीयकानां 
प्रवैशो विदित स्तथाजातीयकानामेव प्रत्यासत्तेः werd विज्ञायते | 
'आरोइयमाण इति णेरणादिसत्रे ( १।३।६७) णात्मनेपदम। यद्यप्यत्र 
इस्तिपकान्‌ प्रति इस्तिनः प्रयोजकत्वे * विवचिते` णिज्‌ विहित स्तथापि 
स्यन्तावस्थायां इस्तिपकाः प्रयोज्यत्वेन न विवच्यन्ते | अन्यथा णौ यत्‌ 
कम तदेव णो कत्तां न स्यात्‌ । तत्र प्रयोज्यत्वाविवक्षायामारौद्दयमाण इत्यस्य 
ख्रयमेवारोहयतीत्येषोऽथो भवति | तमारोहयसाणं यदान्यः Gem तदा 
दितीयो हेतुमखिच्‌। तदन्तासिच ( १।७,७४ ) श्वेत्यात्मनेपदं भवति । 
तेनारोइयत इति युक्तमेव प्रत्युदाहरणम्‌ | Rs 


oJ 


८९ | न पाट्म्याङयम।ङयसपरिसुइसचिद्तिवढ्वस;। « 
पा इति | लुग्‌विकरणालुग्विकरण्योरलुगुविकरणस्यैव ग्रहणमित्यनेन 
पा पान इत्लस्थैव ग्रहणम्‌। न पा रक्षण इत्येतस्य । दसु SUNA | यम 
उपरमे | यसु प्रयल्ले। we पूर्वावेती ge वैचित्तेः। परिपूर्वः। 
रुच db) दती गात्रविक्षेपे। वद व्यत्तायां वाचि । वस निवासे। 
आच्छादनार्थस्य वसेर्ग्रइणं पूर्वोत्तादेव हेतोन भवति । पूर्वेण योगदयेनेति | 

. अनन्तरेणेत्यर्थ; |^ af थलनार्थो$पौति | अंपिशब्दाचित्तवतृकरततुकार्थच । 
पाथयत इति। शाच्छासाद्वांव्यावेपां (oe) युक्‌ | पातेर्वकर्मकल- 
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२९६ | न्यास! । 
विवक्षायां परस्मैपदं भवति | पानयतीति। पातेलुंग ( ७।३।३७, वा ) 
वक्तव्यइत्युपसंख्यानाललुगागम; | दमयत इति | पूर्ववन्‌ सितां खः । आया 
waa इति। ननु चात्रापि faa सति खेन भवितव्यमित्यत आइ. 
यमो5परिवेषण इति । तत्र दि न कम्यमिचसामित्यतो ( गणसूत्र १०१ ) 
नेत्यनुवर्तत। आङिति । ङिद्विशिष्टस्याकारस्योपादानसु पसर्गप्रतिपतत्यर्थ | 
तेनोपसर्गप्रतिरू्षको य आकार स्तस्य wet न भवति। पादिषु az 
उपसंख्यानमिति | पादिव्विति विषयसप्तमौ ।` उपसंख्यानशब्द्स्य प्रतिपाद . 
नमर्थः। धेटः पादिविषयस्य परसरौपदप्रतिषेधस्य प्रतिपादनं कर्त्तव्यम्‌ | 
योऽयं पाद्विषयः परष्मैपदप्रतिषिधः स Sets पि भवतीत्यर्थः aad 
प्रतिपादनम्‌ । नेति योगविभागः feat. तेन घेटोऽपि प्रतिषेधो 
भविष्यति | यद्येवं नेत्यनेनैव सिद्दत्वात्‌ पादीनां ग्रहणमनर्थकम्‌ । नानर्थकम्‌ | 
पूर्व योगस्यासवेविषयत्रज्ञापनार्थत्वात्‌ | धापयेते इति । धेट्‌ पाने। wes 
( ६।१ ४५ ) इत्यादिनात्त्वम्‌ । पूर्ववत्‌ पुक्‌। थिशसिति | गतिबुष्वी त्यादिना 
( १।४।५२ ) कसं संज्ञायां द्वितीया | 


_ R 


&o | वा क्यषः। 

लोहितायतोति ! अलोहितो लोहितो भवतीत्यत्राथ॑ लोहितादि 
डाजूभ्य; ( २।१।१२ ) क्यपिति क्यष्‌। अक्तत्सार्वधातुकयोरिति ( ७।४,२५ ) 
दीर्घ; | पटपटायतीति। पटच्छब्दस्थ डाचि विषयभूते डाचि बहुलं दे 
( ८।१।१२, वा ) इत्युपसंख्यांनाद्विवेचनम्‌ | अव्यज्ञानुकरणेत्यादिना (५।४।५७) 
डाच। नित्यमास्त्रेड़ति डाचौीति ( ६।१।१००) पटच्छब्दस्य dis 
स्तकारो यच्च तस्माद्‌ परः पकार स्तयोः पूर्वपरयोः पररूपलमेकादेशः | 
कथमिति। न कथञ्चिदित्यर्थः । किं कारणं न लभ्यत इत्यत आइ 
यावतेत्यादि | आत्मनेपदं ह्यनुदा्तङित इत्यादि .(. १।३।१२ ) नियतम्‌.। अतो 
न wad spen विज्ञातुभिति। एवं त्होत्यादिना .परिहरति। ` 
विकल्पित मिति:। विभाषितं पाचिक मित्यर्थः | ननु चात्मनेपदं परस्मेपदेन « 
 आवच्छित्रम्‌। अतोऽसन्निह्ठितत्वान्न शक्यते ` विज्ञातु fie agente | 
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कर्चभिप्राये क्रियाफले fafaa आत्मनेपदे प्राप्त तदपवादो$यावकर्मकादि- 
त्यादिना ( URES ) योगइयेन परस्मेपद' विहितम्‌ | तस्थापवादस्थानन्तर- 
सत्रेण यः afatat विहित स्तेनापवादेन परस्मैपद मपनयताल्मनेपदं 
सन्निधापितम्‌ । अण्वादे हापनोते नियोगत एवोत्सगेण “भवितव्यम्‌ i 
(„तदेवं प्रतिषेधेन सन्निधापित.. मिहात्मनेपदं aaa यदि तहानेन 

कर्तत्यात्मनेपदमेव विकल्पेन विधोयते ug परस्मैपढं कथं लभ्यत इत्या 
तेनेत्यादि | 


९१। ढुड्मग्रो,लुङि | १ 

ननु च giang बहुवचननिदेशो नोपपद्यत इत्याद तत्साइचर्व्यादि- 
त्यादि Aia छत्रिणा साइचर्व्यादन्थेऽपि ततृसहचारिण छत्रिण इत्युअन्ते 
छत्रिणे गच्छन्तीति तथेहापि युतिना साइचर्व्याच्‌ खितादयो$पि द्युत 
इति व्यपदिश्यन्ते | कथं पनरिकस्य व्यपदेशे सत्ययमभिप्रेतोऽर्थः सम्मद्यत 
इत्याह बहुवचननिदेशादित्यादि । एवं हि विनाप्यादिशम्देन तदथा लभ्यत 
Teaser: सम्पद्यत इति दर्शयति। कपूपर्व्येन्ता इति। अनेन कपेः परे 
ये पठ्यन्ते ते aari न भवन्तीत्याचष्टे। एतच्च तदनन्तरं aqacare 
गणपरिसमाष्ते लिङ्गाद्‌ विज्ञायते। व्यद्युतदिति | पषादित्वादड्‌ । यद्येवं 
तत एवाछङ्विधानात्‌ परस्मेपढं तेभ्यो भविष्यति। किमनेन योगेन १ 
नैतदस्ति। ज्ञापकादि नित्यं लुङि परस्मैपदं विज्ञायते | किञ्च लुडोऽन्यत्रा- 
wage न भवतोति सम्भाव्येत। नतु चानुदात्तेत्‌करणसामर्ध्यादन्यत्र न 
भविष्यति । नैतत्‌ | अनुदात्तेत्करणमनुदात्तेतच्च इलादेरिति (३२१४८) 
युजर्थं स्यात्‌ | तस्मात्‌ कर्ततव्योऽयं योगः । अलुठत्‌ । रुठ लुठ प्रतीघातै | 


e» | sewn स्यसनोः | 

स्यसनोरिति। सती सप्तमीयम्‌। वर्त्स्वतीत्यादौ सेसिचीत्याे; 
(9।३।५७) सूत्रादसिचि स इत्यनुवर्त्तमाने TAR परस्मेपदिष्वित्यत; (७।२।५८) 
परस्मैपदे च न gadag (१२४०) इती द्परतिषेधः । आक्रनैपरैखिड्‌ 


भवत्येव | faaqaatfa | इत्न्ताचचेति (२।२।१०) किखाद्‌ शणाभावः 
T २२ 
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क 6३) <लुंटिच mu: 

चकारस्तहींत्यादि। स्यसनोह्वतादित्वादेव सिषे विकल्प इत्यभिप्रायः | 
एवं तहीत्यादिना विशेषविधानं सामान्यविधानस्य steal भवतोति विज्ञायते | 
ननु च यदीयं प्रासिः m: पूवां प्राप्ति बाधते द्युतादिषु पाठस्य cereum 
प्रसज्येत | नैतदस्ति | .अङ्थत्वात्‌ | ननु च स्यसनोरिति स्ररितत्वमिष्यते | 
तेन तस्य बाधा न भविष्यतीति। सत्यमेतत्‌। wang चकारं 
Rani चकार। न खरितल्ार्थम्‌। कल्सेति। पूर्ववदधिकार- 
दयानुहत्तौ सत्यां तासि च wu इतीट्ग्रतिषेधः (७४२८०) | लुटः प्रथमस्य 
डारौरस (२।४।८५) इति डादेशः | कृपो रो ल (८।२।१८) इति लत्वम्‌ | 
चिक्लूप्सती ति । पूर्ववत्‌ कित्वाद्‌ गुणाभावः | 


afa शबोधिसत्तदेशोयाचाशीजिनेन्द्रबुद्विपादविरचितायां 
काशिकाविवरणपर्त्िकायां प्रथमस्याध्यायस्य 
adta: पादः समाप्त; | १॥ ३॥ र 
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अथ 


. न्यासापरनास्नी 


_ काशिकाविवरणपञ्िका। 


° प्रथमाध्यायस्य | 


° चतुर्थ; पाद; । 


—6€00 0008 न 


१। आ कड़ारादेका संज्ञा। > 
e या परेति। यत्र विप्रतिषेधस्तत्र विप्रतिषिषे परमिति (१।४।२) वचनात्‌ 
परा भवति। अनवकाशा च येति | यस्याः संज्ञायाः क्रचिदवकाशो नास्ति 
साप्यपवादभूतत्वात्‌ संज्ञान्तरं बाधित्वा प्रवर्तते। यद्येव मत एव संज्ञा 
समावेशो न भविष्यति | तत्‌ किमेकसंज्ञाधिकारेण ? नेतद्स्ति। विरोधे 
fe सत्यपवादभूतत्व भवति। विप्रतिषेधसु विरोध एव स च विरोध 
एकसंज्ञाधिकारे सति भवति | नासति। तथाहि.यब्रैकसंज्ञाधिकारो नास्ति 
तत्र विप्रतिषेधो नाख्येव | यथा प्रत्ययादीनां संज्ञानाम्‌ । ' तस्मादस्मिन्न- 
धिकार सति विरोधो भवति। तस्मिश्च सति विरोधे परमिति वचनात्‌ 
परा भवति | अपवादभूतल्वादनवकाशा च। तस्मात्‌ करत्तव्योऽयसधिकारः | 
यद्येव मन्नसंज्ञायां भपदसंज्ञयोः समावेशो वक्तवा; | बास्नव्यो घानुष्क 
इति। बब्युशब्दायाधव्ोरब्राह्मणकोशिकयोरिति (eieae) यण्‌। त 
भल्वादोगुण: (६४१४६) । भङ्गलादादिवदि; | तज वान्तो यि (३१७८) 
प्रत्यय इत्यवादेशः। धनु!शब्दाच धनु! प्रहरणमल तदस VENI 
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(३।४।५७, ठक्‌ | इसुसुक्तान्तातृक (७।३।५१) इति कादेशः NE 
-पदत्वादिण: ष इति (८।२।३९) षत्वम्‌ | अद्गभल्वादादिद्वद्विन वक्तव्य: | वा WIN 
इत्यतो (Vee) वाग्रहणमनुवर्तते | सा च वप्रवस्थितविभाषा । तेन कचित्‌ 
संज्ञासमावेशो भविष्यतौति | अन्यवेति | लोके च शास्त्रे च लोके ताव 
fem: wa: पुरन्दर .इति संज्ञायाः समावेशो दृष्ट: । शास्त्रेऽपि प्रत्ययः 
छत्‌ ठत्यप्रत्ययः | एव मन्यत्र संज्ञासमावेशादिहापि स्यात्‌ । अतएवैका संज्ञा 
यथा स्यादिति नियमार्थमेतत्‌ | भिदिश्छिदिरिति | लघसंज्ञाया अवकाश 
प्रयोजनन्तु भेत्ता छेत्तेति घुगन्तलघुपघस्येति (ei ८६) गुणः । शिक्षि 
भिंचिरिति गुरुसंज्ञाया अवकाशः | प्रयोजनन्तु शिक्षा भिच्षेति gaa इल 
RRR oR) इत्यकारप्रत्ययः | लघुसंज्ञा eret प्रयोजनाभावान्न भवति ped 
प्राप्रोति | अततचत्‌ | अररक्षदिति । परत्वाद्‌ शुर्संज्ञैव भवति wu aq 
तनूकरणं | रक्ष पालन | हेतुससिच्‌ । लुङ्‌ । Tag | णिलोप: | चङीति 
(६।१।११) दिर्वचनम्‌ | यद्यत्र लघुसंज्ञा स्यात्‌ सन्वन्नधुनीत्यादिना (७४-३२) 
सन्वद्भावादितं स्यात्‌ | तदभावान्न भवतीत्याह सन्वन्नघुनीत्यादि। एष 
विधिरिति ¦ सन्वड्भावविधि: । परस्या इदसुदाइरणसुत्ताम्‌ | अनवकाशाका- 
स्तृच्यते। अगरन्ते योनि त्विय इति। ऋतु: प्रासोऽस्रेति ऋतो रण (४॥१॥१०४)। 
छन्दसि. घसिति (५११।१०६) घर्‌। तस्थेयादेशे क्ते सिति चेति (१।४।१६) 
प्रदसंज्ञा प्राप्मोति। यचि भमिति (१।४।१८) असंज्ञा च | झनवकाशलात्‌ - 
Wess भवति | यदि भसंज्ञा. स्यात्‌ तदौगुण (३।४।१३ a) .इति यणः 
स्यात्‌| भसंज्ञायास्त्रीपृगवादिष्ववकाशः। आ. कडारादितोयतो5वघेग्रहणा 
वेचित्रयाथम्‌ ।* अन्यथा ह्या इन्दवा दित्येवं ब्रूयात्‌ | नहि. इन्द्रसंशब्द्नात्‌ परेणा | 
कड़ारादेकसंज्ञाविधानस्य. ` प्रयोजनमस्ति यत 'णताबतोऽब्रधेग्रेहणमर्थवद्‌ 
भवति | 


oR `विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ । 
विरोधो विप्रतिषेध इति । विप्रतिषेधशब्दस्य लोके विरोधवाचित्वेन प्रसि” 
- त्वात्‌ | तथाहि विरुद्दे/भिड्रितै वक्तारो वदन्ति विप्रतिषिद्दमिदसुच्यत इति | 
विरुदमिति गम्यते | तस्य विप्रतिषेधस्य विषय दर्शयितु माइ यत्रेत्यादि | 
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Se es a pes a Re | Un ` विषे; 
ब्रिति । अभिन्ने | युगपदेककालम्‌ । स emn ee ce 

स्थ विप्रतिषेध इत्यनेन सम्बन्ध! | 
स विप्रतिषेधो विप्रतिषिष्ठो विप्रतिषेधस्य विषय sant.) विप्रतिषेध- 
विषयत्वादिप्रतिषिधविषयो ह्यत्र विप्रतिषेधशब्देनोक्त: | विषयिणा विषयं 
दर्शयितुम्‌ | यस्मान्न प्रसङ्गो विप्रतिषेध उपपद्यते नापि तदाधारः | तुल्य- 
बलविरोध इति। तुल्यबलयोर्विरोधोऽस्मिन्निति बगर निः । इदं जातिपच्- 
साखितप्र विवरणं हतम्‌ । ट्रव्यपदार्थपचे लयं विशेषः । ` अन्यो fuero: 
प्रयोजनं ययोस्तावन्यार्थाविति | शेषं समानम्‌ | विप्रतिषेध इति च सती 
सप्तमौयम्‌ । तत्सर्गायवाद इत्यादि | विप्रतिषेधो यत्रास्ति सोऽस्य ier 
वकाश: | faa geada भवतीति नातुल्यबलयो; | एतत्‌ 
त यत्र दौ प्रसज्ञावन्यार्थावित्यादिग्रत्ये न तस्य विषयं दर्शयता व्याख्यातम्‌ । 
नचोत्सर्गापवादादिषु तुल्यबलतास्तीति। ततो नासावुत्सर्गापवादादिरस्य 
योगस्य विषय: | ` तेन बलवानेंव तत्र भवति। तब सामान्येनोत्सर्ग: 
वर्तते । यथा$्ईधातुकस्येड वलाहेरिति (७२१५४) वल दिसामान्यस्येड 
विधानात्‌ । विशेषोऽपवादः। यथा नेड्‌ वशि छती (७।२।८) तीद्प्रतिषेधस्य 
बलादिविशेषे वशादौ कृति विधानात्‌ | यस्य च विशेषे विधिः स बलवान्‌ 
भवति | तथाहि ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां am कौरिडन्यायेति विशेष- 
विहितं तक्रदानं सामान्यविद्वितस्य दधिदानस्यैव बाधकं भविष्यति | तस्माद्‌ 
_ वशादो कृति परेऽपौड़ागमो न भवति। प्रतिषेध एव भवति | स्येशभासः 
पिसकसो वरच्‌ (३।२।१७५) । ईश्वर इति | नित्यानित्ययो "नित्यं बलवत्‌ | 
यथा भिस (७।१।८) ऐसित्वेर्वम्‌ । afe बहुवचने भल्येदित्येत्वे (0३१) md 
mafa अक्कतेऽपि। भूतपू्वगत्या्यणादकारान्तादङ्गाङ्गिस te विहित 
इति कृत्वा | यञ्च कृताक्ृतप्रसक्नी विधिः स नित्य इति । तथाच तत्र (१८) 
वच्यति | PASE in 
एत्त्वं भिसि परत्वाच्चेदत Qum भविष्यति 0 o VERE 
Basta भोतपूर्व्यादैख frre afana इति।  ' 


FI 
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स नित्य; । te कृत एत्वं न प्राप्रोति po निमित्तस्य भलारिर्वितत्वात्‌। 
बक्षेण्वित्यादावेत्वस्थावकाश: | wee सति खूतपूर्वगत्याश्यणस्यायुक्त- 
त्वात्‌ तस्मात्‌ तदनित्यम्‌ यच्चानित्यं तत्‌ परस्य भावाभावसपेक्षत इति 
दुबलम्‌ | विप्रात्‌ तु नित्यं बलवत्‌ । तेन इक्षेरिति परमप्येत्त्व न 
भवति ura एव तु भवति । चअन्तंरङ्गवद्चिरङ्गयोरन्तरङ्गं बलवदिति | 
लोकत एव इष्टल्वात्‌। लोको हि प्रातरुव्यायान्तरङ्गाणि सुखप्र्ालनादीनि 
कार्य्याणि करोति । प्र्ाइहिरङ्काणि राजग्यहगसनादौनि कार्य्याणि कत्तेमार- 
भते। mess वेद्तिव्यम्‌ । दिवि कामोऽस्य द्युकामः | तस्थापत्यमतइज्‌ 
(sigle) द्यौकालि, | यद्यपि द्यकामशब्दादिञ्‌ विहित स्तथाप्यक्षतव्य॒हा: 
पाणिनीयाः कृतमपि शास्त्र निवर्ततयन्तौति प्रविभन्यान्वाख्याने दिव्‌ काम 
इञिति स्थिते दिव उदि (६।१।१२१) GA aa यणादेश; ufi तदितै- 
ष्वचासादेरिति (emitte) परत्वादृद्धिः mAg) Wawa यणादेशः 
पूर्वा विधिः क्रियते | पञ्चाचुिरुकारस्य॒ | भन्तरङ्गलन्तु यणादेशस्य वर्णा खयः 
लवात्‌ | aug वाह्यतहिता्याद्‌ वहिरङ्गलम्‌ | वार्णादाङ्गै बलीय इत्येतदिह 
न प्रवर्त्तते | व्यांचयत्वात्‌ | अप्रहत्तावित्यादि। यदाक्वतिः पदार्थ इत्येष पच 
स्तदान्यत्न कतार्थलराच्छास्रयो विप्रतिषेधे सति परस्परप्रतिबन्धादप्रह्नत्तिरेव 
mal यथा यदि इयोसुल्यबलयोरेकः प्रैष्यो भवति तौ च युगपत्‌ 
प्रेषयत; | नानादिक्षु चं तयो! काव्ये भवतः। ततो यद्यसावविरोधारथी 
भवति तदोभयोरपि कार्य न प्रवर्तते | द्रव्ये पदाथ तु प्रतिव्यक्ति लक्षणं 
प्रवर्तत इत्यक्ततार्थलाल्‌ लक्षणयोः पर्स्यायेण efe af) यथा 
ब्राह्मणच्त्रियादीनामसइभुजामेकस्मिन्‌ भाजने भुजिक्रियायां पर्व्यायः स्यात्‌ | 
तत्र जाती पदार्थ कातार्थलाद्‌ वत्तौ प्राप्तायां विध्यर्थ सिदमारभ्यते 
विप्रतिषेधे सति wi कार्यं भवतीति। तत्र कृते यदि पूर्वमपि प्राप्नोति 
तदपि भवत्येव | ade सुच्यते पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिष्दस्तिति। व्यक्तौ 
तु पदायेऽक्तार्थत्वाच्‌ शाखयोः पर्य्यायेण प्रहत्ती प्राप्तायां नियमार्थमिदम्‌ | 
विप्रतिषेधे परमेव भवति न .पूर्वमिति | तत्रेदमुच्यते । सक्कदुगतौ विप्रतिषिधे 
. यदु बाधितं तद्‌ . वाधितमेवेति। | | 
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EEDI 


| २६३ 
२। यू ENR नदौ | 

इचजचयू इति। ननु च दीर्घाज्जसि (६११०४) चेति प्रथमयो 
पूर्वसवणदौधघ॑त्वप्रतिषिद्दे यणादेशे सति याविति भवितव्यमूश तत्‌ कथं यू 
इति निर्देश इत्यत आह शरविभत्तिकोऽयं निर्देश इति। सुपां सुलगिति 
(tige) faa qaq नास्मादिभक्तिर्विद्यत इत्यविभत्ञिकः 
faamaaa . स््राख्याविति। ननु च कर्मण्यसित्यणि (RRI) क्त 
आतो युक्‌ चिण्‌ (७।२।३३) कृतोरिति युकि च रूप्राख्यायाविति भवित- 
व्यम्‌ । तत्‌ कथं खप्राख्याविति। आतोऽनुपसगें क इति (२।२।२) कप्रत्यये 
wa एतद्रूपमिति चेत्‌? न। afasia सोपसर्गत्वादित्यत आइ | 
सूलविशुजादिदर्शनादिति | सूलविसुजादिष्वपि anes इष्यते। aaa 
वुच्यति ढतीयेऽध्याये कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य (३।२।५, वा) उपसंख्यांनः 
fafa! तेन खप्राख्याविति शब्दस्य ` सूलविभुजादिषु दर्शनात्‌ कप्रत्ययः | 
इहेटूतोरेवेयं संज्ञा विधीयते तदन्तयोर्वा ? तत्र यद्याद्यः पक्ष आयोयेत 
aqfaat न स्यात्‌ । हे लक्ष्मि हे यवाखिति। समुदायों wa स्प्रास्यों। न 
त्वौदूताविति | इसमाद्ये पक्षे दोषं eer दितीयं पत्चमाखित्याइ | ईकारान्त 
सूकारान्तमित्यादि। ननु च सुप्तिङन्तं (Uss) पदसित्यवान्तग्रहणा- 
दन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिनं लभ्यते। नैष दोष; | यद्यं 
नेथङ्वङ्स्थानाविति (१ sis) प्रतिषेधं शास्ति तजज्ञापयति भवतौह प्रकरणे 
तदन्तविधिरिति | अन्यथा प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌। नष्दीकारोकारमात्रं 
स्राख्यसियङ्वङ्स्थानमस्ति | कि afe? तइन्तम्‌। कुमारीति । वयसि 
प्रथम (४।१।२०) इति ew गौरीति। पिदुगौरादिभ्य्चेति (४।१।४१) 
ङीष्‌ | we cathe | शार्न्गरवाद्‌ यञो (४।१:७३) डीन्‌। लक्ष्मौरिति | 
लक्ष दर्शनाङ्कयोः | अवितृस्ततन्तिभ्य (उण्‌ ४३८) ईरिव्यनुवत्तमाने लचेसुट 
(उण, 8४०) च। चकारादीकारञ्च। amaagfefa | उडत (४।१।६६) 


यवागूरिति gp fuere. ख्यूवचिश्योध्युजागूजल्लुजि (उष्‌, २२१) STE. 
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WS न्यास; | 


प्रत्यय: । रूपोदाइरणान्येतानि। काय्यन्वस्वार्थनद्योकुख (०।३।१ ०७) 
इत्येवमादिः | मात्रे दुहित्र इत्यत्र नदौसंज्ञाया अभावादाण नद्या 
(9,३।११२) Sarg न भवति | ग्रामणेः | खलपूरिति। पंस्थेतो qua | 
तेन नदो संज्ञाया`अभावा दस्बार्थनद्यो स्र “७:३।१०७) इति Sat न भवति i 
ma नयतीति सत्सूदिषेत्यादिना (३।२।६१) faq) अग्रग्रामाभ्याझेति 
णत्वम्‌ | खलं पुनातौत्यन्येभ्योषपि दृश्यत इति (३।२। १७८) fu | Tae 
खिया इति। एरमेकाचोऽसंयोगपूर्वस्येति (६।४,८२) यणादेशः | gaT- 
स्त्रिये | अत्राप्योः (३॥४८३) सुपीति | अत्र स्त्रीशब्देन पदान्तरेण te 
द्योत्यत इति नदीसंज्ञा न भवति। तेनाण्‌ न waft इष्वशनिप्रभती- 
नान्तूभयलिङ्गानां शब्दार्थं एव स्त्रीत्व मिति भवत्येव नदीसंज्ञा | v5 | 
अशव्या इति | यदि पदान्तरद्योत्ये स्वीत्वे नदीसंज्ञा न भवती ह uz खिया 
इति पटुशब्दस्य पुरुषेषपि दृष्टत्वात्‌ पदान्तरद्योत्यमत्र स्रीवसिति नदीसंज्ञा 
न स्यात्‌ | नतदम्ति। एदान्तरं हि दिविधम्‌ । कचित्‌ सामान्येन nafa- 
माशङ्कमानस्य शब्दस्य सामान्यस्याभिषेयान्तरं व्यवच्छिनत्ति | यथा गोशब्दस्य 
गवादि गौर्वासिति | क्वचित्‌ nafaka करोति | यथा वाहीकादी 
गौर्वाहीक इति । अत्र यत्‌ सामान्यस्य WA पटादे! पदान्तरसस्बन्धेन 
विशेषेवस्थानं तत्‌ पदेःन्तभूतमेवेत्याख्याग्रहणेन नापनीयते | ग्रामणी शब्दस्य 
तु खौलप्रहत्ति; पदान्तरेण क्रियते | नतु व्यवच्छिद्यते | तेनासावाख्या- 
ग्रहणेनापसाव्यंते । एतयोलु क्रियाशब्देन रूढेः पंसि ger afa: | 
Wena पाटवोपादायिनः परत्र सुख्येःपौत्यस्ति मेदः 


४। नेयङ्वङस्थांनावस्त्री i 


इयड्वह्स्थानो यौ यू तो added) न भवत इति | युद्दारिण 


युन्तस्यायं प्रतिषेधो विज्ञायते। न केवलयो! । mamaq | नहि 

केवला वियडुवडस्थानी wren विद्येते | हे थी | है स्त्ररिति | अत्र aati 
ज्ञाया अभावात्‌ तन्िबन्धनो$म्बार्थनद्ोङ्डंख (७;२।१०७) इति इस्रो न 
wate | सिज्‌ सेवायाम्‌ i किव्वचिप्रच्छिसिसनुदुभुज्वां दीर्घोऽसंप्रसारणञ्े ततिं 
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( १४ ) २६५, 
(३ २११७८) fafa दीघेत्वे कत सीरिति भवति | ag अनवस्थान इत्यस्माद्‌ 
wag रिति ( उण्‌, २२६ ) queri टिलोपे भूरिति भवति। उभयोर 
चिदुधालित्यादिने (६ |४|७७) यङ्वडो विधानादियङ्वङ स्थानी यू भवतः | 
है स्त्रि इति। Erud शब्दसंघातयोः | आदेच उपदेशेषशितीत्यास्वम्‌. 
(३।१।४५) | ख्यायते Sz । टेरिति' (६।४।१५५) टिभागलोपः। लोपो 
व्योव॑लौति (६।१।६६) यकारस्य लोप: | टिड्ढादिना (9१:१४) ङीप्‌ । अत्र 
adima: प्रतिषेधाभावाद्‌ sad भवत्येव । स्त्रोशब्दस्त्र स्त्रिया. इतोयड 
(६।४।७८) विधानादियडःस्थान ईकारः। अथ स्थानग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
WETS स्थानयोः प्रतिषेयो यथा स्यादिति चेत्‌ ? न। यद्येतत्‌ प्रयोजन 
मभिमतं स्याद्यिङ्वङोरित्येवं वाचम्‌। एवमप्ययमेवार्थ इयङुवङोः 
सस्बन्धिनौ यौ यू तयोनंदौसंज्ञा न भवतौति। कौ च तयोः सम्बन्धिनौ 
यू १ यौ तयोः प्रक्णतिभूतावियङ्वङ्स्थानावित्यन्तरेणापि स्थानग्रहण सियङ्‌- 
वडे स्थानयोः प्रतिषेधो विज्ञास्यते | इदं तहिं स्थानग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ | 
यत्रेयङ्वङोः स्थिति रभिनिर्वृत्ति स्तत्र प्रतिषेधो यथा स्यात्‌। यत्र 
anga तयोर्बाधा तत्र मा भूदिति आध्यै वर्षाभ्वाः इति । d 
चिन्तायाम्‌ | अन्येभ्योऽपि इश्यत (२।२।१७८) इति क्विप्‌. | सम्प्रधारणञ्च | 
सम्प्रसारणन्तु इशिग्रहणालभ्यत । तथाहि ada (३।२।१७८) इशिग्रहणं 
विध्यन्तरो पसंग्रदार्थम्‌ । क्चिद्ीर्घः कचिट्टिवंचनसिलुज्ञा ध्यायतेः संप्रसारण 
Qf वच्यति। magaan चतु्थेकवचन एरनेकाच (RIBIS), 
इत्यादिना यणादेशः | वर्षाभूशम्दस्यापि वर्षासञ्षेति(६।४।८३)। . . .. £s * ; 
५। वाऽसि। D ev 
संहितासाम्येईपि षष्ठीबहुवचनस्थामो ग्रहणम्‌ | न तु दितीयैकवचनस्थ | 

तत्र नदीसंज्ञाका्स्याभावात्‌ । नापि - सप्तम्यादेश्यामो ग्रइणम्‌ । - तस्व 
नदोसंज्ञोत्तरकालं डेरामनद्यामुनीभ्य . ( 9३११६ ) इत्यामुविषानात्‌ L, 
श्रीयासिति नदीसंज्ञापते हखनद्यापो नुद्धिति (»१॥५४ ) de ३ 
खपास्याविति atti विभक्तिसब्बन्धेत चेयं नदीसंज्ञा विषीयत डत | . 


विभन्षिसस्बन्धिन्‌ एव शब्दरूपस्थ GATT नदी संत्रा युक्ता । वैन यत्रावयक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ree न्यास! | 


= 


wera नदौसंज्ञा न भवति | अतिखियां ब्राह्मणानाम । अतिम्त वां 
ब्राह्मणानामिति i 3 


६। RA we 


Ter हुखविशेषणारें यू इति नानुवर्तते तढेद्वापि स्यान्‌ मात्रे दुहितर 
इति | तस्मात्‌ तदिहानुवत्तेते । अनुवर्तमानमपि यदि प्रथमान्तमनवर्त्तत्रे 
तदा प्रथमान्तयोहु aa प्रति विशेषणविशेष्यभावो नोपपद्यते | त 
तदिहार्थात्‌ षष्प्रन्तमुपजायत इत्यत आह wee यो: सम्बन्धीति | p 
पुनस्तयो: सस्बन्धौ Fei? य स्तयोज्क स्व: सवर्ण; | तेन सामर्थ्या दिकारो- 
कारयोग्रेहरणम्‌ | नहि ताभ्यामन्यो sq ईदूतोः सवर्णः सन्वति। wa 
mew इति । यदा नदीसंज्ञा तदा पूर्ववदाट्‌। अन्यदा तु शेषो घ्यसखि- 
रिति (esio) घिसंज्ञकत्वाद घेर्डिति ga: (oe) | अत्रापि aa 
विभक्तिसस्बन्थिन; शब्दरूपस्यावयवः स्त्याव्यस्तत्न पूर्वोक्तया रीत्या नदी संज्ञा न 
प्राप्रीति । अतिक्षतवै श्राह्मणाय | अंतियिथे ब्राह्मणायेति । 


Ci 


७ | :शेषो घ्यसखि | 

. सख्येति। घिसंज्ञाया अभावादाडो नास्त्रियामिति ( ७।३।१२० ) 

नाभावो न भवति। सख्ये सख्युरित्यचापि घे्डिति (७।२।१११) न गुण; । 

were (oe) घेरित्यलन्ष भवति ।  इदुदभ्यामौदित्यौक्त 
(३३.११८) wafer | सल्युरित्यत्रापि ख्यत्यात्‌ परस्येत्य त्वम (ale ।११२) | 
इइ शोभनः सखा sais सुसखिरिति | सुसखेरागच्छती त्यत तदन्तविधिना 
तिषेधः प्राप्मेति। स च ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्तीति 
NI भवति | ww द्विविधा चिसंज्ञा | अउयवाख्रया समुदायाश्रया च | 
| "a याऽवयवाअया सा प्रतिषिध्यते। या पुनः समुदायात्रया सा च 
भवतैव aen अप्रतिषेधात्‌ | | 


. ८॥ 'पतिः समास एव | | 
पतिशब्दस्य सिंद्रायां घिसंज्ञायासिति | अनन्तरसूत्रेणवेति शैषः। 
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a (१४)। २६७ 
प्रजापतिनेति षष्ठौसमास; | यदि सिद्दायां चिसंज्ञायामिदमारभ्यते तदा 
सिदे सत्यारम्भो नियमार्थ इति विनाप्येवकारेण लभ्यत एव नियमः | तत्‌ 
किमर्थमेवकारकरणमित्वत आह एवकारकरणमित्यादि। विना ga 
कारेण विपरीतमप्याशह्धेयत । पतिरेव समास इति aaa इड़मुश्नित्यादी 
न स्यात्‌। एवकारे तु सति भवतीति। तथाह्यत्र समासशब्दादनन्तरं 
प्रयुज्यमानं यत एवकारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति पतिशब्द एव नियम्यते। 
न समासः | z 


९। पश्ठोयुक्तः्छन्द्सि वा। > 
अत्र यदि पतिशब्दः षष्टौविभक्यन्तो चिसंज्ञो भवतोत्येषो$र्थी;भिमतः ˆ 

स्यात्‌ तदा युक्ञग्रहणमनर्थक स्पात्‌ । seta ब्रूयात्‌ । तस्माद्‌ qeu 
सति षद्यन्तशब्दान्तरेण युक्त इतेप्रषोऽर्थो विज्ञायत इत्यत आइ षछ्यन्तेने- 
त्योदि। यदि पुनः पतिशब्दस्य verre घिसंज्ञा स्यात्‌ तदा कि स्यात्‌ ? 
पतुगरित्यत्रैव स्यात्‌ | इह त॒ न स्यात्‌ | क्रुद्यानाम्पतवे नम इति । मया 
wera ढतौयायुज्ञोऽत्न पतिशब्द: | अस्मदो मपर्य्यन्तखः (ORe) | 
त्वमावेकवचन (७२८७) इति मादेशः | योऽचौति (७२|८८) TATE: | 


१०। Se लघु । 

Tafa । पुगन्तलघूपधस्य ( ७.३।८६ ) चेति गुण! । ,अचीकरदिति 
wet णिच्‌। ge । अडागमः | Sue णिलोपः | ` णो चड्य़पधाया' 
इति (७।४।१) wr: । ओः पुयणूज्यपर (७४८०) इति quei d wt 
wa स्थानिवद्‌ भवतौति | चङीति (६।१।११) कशब्दो दविरुचते | उरदित्य- 
Wa (७।४।६६) | TAA | सन्वक्षषुनौति. (oe) लघुसंज्ञायां सत्याँ 
सन्वज्ञावादित्त्वम्‌ | दीर्घौ लघोरिति (isles) दौधेलम्‌ | 


११। संयोगे gal 
कुण्डा | Ft! कुड़ि emi xe 
वचनादुपदेशावस्थायामिव बुस्‌ | शिक्षा M | 


> Ds 
à c o 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. nd 


सङ्घाते | नुम्‌विधावुप्देशिवदु- : 
शिक्त. विद्योपादाने | - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NAT अत  न्थासः। a 


भिक्त याचूञायाम्‌ । तयोशुरुसंज्ञायां सत्यां gaa va ( २।।१५०३ 
इत्यज्ञारप्रत्ययः। अजाद्यतद्टाप्‌ (४ १.४) | 
.१२। रौघंञ्च। 
fem erum इति! आमूपत्ययवदित्यादौ सूत्र (१।२।६३) एते 
ब्युट्पादित । Www कार््थमिजादेश गुरुमतो$नृच्छ (२।१।३६) 
इत्यामूग्रत्रयः। 
RI यस्मात प्रत्ययविधिरतदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ i 
क्तेति लुट्‌। करिष्यति। अकरिष्यदिति | zest अङ्गसंज्ञायाः are. 
) सत्र सावधातुकार्धधातुकयोरिति (७।४ ।८४) गुण! ॥ weal: स्यदतीडागमं 
(9,२।७०) यथायोगम्‌ । यस्मादिति संज्ञिनिदेशार्थमिति संज्ञिनो निदेय! 
संज्ञिनिदेश: सोर्थः प्रयोजन यस्य तत्‌ तथोज्ञम्‌ । ननुच तदादीत्यनेनात्र 
संज्ञी निर्दिष्टः | तत्‌ कथं संज्ञिनिदेशार्थसिति पर््यनुयोगमाशइय येन som 
यस्मादित्यस्य संज्ञिनिदेशार्थल्वं भवति तं दर्शयितुमाह तदादिसस्बन्धा दिति i 
यस्मादित्येतस्मित्‌ सत्यनेन vada तदादीत्यस्थ सम्बन्धो भवति । — 
प्रत्ययो विधीयते स आदिर्यस् तत्‌ तदादीति | अनुच्यमाने चतक्षिस्तदित्यनन 
सम्मैनान्ना प्रक्कतप्रत्यवमर्शिना किं सम्बध्येत ? नह्यत्र किञ्चित maaa- 
स्तोत्यसस्बन्धमेव तदादीति । असम्बन्धे कथं श्यते संज्ञी fadus ? स्यादे- 
तत्‌ । सप्रत्यय विधिरेव तदादीत्यनेन सम्बध्येतेत्यसदेतत्‌ | वं हि सति 
wem: प्रत्यये परतो&इंसंज्ञा स्यात्‌ । ततय करिष्यावः करिष्याम इत्यत्र 
घातोगुणो न स्यात्‌ | तस्माददिशिष्टस्य संज्ञिनो free यस्मादिति वक्तव्यम्‌ | 
ES अनेन हि सम्बन्धे सति तदादीत्यनेन योऽत्र विशिष्ट:. संज्ञी विवक्षितः स शक्यते 
FREZA । नान्यथा | नेविंश ( १।३।१७ ) इत्युपसर्गाद्िधिरस्तीति नियमस्य | 
नठु अत्यस्य | तस्य लचणान्तरेण विहितत्वात्‌ । aia ( १।२।१७ ) इत्युप- 
E लचणमातस्‌ | परिव्यवेभ्यःक्गिय (१॥२] १८) इत्येतदपीहोपात्त॑ द्रष्टव्यम्‌ । तदा- 
__ Sewer स्यात्‌। ततथोपसर्गात्‌ प्रागड़ागस: स्यादिति भावः। स्त्री इयती ति | 
: ` इदं परिमाणमस्था इति किमिदंभ्यां वो ( ५।२।४० ) च इति aqu i. वस्य'च 
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maqi इयादेशः । इदम्‌किमोरीशको (६।३।०) इतीदम इश्‌ | यस्रेति 

( ६।४।१४८ ) चेतौकारलोपः । उगितश्चेति ( ४।१।६ ) dui ` इयती । 
स्त्रोशब्दात्‌ सु: । तस्य इल्ब्याद्ना ( ६।१।६८) लोप; | स्त्री इयती इति 

स्थिते यदि विधिग्रहणं न क्रियेत तदेयच्छब्दे प्रत्यये परतः स्ीशन्द्स्याङ्संज्ञ 

स्यात्‌। ततश्च यस्येति ( ६।४।१४८) चेतीकारलोपः प्रसज्येत | ननु 
चासिद्ववदत्रा (६।४।२२) भादित्यसिइत्वारौकारलोप एवासि; | तत्‌ कुतोऽयं 
लोपप्रसङ्गः ? प्राग्‌ भाधिकारादसिडत्वस्रित्यभिप्राय: | ” नेषोऽस्यसिप्रायः | 

वच्यति fe तत्र (६ ४२२) वत्तिकारोऽसिइवदित्यधिकारोऽयं यदित ऊईमनु- 
क्रमिष्याम आ ऽध्यायपरिसमासते स्तदसिदवङ्गवतीति। caret भादित्यसिः 
विधावाङ। तेन भाधिकारेधप्यसिद्दलन्भवतीति ud afe विधिग्रहणेनेतज- 
ज्ञाप्यते भाधिकारीयमसिद्रमनित्यमिति । तेन वुगूयुटावुवङ्यणोः सिद्दों 
(_६।४।२२, वा ) वाच्यावित्येतन्न वक्तव्यं भवतीति। वुक्‌ । mui 
उपदिदौय इति । नन्वेवमचः परस्मिन्‌ ( १।१।५७ ) पूर्वविधावितीकार- 
लोपस्य स्थानिवच्चात्‌ खीशब्देकारलोपाप्रसङ्घ एव। नेतदस्ति। यो 
झनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिः प्रति स्थानिवद्भवतोतगादिष्टादचः पूवः 
स्रीशब्देकारः प्राक्‌ meer सत इयतीशव्द्स्योत्तरकालं स्त्रीशब्देन 
wad | अथ. क्रियमाणेऽपि विधिग्रहणे कस्मादेवाङ्कसंज्ञा न भवति 
यावता स्त्रीशब्दाद्‌ विभक्षेः प्रतायस्य विधिरस्तेप्रव? प्रतायोऽपि चास्मात्‌ 

पर इयच्छन्दो विद्यत wal नैष दोषः | विधिग्रहणे सति-यस्यात्‌ Wendt 
विधीयते rere स्तस्मिन्‌ परतोऽङ्गसंज्ञा विधीयते | इह तु यः खौशब्दादि- 

` दितः प्रतायो नासौ परो लुप्तलात्‌ । यथ पर इयच्छब्दों विदितो नासौ ततो ` 
विहित: wa तदादिग्रहणं किमर्थम्‌ ? यावता विनापि तैन यस्मात्‌ 
प्रत्ययविधिः प्रत्यये$क्रमित्येतावत्युअमाने यत्तदो नित्याभिसस्बखाद्‌ यात | 
प्रत्ययो विधीयते तत्‌ प्रत्यये परतोईङ्गसंच्रा भवतीतेप्रषोऽथाँ. maa इत्यत E 
आइ तदादिवचनमित्यादि। असति तदादीत्येतस्मिन्‌ यस्मादेव p 
विधीयते तखैवाङ्गल स्वात्‌ | नंतु सवेस्य TESTS | WOES ; B 
ससुदायख । ततः प्रत्ययस्थाविदिततात्‌ । ` तदादिग्रइणि सति यस्मात्‌ | 
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प्रत्ययो विधीयते स आदिर्यस्य शब्दरूपस्थ तत्‌ तदादीति बइव्रीक्िरायितो 
भवति) तेन सर्वस्य सस्यादेः सनुम्‌कस्य मसुदायस्याङ्कसंज्ञा सिध्यतीति 
तदादिवचनं स्यादिनुमर्थम्‌ mad प्रक्ततिप्रत्ययस्य सध्यवत्तिनां 
प्रत्ययागमानां प्रणम्‌ | नुम आगमोपलक्षणत्वात्‌ | करिष्याव इत्यत्र यस्मात्‌ 
प्रत्ययो विहित Mere: सहस्पप्रत्ययस्थ ससुदायस्याङ्गसंज्ञायां सत्यासतो दीर्घो 
यजीति ( ७।३।१०१ ) atte’ भवति | अन्यथा क तर्च स्थात्‌ । वावावो 
ववाम इत्यादौ | अय वय सय पय तय चय णय गती | यङ्लुक्‌ | अभ्यासस्य 
दौघाँऽकित इति (orgia) दीछलम्‌ | वसमसोलोंपो व्योवलोति (६।१।६६) 
' यलोपः | इह विना विकरणेन धातोदीर्घवम्‌। विकरणस्य शपो६दिप्रसतिश्य: 
शप ( २।४।७२ ) इति लुप्तत्वात्‌ । अदादित्वं चकरीतच्चेत्यदादिषु पाठात्‌ | 
चर्करीतमिति यङ लुकः पूर्वाचार्व्यसंज्ञा | कुण्डानीति | जसि जश्शसोः 
शिरिति ( ७ १,२० ) शिभावः । नपुंसकस्य कलच ( ७।१ ७२ ) इति नुम्‌ | 
यदायं नुम्‌ परांदिरिति मक्षस्तदा सुपि चेति ( ७।३।१०२ ) दीर्घत्वं विनापि 
सनुम्कस्याङ्गसंज्ञया सिडम्‌ । यदापि पूर्वोन्तस्तदाप्यङ्गै कदेशत्वात्नोपधाया 
( ६।४;७ ) इत्यनुवर्तमाने सर्वनामस्थाने ( &I8 ८ ) चासस्बुद्चाविति aa 
सिद्वम्‌ | यदात्वभक्तस्तदाइनस्यानेकरेशतान्‌ न सिध्यति । अभक्तथ्ायं नुमिति 
सत्रकार॒स्थ पक्ष; तैन नुमर्थमपि तदादिवचन॑ क्कतम्‌। र्शम्‌ । 
सुप्र्थमिति | खिय इदं aa इदमिति चतुर्थी तदर्थाथेंत्यादिना ( २।१।३६ ) 
समासः । अस्यच चतुर्यंकवचनस्य - विधिरिति। असति fe पुनः प्रत्यय- 
ग्रहणे योभ्ूशब्द्योर्धशब्द ' परतोऽङ्रसंज्ञा स्यात्‌ । ततश्चेयङ्वङी स्याताम्‌ | 
- सप्तमौनिर्दिटे तु पुनः प्रत्ययग्रहणे सति न दोष इति । तथाहि ततो विदिते 
प्रत्यये परत इत्येवं विज्ञायते। यञ्चातो विदित: प्रत्ययः स लुप्त: | यद्यपि 
afa तस्मिन्‌ . प्रत्ययलक्षणेनाइसंज्ञा mt RA तुन लभ्यते। न 
लुमताङ्गस्येतिः (१।१।६३) प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात्‌ | 
१४॥ सुपतिङन्तं पद्म्‌ । 

. wu तिङिति प्रत्याहारग्रहएमिति | युक्त हि तिङिति प्रत्याहारः 
ग्रहणम्‌ । अन्यस्य तिङशब्ट्स्याभावात्‌। कथं सुबिति प्रत्याहारग्रहणम्‌ ? 
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(१४) | २७१ 
सप्तमौबइवचनस्य विद्यमानत्वात्‌ | तस्य ग्रहण कस्मान्न भवतीति ? नेष 
दोषः | न ङिस॒ब्बुद्रोरिति (८।२।८) प्रतिषेधात्‌ | सप्तमौबइवचनस्य सुपो 
wet डिसम्बुद्योः पदल्वाभावान्नलोपस्य प्राप्तिरेव नास्तीति प्रतिषेधोऽनर्थकः 
स्थात्‌ | ब्राह्मण इति पदत्वे च सति Taga रः (८।२।६६) | खरवसानयो- 
विसर्जनीयः (८।३।१५ ) । पठन्तीति । अत्र पदले सति तिङङतिङ इति 
(८।१।२८) निघातः | ननु च प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विदितस्तदादेस्तदन्तः 
स्येत्यनेन येन विधिस्तदन्तस्येत्यनेन वा ैन्‍्तरेणाप्यन्तग्रहणं तदन्तखैव dur 
भविष्यति | तत्‌ किमर्थ मन्तग्रहणमित्यत आइ पदसंज्ञाया मित्यादि | 
यदी झान्तग्रहणेनाप्यत्यत्र” संज्ञाविधो तदन्तविधिन॑स्तौत्येषोःथों न ज्ञाप्यते 
तदा तरपूतमपौ (UUR) च इत्यत्र तरबन्तस्य चसंज्ञा स्यात्‌। न 
प्रत्ययमात्रस्य । तस्भादत्रास्मित्रथेःन्तग्रहणन ज्ञाप्यते ऽन्यत्र संज्ञाविधी 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिप्रतिषेधो . यथा स्यादत्येवसर्धं मन्तग्रहणम्‌॥ तेन 
तेरप्तमपो रेव घसंज्ञा भवति । नतु , तदन्तस्य | _ गौरी ब्राह्मणितरेति। 
अत्र मौरीशव्द्स्य तरबन्ते ब्राह्मणितराशब्दे परतो घरूपकल्येत्यादिना 
(६।२।४२) st न भवति। तरबन्तस्याघसंज्ञकत्वात्‌ | ` प्रत्ययमात्रस्य 
घसंज्ञायां तत्र परतो ब्राह्मणीशन्दस्य ह्रो भवत्येव | 


TUM E ^E | 
राजीयतीति | आत्मनो राजान मि'च्छतौति सुप आत्मनः R ।१।८) क्यच्‌ । 
क्यचि (।४।३३) चेती त्तम्‌ । राजायत इति | राजेवाचरतीति कत्तुः We. 
सलोपश्चेति (३।१।११) काङ्‌ । अहातसार्वधातुकयोरिति (४२५) दौषः | 
antaa इति | अवर्म वर्म भवतीति लोहितादिडाज्‌भ्यः (३।१।१ २) afifa 
GMAT: | वा AT (LIRIE?) इत्यात्मनेपदम्‌ | पदसंज्ञाया fuu etu 
कार्य्यः । ननु चैते काजादयः सुबन्तादेव विधीयन्ते | प्रत्ययलक्षणेन ततच 
सुप्तिडन्तं (१।४।१४) पदमित्यनेनैवात्र पदसंज्ञा सिद्दा । ae किमर्थो- 
ऽयमार saa आह सिदे सत्यारन्यो नियमार्थः | fae इति रि | 
नपुंसके भावे क्तः (३॥३।१०8)॥ feag प्र्तल्वात्‌ पदसज्ञाया एव 
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विज्ञायते । अथवा सिद्ध इत्यकर्मकत्वात्‌ watt ane: | fae निष्पन्ने 
परसंज्ञा कार्य इत्यथः । नान्तमेवेति नियमस्य wed दर्शयति | नान्तं 
a AA विपरीतनियमो नाशङ्कनौयः। न डिसब्ब॒ुद्यो (८ IRIS) 
रिति प्रतिषेधात्‌ । विपरीतनियमे हि सति ङिसस्बुदप्रो; पदसंज्ञाया 

` अभावान्‌ नलोपो न भविष्यतीति कि ततृप्रतिषेधेन ? वाचयतीति | सुप 
(३।१।८) आत्मनः क्यच्‌ | क्यचि पदल्वाभावाच्‌ चोः कुरिति (८।२।३०) ga 
न भवति | 


१६। सितिच। 
भवदीय इत्थादि। तत्र जात (४।३।२५) इत्यादी Hae तदितः | 
पद्लाज्‌ भलाच्नशोऽन्त (८।२।३०) इति जशत्वम्‌ | अर्णायुरिति। ऊर्णया 
युसिति (५।२।१२३) gRr कते पदसंज्ञया भसंज्ञायां निरस्तायां यस्येति 
(६।४। १४८) चेत्याकारलोपो न भवति । । ऋत्विय इति। ऋतुः प्राप्तोऽस्येति 
ऋतोरण्‌ (५।१।१०५) | „ छन्द्सि (५।१।१० ६) घस्‌ | ऋत्वियः | पदत्वाद्‌ 
भत्वाभावे तढाखय ओगु qt (३।४।१४६) न भवति | 


१७। स्वादिष्वसव्वेनामस्थाने | 


अत्र यदि सप्तमौबहवचनादारभ्य आ कपः प्रत्यया wat स्तदा 
ऽसर्वनामस्थान इति प्रतिषेध' न SAY । प्राप्रभावात्‌ । छतञ्चासाव- 
तोऽवसौयते प्रथमैकवचनादारभ्याः कपः प्रत्ययाः खादयो ग्य्ह्मन्त 
इत्यत आइ खादिव्विति। सुशब्दादेकवचनादारभ्य इति। राजत्वं राजता 
इति । तस्य भाव (५।१।११८) स्वतलो | राजतर इति à दिवचनविभज्योपपदै 
तरबोयसुनाविति (५।६।५८) तरप्‌ | राजतम इति | अतिशायन (aiaa) 
त्यादिना तमप्‌ । राजानी राजान इति | अत्र पदसंज्ञाया अभावान्नलोपो न 
भवति । यद्येवं राजेत्यत्राप्रि न स्यात्‌ । प्रत्ययलच्षणेनासर्वनासस्थान इति पद- 
संज्ञाया अभावात्‌ | नैष दोष; | आचाययप्रदत्तिज्ञापयति | भवति सौ परतः 


पदसंज्ञेति यद्यं न डिसस्बुद्योरिति (८।२।८) प्रतिषेधं शास्ति | अत्र aafe 


{ 
v 
L.X - 
शब्दो, vax 


Raise: खातु। तत्र पदल्वाभावादेव नलोपस्याप्रापतेः । अथवा 


€ 


ut Ei Pra य क, 
9 ` 
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$सर्वनामस्थान इति पर्युदासोऽयम्‌ | न प्रसल्यप्रतिषेध; । तेन सर्वनासे- 
स्थानादन्यत्र. पदसंज्ञा विधोयते | नतु सर्वनामस्थानं प्रतिषिध्यते | तेन ad 
पूर्वसूत्रेण सौ परे पदसंज्ञा भविष्यति । अथवा प्रसल्यप्रतिषेधेडप न दोषः । 


यस्मादनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वेतग्रनन्तरा या प्राप्तिः सः प्रतिषिध्यते.। 
न व्यवहिता | तेन सुप्तिङन्तं पदमितग्रनेन (१।४।१४) सौ भवत्येव पदसंज्ञेति. 


१८। यचिभम्‌। 


यचौति वर्णग्रहणं सप्तमी निर्दिष्टम्‌ | अतो यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलुग्रडण 
इति तदादिविधिनात्र ° भवितव्यमित्यत आह यकारादावित्यादि । गार्ग्य 
इत्यादी भस ज्ञायां सत्यां यस्येति (६।४।१४८) चेतप्रकारलोपः | नभो ङ्विरोसनुषां 


- वतुप्रपसंख्याने कर्त्तव्यमिति । भसंज्ञाया स्त्र पदसंज्ञाबाधः फलम्‌ । नभ इवेति 


तुच्यार्थंतोपदर्शनमेतत्‌ | नतु प्रथमासमर्थाद्वतिः। स तु नभसा qe ada 
इति तेन तुल्यमित्यादिना (५।१।११५) ढतीयासमर्थाइतिः । नभखदिति 
waa पदसंज्ञायां निरस्तायां तन्निबन्धनं wer न भवति। अङ्गिरस्वदिति | 
पूर्वेण तुल्यम्‌ | मनुष्वदिति | जनेरुसिरित्यत्र (उण, २७२) बहुलग्हणानुद् त्तेसन 
ज्ञान इतेग्रतस्मादुसिप्रत्ययः। आदेशप्रत्यययोरिति (८।३।५४) Tay | सनुष्‌ इति 
fad पूर्ववद्दतिः। मनुष्वदिति। यद्यत्र पदसंज्ञा स्यात्‌ तदा षत्वस्यासिद्दतादिद्द 
qa स्यात्‌ | ततस्च सनुर्वद्ल्िनिध्ट रूपं स्यात्‌ | उपसंख्यानशब्द्स्य du प्रति- 
पादनमर्थ'; | तत्रेदं प्रतिपादनम्‌ | सिति (१।४,१६) चेत्यतश्चेकारोऽनुवर्तते | 
स चानुत्ताससुञ्चयाथ; | तेन नभो ङ्गिरोमनुषां वतो असंज्ञा भविष्यति । षणः 
खश्वयोरिति। अन्तर्वत्तिनीं विभत्तिमास्रित्य पदसंज्ञायां प्राप्तायां भसंज्ञा 
विधीयते । तस्याञ्च विधिश्वकारानुद्तत्तेरेव लभ्यते। हष्णो. वसुः SAT! 
Wl guam | अत्र wa सति यद्यपि ण्रस्यासिदत्वं तथापि नलोप;/ 
` पदनिबन्धनो न भवति । पदान्तस्रेति (८।४।३९) णत्वप्रतिषेधय | 


१९ | तसौ wen | M कलती 
तसाविति वर्णग्रहणम्‌ । न च वर्णमात्रान्मलथीयः सम्भवति| अतः zx | 
qaa तदन्तविधिर्विज्ञायत इत्या तकारान्तमित्यादि | pas 
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इति व्यधिकरणे परे षष्ठौसमास; | मतोरथों मत्र्थ इति। तत्र यो वर्स॑ते 
प्रत्ययस्तस्मिन्नित्यथ : | अथवा संमानाधिकरणे ug मतुशब्देन साइ- 
walt सतुप्सहचरितार्थ उच्यते | मतुबर्थो यस्य तस्मिन्‌ | नतु सतोरथोँ 
यस्मिन्निति wae प्रत्यय इति । अर्थग्रहणं मतुपोऽन्यत्रापि यथा स्यात्‌ | 
इतरथा हि.मतावितुगच्यमाने सतावेव स्थात्‌ । TAY | enu क्रिय 
माणे मतुपि न स्यात्‌। तस्यार्थविशेषणत्वात्‌ | विशेषणस्य च AAT 
सस्बन्धानुपपत्ते; |" नहि चित्रगुरानीयतामितुअत्ते विशेषणभूता गावोऽप्या- 
नीयन्ते। ` नैष दोष: | विशेषणमपि कचित्‌ काव्ये विशिष्यते । तथाहि 
देवदत्तशालायां ब्राह्मणा आनीयन्तामितुपन्ने Sae: शालायां विशेषणभूतो 
यदि ब्राह्मणो भवति तदा सोऽप्यानीयत एव । उदश्वित्वानिति। भत्वात्‌ 
पदसंज्ञाऽभावे जश्त्वं न भवति | भय इति (८।२।१०) वल्रम्‌। उगिदचा- 
मिति (cries) नुम्‌। waama (६।४।१४) चाधातोरिति दीर्घ; । 
पयखी यशखीति | असमायामेधाखजो विनिः (५।२।१२१) | भत्वादुत्वं न 
भवति | ` इन्‌इन्‌पूषार््य॑म्‌णां (६।४।१२) शावितानुवरत्तमाने सौ (à ४१३) 
चेत्यनेन rni 


२०। अयस्मयादौनि च्छन्द्सि। 


` ` यद्यत्र भसंज्ञा विधीयेत तदा पदसंज्ञा न स्यात | अथ यदि पदसंज्ञा 
विधीयेत तदात्र भसंज्ञा न खातृ। तदा भपदसंज्ञयो समावेशो न 
स्यात्‌ एकसंज्ञाधिकारात्‌ | साधुत्वविधाने त्वेष दोषो न भवति। तवि 
amfi विधीयते ` पदसंज्ञकानां केषाञ्चिटुभयसंज्रकानाम्‌। तस्मात्‌ 
ayadi विधातुं युत्तमितप्रत आइ अयस्मयादीनीतग्रादि | कथं पुनरेषां 
ms विधीयत sere भपदसंज्ञाधिकार इत्यादि। दार gagad 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । अयस्मयमिति | अयसो विकारो मयड्वैतयो भाषायामिति 
(४।२।१४३) Haz) यद्यपि तत्र (४।३।१४३) भाषाग्रहण सस्ति तथाप्य- 
यस्मयशब्दस्यास्मादेव साध्चत्वविधानाच्छन्द्स्यपि aag भवतीति। enge 
न भव्रति। स॒ ऋक्षतेति | ऋचोऽस्य सन्तीति wqu] पदत्वाच्षो कुरिति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` बइत्वसंख्यायाम्‌ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १॥४.) | 3 


(८२।२०) कुत्वम्‌ | भलाज्‌ कलां (८।२'३०) जशोऽन्त इति ae भवति | 
आछ्तिगणोऽयमिति । आदिशब्दस्य प्रकारवाचित्वात्‌ | 


२१। TEE वहुवचनम्‌ | 


तस्यानेन बहुत्वसंख्या arses विधीयत्‌ इति। एतेन विध्यर्धतामस्थ 
योगस्य दर्शयति । इह केषाञ्चित्‌ ार्थदरव्यलिङ्गसंख्याकाद्यामरकः पञ्चकः 
प्रातिपदिकार्थ इति ` दर्शनम्‌ । 'ेषाञ्चित्‌ साार्थद्रव्यलिङ्गामकस्त्रिकः 
प्रातिपदिकार्थ इति। तत्र ait विशेषणं खरूपजातिगुणद्रव्याणि । 
were विशेष्यम्‌ । तत्‌ पनर्जातिगुणट्रव्याणि। तत्र यदा शब्ट्खरुपेण 
विशिष्टा जातिरभिधीयते गोरिति तदा शब्दखरूपं विशेषणत्वात्‌ ait 
भवति | जातिसु विशेष्यत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ | यदा तु जात्या विशिष्टो गुणोऽभिधीयते 
पटस्य wat गुण इति तदा जातिविशेषणल्वात्‌ wait भवति । sug 
विशेष्यत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । यदा तु गणेविशिष्टं पटादिकं रव्य Gat Wa: पट 
इति तदा विशेषणभूतो gu amt भवति । विशेष्यभूत॑ पठादिक 
द्रव्यमेव । यदा पुनद्र॑व्यमपि द्रव्यान्तरस्य विशेषणसूतं भवति यष्टीः 
प्रवेशय gaq प्रवेशयेत्यादौ तदा यध्यादिक रव्यं विशेषणभावापन्नं 


` स्वार्थः | द्रव्यान्तरं विशेष्यभावापन्ं पुरुषादिकं द्रव्यमेव | काचित्‌ सम्बन्धोऽपि 


qa भवति यत्र॒ सम्बन्धनिमि्तवः प्रत्यय saad यथा «ut 
विषाणीति । अत्र दण्डपुरुषसस्बन्धो विशेषणम्‌ | दण्डीति द्रव्यम्‌ । कचित्‌ 
क्रियापि खार्थों भवति यच क्रियानिमित्तकः प्रत्यय उत्पद्यते _ यथा पाचकः 
पाठक इति। न्रियाकारकसम्बखोऽल्न खा इत्यपरे। far e 
संख्येकलादि | कर्मादयो वच्यमाणाः कारकविशेषाः | तत्र पूत हाय 
देशनयोडि तीयं यददर्शनं afew हत्तिकारेणाखितम्‌ । धातोख यैव वाचे- 
त्यच्ाचार्य्याणामविवाद us] तत्र प्रातिपदिकस्य पूर्वी त्रिके$थं सतिं 
घातोथं क्रियात्मकत्वे यदीदं ud नोच्येत ततोऽनिर्दिष्टायौः प्रत्ययाः खार्थे 


मवन्तीति प्रातिपदिकाञ्ञसादिबइवचनं विधीयमानं तिक खाय खात्‌ । न 


धातोरपि भिप्र्ति ववचनं विधीयमानं क्रियायामेव 
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स्यात्‌ । नतु बहुत्वसंख्यायाम्‌। तस्मादनेनैव तस्य बहुसंख्या वाच्यत्वेन विधीयत 
इति विध्यर्थमेतद्‌ भवति । यथा चानेन योगेन बहुत्वसंख्या बइवचनस्थ वाच्य- 
लेन विधीयते तया कर्मणि (२।३।२) दितीथेत्येवमादिभियोगे दितीयादीनां 
कण्भादि च |, लः कर्मणि च ।भावे. werk (३४ le) इत्यनेनापि 
लकाराणां कन्माद्रेव | तस्मादेतेऽपि योगा विध्यर्था एव वेदितव्याः | येषाञ्च 
uaa: प्रातिपदिकार्थः इति मतं तेषां प्रातिपद्किः प्रातिपदिकस्यैव पद्माप्यर्था — 
विभक्तयश्व तद्द्योतिका भवन्ति। तत्रानिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः राये भवन्तीति 
विनापि वचनेनानेन प्रातिपदिकाद्‌ बहुवचनं जसादि बहुले fawüs | तत्र 
त्वनियमेनान्यत्राप्येकलादी nania नियस्यत ' इति नियमार्थमेतद्‌ 
भवति | कस्मात्‌ yada चिक: प्रातिपदिकार्थं इति दर्शनमायितंम्‌ १ 
Great) तथाहि su पश्येत्यादौ नक्षि विना विभन्तिभिः संख्याकर्मा- 
दयद्यार्था; प्रतीयन्ते | यद्यपि पयः पयो जरयतीत्यादी विनापि fraser संख्या 
कर्मा देरर्थस्य प्रतीतिर्भवतीति तथापि पयसी पयांसि पयसेत्येवमादी संख्या- 
कर्मादिप्रतौत्यथ॑ नियोगतो विभक्तिरपेच्यत एव। नहि यथा गर्गा इत्यत्र 
बइवचनेन यश्मृत्ययमन्तरेणापत्यार्थः प्रतीयते तथा गार्ग्यं इत्यत्र प्रक्षतिरेवी- 
यत्यार्थसभिधत्त इति शक्यते aq अपिच पयः पयो जरयतीत्येवमादी 
विभक्तिविशेषोत्मत्तिसाम्थादेव संख्याकर्मा्यर्थस्य प्रतीतिर्भवति । तथाहि 
यतः स विभक्तिविशेष उत्पन्नस्तत एवासावर्थविशेषः प्रती यत | नान्यस्मादिति 
लिक एव प्रातिपंदिकार्थों ge: | यदि afs बहुत्वसंख्या बहवचनस्य वाच्य- 
aq विधीयते तदा सूत्रे manaa बहलनिर्देश: कर्तव्य; | अन्यथा aga- 
संख्या न प्रतीयेत | न कर्तव्य: | अन्तरेणापि भावप्रत्ययं भावप्रधानो निर्देशों 
भविष्यतोति यथा पटस्य wm इति। नन्वेवमपि भावस्यैकत्वाद्‌ बहुष्विति 
agmi नोपपव्यते। नैष दोषः। यस्माद्‌ बहुत्वसंख्याधारस्य द्रव्यस्य 
यो भेद स्तं बहते गुणेध्ध्यारोप्य बहुष्विति बहुवचनेन निर्देश: कत; (A) | 
संख्यावाच्ययं बइशब्दो न वैपत्ववाचीति जापनाथेब | ज्ञापनाथंथ | तेन वैपुल्यं ag- 


C आपो दारा इत्यादी च बहुत्व भवतौल्यव क्चिदधिक: qra: 
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(१४) । १ wee 
वचनस्य वाच्यं न भवतौति बहुरोदनो ay: सूप इति वैपुत्यवाचिनो 
बइशन्दारेकवचनमेव भवति। न वइवचनम्‌। यदि बहुत्वसंख्या 
बहुवचनस्य वाच्यत्वेन विधीयत इह ad पश्येत्यत्र बहुवचनं mf 
दे ह्यत संख्ये। Ween चैकत्वम्‌। अवयवसंख्या च  फलसूलशा- 
खाद्यवयवससवेता बहुत्वम्‌ । अस्यापि प्रातिपदिकार्थे नैकार्थसमवायलच्षणः 
सम्बन्धोऽस्येव | तथाहि येष्ववयवेषु समवेता gaden प्रातिपदिकार्थाऽपि 
समुदाय स्तत्रैव wade: | aaa तस्माइडवचनं प्राप्नोतीत्यत आह 
कर्सादय इत्यादि । .कर्मादयो होकविभकज्निशब्दवायलात्‌ प्रत्यासन्ना WEG- 
संख्याया: | ततः प्रत्थासत्ते ela एव aga agra भवति । 
agaa एव हि su ux दशिक्रियया व्याप्तमिष्टम इति स एव 
कमंभावसमापद्यते | नावयेवाः। तत्‌ कुतो IATA प्रसद्ध: ? 
कमादिव्वित्यादि। कर्मादयो बहुवचनस्थ . वाच्या: । तदीयं बहुत्वं 
बहुष्वेव कर्मादिषु सम्भवति । अतः , सासध्धात्‌ कुर्मादिषु बइ्वित्येषोऽ्थः 
सम्पद्यते । यदि af विभज्ञोनां बहुवचनस्य बहुत्वसंख्या वाचतेन विधीयते 
तदो नि:संस्येभ्योऽव्ययेभ्यः खादयो न स्युः । . ततश्च पदसंज्ञा तेषां न 
` स्यादित्याह यत्र चेत्यादि। ननु खादिविधानसूत्ने (४।१।२) संख्याकर्साद्य; 
खारीनामर्थाः शास्त्रान्तरेण विदिताः | तेन सहास्यैकवाक्यतैति वच्यति | तत्‌ 
qa: खादीनां सासान्यविद्धितलम्‌ १ नहि. बहुषु बहुवचन॑ कर्मणि (३।२।२) 
दवितोयेत्यादिना शास्त्रान्तरेण स्रीजसादेः (४।१।२) सूत्रस्यैकवाक्यतायां ` 
खादीनां सामान्यविदितत्वसुपपद्यते। एवं efe ज्ञापक्षेन। अव्ययेभ्यः सामान्धेन 
aga ज्ञापितत्वात्‌ सामान्यविहिता इलुज्ञमिलदोष। | किं. 
पुनस्तज्‌ ज्ञापकम्‌ ?. अव्ययादाप्सुप (२४८२) इल्ब्ययादुतुपत्रानां सुपा 
लुग्वचनम्‌ | न ह्यनुत्‌पत्नानां लुगुपपद्यत | See 


२२। देयकयोदिवचनेकवचनेो। 7. 


देकयोरित्ययसपि भावप्रधानो निर्देश! | अन्यथा fe «ye बइ- 
वचनं स्यात्‌ । भावप्रधाने तु निदेशे feta द्वावेतावर्थाविति युक्त 
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दिवचनम्‌। एतदपौत्यादिनाऽस्याप योगस्य विध्यर्थतां दर्शयति | 
अर्थाभिधानमिति । अर्थो वाच्यो$मिधीयते येन तदर्थामिधानम्‌ | 


`. २३।, कारके । ` 

कारक इति विशेषणमपादानादिसंज्ञाविषयसिति | अपादानादयः 
संज्ञाविषयो यस्य तत्‌ तथोत्ञम्‌। आदिशब्देन सम्प्रदानादीनां ग्रहणम्‌। 
अध वच्यमाणानां” धुवादोनासियं संज्ञा कस्मान्न भवतिः? एवं मन्यते | 
यरौयं घुवादौनां संज्ञा स्यात्‌ तदा कारकशब्दः प्रथमान्त एव निर्दिश्येत 
यथान्ये प्रत्यय (३।१।१) इत्येवमादयः संज्ञाशन्दा निदिश्यन्ते । अयन्तु सप्तम्या 
निर्दिष्टः | तस्मान्नेयं घुवादौनां संज्ञेति। कारक इति निर्दारणे सप्तमी । 
निर्धारणं तु बहनां सम्भवति । तत्‌ कथमेकवचनेन निर्देश; ? सामान्या- 
पेक्षया लेकवचनम्‌ | अथवा छन्दोवत्‌ सत्राणि wafer | ततो व्यत्ययो बहुल- 
मिति (३॥१,८५) बहुवचने प्राप्त एकववनम्‌ | कारकेषु मध्ये यद्‌ ध्रवं कारकं - 
तदपादानसंज्ञ भवति | एवमन्यत्रापि वेदितव्यमिति। कारकशनब्दोऽय- 
मस्तथेव व्युत्पन्नो स्वुलन्तः कर्ततृपर्व्याय इति । अस्ति च संज्ञाशन्दोऽव्यत्पन्नो 
निसित्तपर्व्याय इति | तत्रेह यदि yma ग्रहणं स्यात्‌ तदापादानादिषु 
कारकशब्दो न AT | यथा कत्तृशव्दो qaenta (३।१।१३३) कर्त्तरि 
व्युतृपादित स्तथा कारकशब्दोऽपि | कत्ता च खतन््रः। अपादानांदयद्याख- 
तन्त्ताः | तत्‌ कथं तेषु कारकव्यपदेश; स्यात्‌ ? असति fu कारकव्यपटेशे 
कारकसंशब्दनेषु तेषां ग्रहण न स्यात्‌। अथ तेषामपि कथञ्चित्‌ खतन्त्रतास्युः 
पेयेतेवच्च तत्र ANG प्रसज्येत | ततथ ग्रामादागच्छत्युपाध्यायाय गां 
ददातोत्यादी आमादिस्यस्तृतीया प्रसज्येत । इतरेतराअयस्चापि दोषः स्यात्‌। 
तथाहि कच्तुंसंज्रोत्तरकाल॑ कारकशब्दस्य व्युत॒पत्तिस्तस्यां सत्यां कारकः 
शन्दोपन्नमेण कत्तुसंज्ञा स्यात्‌ ai प्रतिविधेयं स्यात्‌ |. प्रतिविधान च 
प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌। निमित्तपर्व्यायस्य तु maza ग्रहणे न 
दोषः स्यात्‌। ततः स एवःग्ट्यत इति मलाइ कारकञशब्दोऽयं निमित्तः 
पर्याय इति) ग्रामादागच्छतौति। ग्रामस्थ धुवस्थागमनक्रियां प्रति 
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(१४ )। २७३ 
निमिचभावोःखि | ate ग्रामोईवधिभावेन नावतिष्ठेत तत आगमन 
न निष्यद्येत । तस्माद्‌ ग्रामः कारकम्‌ FAR पणे पततीति । gw: 
सम्बन्धिलेनात्र विवक्षितः। न तु निमित्तवेन । some कार 
निमित्तलेनाविवक्षितस्थापादानसंज्ञा न भवति | नैतत्‌ क्रारकग्रहणस्य 
प्रत्युदाहरणं युक्तम्‌ | धुवग्रहणेनेवात्रापादानसंज्ञाया निवर्त्तितत्वात्‌ | wed हि 
तद्‌ यदवधिभूतमपाये साध्ये | . तथाहि हत्तिकारो वच्यति अपाये साध्ये 
यदवधिभूतमिति । न चेह हक्षो$वधितेन - विवचितः | "कि ताई सम्बन्धि 
त्वेन |. sacha । विवचितावधिभावस्यैव sare सम्बन्धिभावेन faafaa- 
aq अवधिसूतस्य हस्य सम्बन्धिनः पणं पततीत्यर्धः | नहि सम्बन्धि: 
लेन विवक्षा ऽवधिभावविवक्तया विरुध्यते। तस्मादिवच्षितावधिभावस्थेव 
aaa सम्बन्धित्वमात्र विवचितम्‌। नतु विद्यमानमप्यपायं प्रति 
लिमिन्नलमिति कात्रायुक्तता १ साणवकस्य पितरं पन्यानं एच्छतीति । 
अकथितञ्चे(१।४।५१)त्यकथितख कर्मसंज्ञा विधीयमाजा कारक इत्मेतस्मित्र- 
सति माणवकस्यापि स्यात्‌। कथम्‌ ? अकथितशण्दो $यमकौत्तितपर्व्याय! । 
स च कस्थचिद्‌ विशेषस्याप्रक्तत्वाद्‌ विशेषानुपादाने सति प्रयुत््रसानः सर्वत्रा- 
विशेषेणाकौरत्तितमात्रे स्यात्‌। ततथाकथितमित्युच्यमाने कारकञ्चाकारकञ्च 
सर्वमकथितसिति गम्यते । यथा पिताऽपादानादिभि विशेषकथाभिने 
कथित war माणवकोऽपि। अतस्तस्यापि . कर्मसंच्चा स्यात्‌ । कारकः 
इत्यस्मिसु सति प्रश्नक्रियानिमित्तस्य fugis भवति । नतु माणवकस्य । 
नह्यसौ प्रश्नक्रियां प्रति निमित्तभावेन विवक्षितः। किं तहिं! पितुः 
सम्बन्धित्वेन | यदि विशेषणमिदं धुवादोनां-न संज्ञा ततस्च 'कारकाइत्त- 
चुतयोरेवाशिषीत्येवमादिषु (६।२।१४८) प्रदेशेषु यत्र कारकशब्दः संशब्दयते 
तदा तत्रापादानादीनां कारकग्रदणिन ग्रइणं न mp] संज्ञाप्षे तु न दोषः l 
संज्ञा ह्यावत्तमाना संज्ञिनं प्रत्याययतोत्यत आह कारकसंशब्दनेत्यादि ie 
यत्र कारकशब्दस्य संशब्दनं तत्राप्यनेनैव विशेषणेन fexta 
लक्षणो व्यवहारोऽयं विज्ञायते | प्रदेशान्तरेषपि कारकश दस fem 2 
स्वैवोपादानातु | तचच निमित्तमपादानादयेव. । . नहि ततोऽन्यत्‌ क्रिया : 2 
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२८७ न्यास; | 

निमित्त waft) तस्मात्‌ कारकग्रहणेनापादानादीनां ग्रहणं भवति | 
अन्धे त्वाई: | साइचर्व्यात्‌ कारकविशेषणसहचरिता अपादानाद्यः कारक- 
शब्देनोच्यन्त इति तट्ग्रहणनैव तेषां ग्रहणम्‌ | कारकग्रहणं वा स्वरयि- 
तव्यम्‌। तेन खरितेनाधिकार. (१।४।११) इत्येष विधिर्भवति । तस्मात्‌ 
कारकग्रहणेनापादानारीनां ग्रहणं भविष्यति | 


- २४। वमपायेऽपादानम्‌ | 


अपायो विश्वेषो (विभाग इत्यर्थः । तस्य च दिछत्वादु यथा तेन विभागेन 

योऽपेति सोऽपाययुक्त स्तथा यतोऽपैति सोऽप्यपाययुक्तः | तस्मादुभयत्र पञ्चम्या 
भवितव्यमित्यतएवाइह एवं यदपायशुत्तमिति। , अपाये साध्य इति | 
विषयसप्तमीयम्‌ । अपायस्य साध्यत्वेन fara इत्यर्थ; । यद्यपि प्रव- 

शब्दों लोक एकरूपतामाचछे ध्रुवमस्य शीलं ware रूपमिति तथाप्यपाये 

साध्ये ऽभिद्ितया तयाः न कशिदर्थः सम्पद्यत इति ara waa ऽपायं 
्रत्युपयुज्यते । सैवोपादौयते। सा चावधिभाव एव। तस्मादपायशब्द्स्य 
सञ्चिघी शुवशब्द: सम्बन्धात्‌ संस्लेषलक्षणात्‌ प्रच्यवमानस्यावधिभावसाचटटे 
इत्यत आइ अवधिभूतसिति। अतएवापाये साध्येऽवधिसूतं यत्‌ afer 
घुवशब्देनोच्यत | तेन धावतोऽश्वात्‌ पतित इत्येवमादावप्यपादानसंज्ञाश्वादे 
सिद्दा भवति,। अस्ति ह्यत्रापि सत्यपि चलते ऽशवादेरप्यपायेऽवचिमावः 
अथेह कथमपादानसंज्ञा ? अधर्माज्जुगुसते। अधर्मादिरमति। wn 
प्रमाद्यतौति | न ह्यत्रापायोऽस्ति। कथम्‌ ? कायसस्प्रासिपूर्वको द्यपायो 
 भवति। ate कायसंप्रासि रस्तीत्यत आह जुगुष्सेत्यादि |. जुगुप्सा- 
Salat धातूनां प्रयोगीऽपादानसंत्ञाया उपसंख्यानं प्रतिपादनं कर्चव्यमिलर्थ; | ; 
_ तत्रेदं प्रतिपादनम्‌ | अपादानमिति महती संज्ञा क्रियते महाविषयेयं | 
संज्ञेति सूचनार्थम्‌ । एवच्च महाविषया भवतीयं यदि सून्नोपात्तात्‌ संत्िनो- 
s $न्थोऽप्यस्या विषयो भवति । नान्यथा | तेन जुगुप्सादोनां प्रयोगेऽसत्यप्यपायैः 
पा $पादानसंज्ञा "uim i T भविष्यतीति । अथवास्त्येवात्रापायः नहि कायसंप्रातिपूर्वक 
एवापायो भवतीति। किं तहिं? ` चित्तसंप्राधिपूर्वको$पि भवति | FF 


E 


* of 


cum CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(us )। < 


'तावदधन्भाज्जुगुसते . $धर्मादिरमतीति य एव मनुष्य प्रेज्ञापृषकारी भवति 


स एवं पश्यति दुःखहेतुरयमधमो नाम । अतो नाईत्येन सचेताः कर्तः 
मिति । एवं विचारयंस्तं gem प्रप्नोति । प्राप्य च ततो निवर्तते | तत्र 
घ्रुवमपाये$पाद।नमिल्लेवमपाटानमिति संज्ञा सिद्या vata Tag 
प्रमाद्यतीत्यत्रापि यो नास्तिकः पुरुषी भवति स एवं पश्यति। नास्मादर्मात्‌ 
fafafee mail दुःखमेव केवलं तदारम्भनिमि्तकं भवति। स 
एवं विचारयं स्तं बुषा प्राप्नोति | प्राप्य च ततो feed । तथाच yaa- 
पायेऽपादानसित्येवं सिम्‌ | प्रसाद्यतीति | मदौ wü । शमासष्टानां दीघं; 
श्यनीति (ges) दीर्धः । अथेह कथभपादानसंज्ञा ग्रासान्नागच्छतीति १ 
कथञ्च न स्यात्‌ १ ग्रासस्यापायेनायुत्तत्वात्‌ | यस्यां सत्यामपायो भवति सा 
प्रतिषिध्यते चापादानसाधनागसनक्रिया | तद्सत्यां तस्यां कुतोऽप्रायः | 
नैष दोषः | अत्र झपादानसंज्ञायां ससुपजातायां पद्मात्‌ प्रतिषेधेन 
सस्बन्धः क्रियते । अन्यथा हि प्रतिषेधस्य॒ विषयो न्‌ दर्शितः स्यात्‌। तथाह्न- 
पादानसाधनागसनक्रिया प्रतिषेडुमिष्टा | तत्र यदि चादावेव निषेधः 
स्यादपायाभावात्‌ तद्सस्बचस्य ग्रामस्यापादानसंज्ञा सिदा न्‌ स्यात्‌ A 


wr प्रतिषेध्यापादानसाधनागमनक्रिया प्रतिषेधस्य विषयभूता सा न शक्यते 
प्रदर्शयितुम्‌ | न चात्राप्रदर्थितविषये प्रतिषेधः शक्यते वत्तुम्‌। तस्मात्‌ 


पूर्वमपादानसंज्ञा भवति | पश्चात्‌ प्रतिषेधेन योग इत्येष क्रमः | 


sw, भौीवार्यानां भयहँतुः। > 
भीति भी: | त्राणं त्रा; | सम्पदादिलात्‌ fau भोव त्रा भीतरी 


Saray येषां ते dram] विभैलर्थानाभित्यादि | बिसैतित्रायति- 


शब्दाविह साइचर्व्याद्‌ बिमेतित्रायत्यर्थयोवैत्तेते । बिसेतिरथाँ येषां ते | 


विभेत्यर्था; । त्रायतिरथाँ येषां ते aum l विमेतीति । ˆ जिमी भये | 


Avera: sfa इति। भोविजी भयचलनयोः! तौदादिको- _ 


SE 


Pre ,० 


&नुदास्तेत्‌ | त्रायत इति। बैड पालने भौवादिकः . अरण्ये. बिमेतौति 


drarfeut - 


३३ ० | 
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२८२ न्यासः | 
संज्ञा परलाद्‌ बाधिका भविष्यति | अपि च शुवसित्यनुवर्त्तत | भ्वञ्चावधि 
 भूतमित्युक्तम्‌ । न चारण्यमवधिभावेन विवक्षितम्‌। तत्‌ किमेतनिवत्त्वथेन 
भयहेतुग्रहणेन ? एवन्तहिं yaad wq cfe का 
एवापायो भवति | किन्तहिं ? वुद्दिसंग्मासिपूर्वको$पि | अस्ति चेह af 
संप्राप्तिपूवको$प्यपायः । तथाहि चौरेभ्यो विभेतीत्यत्र यस्तावत्‌ पुरुष; 
Hata] भवति स एवं पश्यति। यदि मां चौराः Aai ने 
ख्त्युरिति विचारयंऽस्तान्‌ gen प्राप्नोति। प्राप्य च ततो निवर्सते| तत्न 
शुवसित्यादिनैव freq । तस्मात्‌ पूर्वस्यायं uua नच प्रपञ्चे गुरुलाघव॑ ` 
चिन््यते | ` एवसुत्तरेऽपि योगाः पूर्वस्यैव प्रपञ्चा वेदितव्या; । तदुदाहरणा- 
नामध्ययनात्‌ पराजयत इत्येवमादीनां usus सिद्दत्वात्‌ | यथाच तेषां 
fee तथा भाष्य एव प्रतिपादितम्‌ । तस्मात्‌ तत्रापि गुरुलाघवं न 
चिन्तनीयम्‌ à 

२६। पराजेरसोढ़ः। ' ` 
Me aware इति। अभिभवितं न शक्यत इत्यर्थः । अध्ययनात्‌ . 
पराजयत इत्यध्ययनमभिभवितं न शक्कोति न पारयतीत्यर्थः। विप- 
राभ्याच्ञेरित्थात्मनेपदम्‌ (tale) | गत्रन्‌ पराजयत इत्यभिभवतीत्यर्थः | 
ननु च परत्वात्‌ कमसंन्नयवात्र वाधितत्रादपादानसंज्ञा न भविष्यति । तत्‌ 
किमेतन्नि्च्यर्थेासो ठ़ग्रहणेन ? सत्यमेतत्‌ । प्रपञ्चे गुरुलाघवं नहि 
fred प्रपञ्चयायम्‌ । अस्ति झ्त्राध्ययनाद्‌ बुदिसंसर्गपूर्वकोऽपायः 
तथाह्षि य एट पुरुषो ऽलसो भवति स एवं सन्यते दुःखायेवैतदध्ययन- _ 
मिति। पश्यन्‌ gem तत्‌ प्राप्नोति। प्राप्य च ततो निवर्ते । तस्मात्‌ 
पूवणेव faw | | CER iot 


२७। वारणार्थानामीपश्चितः। - | 
: वारणमर्थो येषां ते वारणार्थाः। यवेभ्यो गा वारयतीति । गा इति गवा- 
_ मीसिततमलेन विवक्षितल्वात्‌ कर्भसंज्ञा | गोशब्दाच्छस | औतोम्‌ (६१०३) 
. श्सोरित्यात्वम्‌ । रुले छते भोभगोग्रघोअपूर्वस्थेति (८|३।१७) यत्वम्‌ । इलि 


E 
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( १४४ )। २६३ 
सर्वंषासिति (८।२।२२) यलोपः | वारयतीति | इञ्‌ आवरणे । चुरादिणिच्‌ | 
निवत्तयतौ ति | हतु वरत्तने। हेतुमसिच्‌। यवेभ्यो गा वारयति चेतने | अत्र 
क्षेत्र्यानौप्सितस्य न भवति संज्ञा । ईप़ितग्रहणात्‌। ननु चात्र परलादधि- 
करणसंज्ञयेव बाधितत्वादपादानसंज्ञायाः क्षेत्रस्यापादानसंज्ञा न भविष्यतीत्यतो 
न करक्तव्यमौप्सितग्रहणमित्येतत्नाशशइनौयम्‌ | उत्नोत्तरत्वात्‌ | 


sci Wee येनादश नमिच्छति। , 


अन्तर्दाविति निमित्तसप्तमौयम्‌ | निमित्तात्‌ कर्मसंयोग इति (२।३।३६,वा) 
सप्तमी यथा चर्मणि दोपिनं इन्तीति | एतदेव ज्ञापकं निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे- 
ऽस्ति सप्तमीति। अस्ति gandia कर्मणा संयोग; । येनेति क्तरि 
ढृतौया। ननु च कत्तृंकर्मणो; (२३६४) कतौति wear भवितव्यमिति t 
नैतदस्ति | उभयप्राप्ती कर्मणीति (२।२।६६) नियमात्‌ कर्मख्येव । न areis | 
कसे त्वत्रादर्शनस्यात्मा | तस्यान्तरङ््वाल्‌ स एव कर्म वविज्ञायत | तत्‌ कारक- 
मिति | यद्यप्यत्र सत्रे तच्छब्दो नोपात्तस्तथापि स यतृतदोनित्याभिस्म्बखाज्न- 
स्यते। जपाध्यायादन्तर्ध्त इत्यत्रोपाध्यायेन कत्ता शिष्य ware: कर्मसूतस्या- 
दर्शनमिच्छति। अन्तर्दिनिमि्तम्‌ | अन्तर्दत्त इति | दघातेलेट्‌ । खरितजिते- 
त्यामनेपदम्‌ (१।३/७२)। शपः खु: | झाविति (६।१ १०) दिर्वचनम्‌ | आश्य- 
स्तयोरात (६।४।११२) इत्याकारलोपः | अभ्यासस्य जश्त्वम्‌ । . दघस्तथोबेंति 


^ आही "om 
` (८३२१८) दकारस्य धकार: । परस्य घकारस्य खरि चेति (८।४।५५) चले 


तकारः । निलीयत इति। लौड सेषणि। दैवादिकः | चीरा fraa 
इति | अत्र यच्चीरान्‌ न Rea इतिस तैरात्मनो$दर्शनमिच्छति । नं 
लन्तर्थिनिमित्तम्‌ | किन्तूपचातनिदत््यर्थम्‌ | विखशार्वच्चान्तरबिंषइयम्‌ । s 
लवात्‌ कर्मसंज्ञयैव बाधितत्वाचौराणामिहापादानसंज्ञा न भविष्यति | Be 
atst योगः । न च प्रपञ्चे गुरुलाघवं चिन्त्यत Went | ius इति। 
व्यतृपादितम्‌ । अथ येति. किमर्थम्‌ ! 


ज्ञासुस्मृ्यां (१।३।५७) सन इत्यत्र व्यु 
इति शिग्यसयन्त्ातु्ा भूत्‌ । नैतदस्ति। Ts 
उपाध्यायादन्तर्धत्ते शिष्य इति पितः 0-८ 


वर्तते | भुवच्चावधिभूतमित्युत्ाम्‌। न चान्तर्षात 
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२८४ न्यासं; | 


येनेत्येतस्मिन्‌ वचने सत्यामपि धुवसित्यस्थानुदत्ती सूत्रस्थावाचकत्व स्यातं | 
अतस्तन्सा भूदिति येनेत्युक्तम्‌ । 


२८। meram । 


नियमपूर्वकं विद्याअहणसिति । विद्याग्रहणार्थ शिष्य(73)प्रद्त्तिर्नियम; | 
स पूर्वो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । शेषादिभाषेति (५।४;१५४) कप्‌ | नटस्य गाथां 
स॒णोतौति | सस्बन्धलचणा षष्ठी | नियमपूर्वकमिह विद्याग्रहणं नास्ति | 
३०। जनिकत्तः प्रकृतिः | 
जनिशब्दोऽत्र साइचय्थाज्जन्यधें वर्त्तत | अतएवाह जव्यर्थस्येति जन्मन 
इति | एतेन जन्धथं दर्शाति। तथाहि जनी प्रादुर्भाव इति wer | 
प्रादुर्भावो जन्मे एव। कः FAM eee आह जायमान डति । 
च्राजनोर्जा इति (5 २७१) जादेशः । अथ ferre किसर्थम १ यावता wa 
मित्यनुवर्सते | चुवञ्चावधिसूतसित्यत्तम्‌। जनिकर्तञ्ावधि कारणमेव भवति | 
तत्रान्तरेणापि . प्रक्ततिग्रहणं प्रक्षतरेव भविष्यति | नेतदस्ति। gu 
प्रमोदो जायत इत्यादौ पुन्नादेरप्यपादानसंज्ञा यथा स्यादित्येवमथं प्रक्मति 
ग्रहणम्‌ | द्विविधं fe कारणम्‌ । उपादानकारणं सहकारिकारणञ्च | तत्र 
यत्‌ काय्यणाभित्नरेशं तदुपादाज्ञकारणम्‌। यथा घटस्य waft: 
सहकारिकारणं, यत्‌ कार्य्यंण भिन्रदेशम्‌। यथा aga दण्डचक्रादि | 
तत्रासति प्रकतिग्रइणे प्रत्यासत्तेरुपादानकारणस्तैव स्यात्‌ | नेतरस्य | प्रक्तति- 
ग्रहणे तु संति सर्वसैव कारणमात्रस्य भवति | 


३१ । qe mm: 
भवनं भूरिति सम्मदादित्वात्‌ क्षिप । प्रभवत्यस्मादिति प्रभव इत्यपादान 
 ऋदोरवित्यप्‌(२:३।५७)। ननु च हिमवतो गङ्गा प्रभवतीत्येतत qaum सिद्म्‌। 
तथा हाय मत्राथॉ हिमवतो गङ्गा जायत इति । तत्‌ किमर्थमिद मारभ्यत 
. SSH प्रथमत उपलभ्यत इति | . एष चार्थो$नेकार्थलादातूनां वेदितव्यः | 


_____ EA ERR RR UV ER  शिष्यहत्तिरिति क्षचित्‌ पाठान्तरम्‌ ` ` ` . GESSIT 


४555 er. 
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3 : 
JAAA न सम्भवत्येव cuf हिसवान्‌ गङ्गायाः कारणम्‌ । सा हान्येभ्य 
एव कारणभ्य उत्पन्ना । हिमवति तु केवलं प्रथमत उपलभ्यत इति | 


३२ | कर्म्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ | 


कर्मणा करणभूतेनेति । ननु च कथं क्ष करणं भवति १ क्रियामेद- 
सस्बन्धात्‌। तथाहि ददातिक्रियया$पुमिष्टतमत्वात्‌ तस्याः कमलम्‌ | 
अभिप्रायगक्रियां प्रति तस्य साधकतमत्वात्‌ wad अभिप्रैतीति। 
अभिसस्ब्नातीत्यर्थः | यदि कर्मण यमभिप्रैति स्‌ सम्रदानसंज्ञो भव 
त्येवमजां नयति ग्रामसित्यजादिभिनयनक्रियाकर्मभिः सस्वध्यमानस्य ग्रामस्य 
सम्प्रदानसंज्ञा प्रसञ्येतेत्यत आइ अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादित्यादिे। सम्प्रदानः 
fafe महत्याः संज्ञायाः करणस्थेतत्‌ प्रयोजन मन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत 
सम्यक्‌ प्रकर्षेण दीयते यस्मे तत्‌ सम््रदानमिति। तेन ददातेः कर्मणा 
यमभिप्रैति तत्‌ सम्प्रदानमिति विज्ञायते | नन्वेवमपि were वस्नं ददाति 
प्रतः ws ददातीत्यत्र प्राप्नोति। नेतदस्ति। दानं हि नाम पूजानुंग्रह- 
काम्यया खकीयद्रव्यपरित्यागः परखल्वापत्तिः । तच्चेह नास्ति। अतो न 
भविष्यति । कर्मणेति किमर्थम्‌ ? यमभिप्रैति स सम्प्रदान सित्युच्यमाने 
यससिप्रेति तस्य wae एव सम्परदानसंज्ञा स्यात्‌। कर्मसंच्चायासु ददातिकर्म- 
णोऽन्यत्रावकाशः स्यादोदनं पचतौति। यंसग्रहणं किमर्थम्‌ ? कर्मणासिप्रैति | 
संप्रदानसित्यच्यमाने योऽभिप्रेति तस्य संप्रदानसंज्ञा स्यात्‌। तत AY 
संप्रदानसंज्ञा स्यात्‌ । कर्तृसंज्ञाया यत्र कर्ससंस्बन्धो नास्ति सोऽवकाशः 
स्यादास्ते शेत इति । अथाभिमग्रहणं किमर्थम्‌ ? कर्म॑णा यमेति स सम्प्रदान- 
मित्यच्यमाने कालविशेषविवक्षा स्यात्‌। वर्तमान एव स्यात्‌ | x emt 
पाध्यायाय गासदादुपाध्यायाय गा दाखतौत्यत्र न स्यात्‌। भरि 3 
सति भवति । अभिराभिसुख्ये- ahd | तबाप्यतीतेध्यस्ति R आदि 
कन्क्षणि प्रारस्धे। स चासन्रिहिताया भावित्यामपि aha 
सर्वत्र संज्ञा feet भवति । नैतदशभिग्रणस्थ प्रयोजनसुपपद्यते । यथव 
कर्मणेत्यतैकलसंख्याया faa न भवति यथाच यस 
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२८६ न्थांसः | 

संख्ययोबिवक्षा न भवति तथा कालस्यापि न भविष्यति । कि कारणम्‌ 9 
उपलच्षणार्थलात्‌ | यथा सोऽथोँ Asai बाधत was योऽपि बाघितवान्‌ ' 
योऽपि बाधिष्यते सोऽप्यर्थ एव । एवन्तहि ग्रत्याधिक्यादर्थाधिकां यथा स्यादि- 
त्येवसर्थमभिप्रग्रहणम्‌ | एतेन क्रिययापि यममित्रैति तस्यापि सम्प्रदान- 
संज्ञा सिदा भवति । अन्यथा हि यद्यपि क्रिया प्रार्थनाध्यवसानास्यां Tg- 
मिष्टतमत्वात्‌ a तथापि ददातिकन्मसस्बन्धाभावान्न सिद्देत्‌ | ag 
पुनरेतद्वसित क्रियूया यसभित्रैति स सम्रदानमित्ययसर्थोऽत् प्रतिपा दयितु- 
मिष्टतम इति ? अभिप्रग्रहणात्‌ । अस्ति ह्यत्राचार्थस्य कथिदरथी;घिको- 
ऽभिमतो यस्यावभासनायाधिकं शब्दान्तर प्रयुक्तमिति गस्यते। qad- 
विशेषः । नहि तत्‌ तस्य वाचकम्‌ | यद्यप्यवाचकं स्यात्‌ तथापि लक्ष्य . 
दर्शनवशादविच्छिन्नाचार्थपारम्पर्व्योपदेशाच विशेषावगतिर्भ विष्यती तेः 
सेतत्‌ | क्रियाग्रहणमपि कर्चव्यसिति | क्रियाया aed क्रियाग्रहणम्‌ | 
येन क्रिया erga meme कर्त्तव्यम्‌ । किं घुनस्तद्व्याख्यानम्‌? 
तचचास्माभिरभिप्र्षणस्य प्रयोजनं adafa: कतमेव | का yafe क्रिया 
ययाभिप्रेयमाणश्य सम्प्रदानसंज्ञे ष्यते ? सा विवक्षिता । अत me क्रियया 
यमभिप्रं तौत्यादि faga इति। wae कुत्सायामनुदात्तेत्‌ । gaa 
सन्नद्मत इति। नह बन्धने दिवादौ खरितैत्‌। wae निञ्चये ada 
JW निश्चयं करोतीत्यर्थः । पत्ये शेत इति । शीडत्नोपसर्पणपूर्वके शयने 
वत्तत | . पतिसुंपरूप्य (0) शेत इत्यर्थ; । कर्मणः करणसंज्ञ त्यादि | एतत्‌ 
पशना रुद्र यजत इत्येतद्दिषयमेव वेदितव्यम्‌। यजिः स्वरितेत्‌ । एतच्च 
व्यत्ययो (३।१।८५) बहुलमिति सुब्व्यत्ययेन सिददमेवेति न वक्तव्यम्‌ | ; 


३३ । रुच्यर्थानां प्रीयमाणः | 
रुचिना समानार्था erat इति। रुचर्थानामित्यस्मादेव निपातनान्‌ 
मयूरव्यंसकादित्वान्‌ - मध्यपदलोपी समास; | समानार्था इति । एकार्था 


5 (©) अदनेन पतिमभिग्रेति.। पतिमामिद्युखेपनारधय शेत इति erp पाठ; | 
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( १।४)। "S5 
इत्यर्थः यद्यपि रुचितो पळते तथापीहामिलाबे qua | अनेकार्थ- 
लाडातूनाम्‌। wat प्रीयमाणार्थख ewe! यस्य द्यमिलाष; स प्रीय 
माण; | यस्वभिलषति स प्रीणाति | प्रीयमाण इति ढप्यसाण eund. | 
प्रौज्‌ तर्पण इत्येतस्मात्‌ कर्मणि विहितस्य लस्य शानच्‌। ° अन्यक 
इत्यादिना तमभिलाषविशेषं दर्शयन्‌ रुचिशव्दस्यार्थमाचष्टे | प्रीयमाणापेच्चया 
sensu वेदितव्यः | भ्रीयमाणादन्धः... Wb Ger सोःन्यकत्त॑क: 
रोचते wea इति । रुच दोसौ | खद आखादने । अनुदात्तेती | देवदसजस 
त्यादिना ऽन्ध क्तुकतामंभिलाषख् दर्शयति | देवंदच्ाय रोचते मोदकः 
पथीति । प्रौयमाणग्रहणादिहाधिकरणस्य पथः सम्मदानसंज्ञा न भवति । we 
देवदत्तो मोदकसभिलषदीत्यत्र देवदत्तस्य सम्प्रदानसंज्ञा कस्मान्न भवति ? 
'रुचर्थाभावात्‌। अन्यकत्तंको झभिलांषो रुचिरितुपरह्तम्‌। न चान्धः 
कूत्तुंकोऽभिलाषः | किं तहिं ? प्रीयमाणो देवदत्तो यस्तत्रस्योऽभिलाषस्तत्‌- 
कत्तुंकः। ` E EE Ue 

० ३४ । बझाघहुडस्थाशपां sera | 


Mama इति । मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा इति घटादिषु cera 
तस्मान्‌ निशामने ज्ञाने वरत्तमानाद हैतुमखिच्‌ | अथवा ज्ञप fasta चुरादौ 
vat | तस्माचुरादिणिच। AER ` Se | सन्‌ | दिर्वचनम्‌ | 
आब्न्नप्युघासिदितीलम्‌ (२।४।५५) | अत्र (9।४।५८) लोपोभ्यासस्थेत्यभ्यास- 
लोप; । कर्मणि लकारः। शानच्‌ । यक्‌ । अतो ( ६४.४८ ) लोप! । 
area इति । are कत्थने ऽनुदात्तेत्‌। अपहृत इति । इह्‌ अपनये। 
आदादिक; । तिष्ठत इति | प्रकाणनखेयाख्ययोचेति (१३२७) IRI शपत 
इति | शप उपलब्भन (१।३।२१, वा). इत्यनेनोपसंख्यानेन TE | . 


३५ | धारेरुत्तमण: | | 
wed इति wu उत्तम उत्तमणः। अतएव निपातनात्‌ समास; | 
सप्तमीसमासे कणस्य पूर्वनिपातात्‌। ननु चोत्तमण on सविं 
तव्यम्‌ | ऋणमाधमर्ख (८.२।६०) इत्याधमरखे तस्य निपातनात्‌ | "तह | 
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कालान्तरे देयनियमोपलक्षणाथ हि तत्राधमण्यग्रहणम । अत saatsi 
भवत्येव | शतं धारयतोति । शङ, अवस्थाने । शतं भ्रियते स्वरूपेणावतिष्ठते | 
_स्वभावान्ञ प्रच्यवत | तदन्यः प्रयुङ क इति हेतुमति (३'१।२६) चेति णिच | 
ग्राम इति ग्रॉमस्याधिकरणस्यानुसमर्णस्य न भवति | 


3e alya: | 


स्ण्हयतीति ५ अतो ( ६।४।४८) लोपस्याचः परस्मिन्‌ ( १।१,५७ ) 
पूर्वविधाविति स्थानिवद्भावाद्‌ गुणो न भवति | यदा तु प॒ष्पादीनामी ganas 
विवच्यते तदा परत्वात्‌ कमंसंज्ञैव भवति । पुष्पाणि स््रहयतीति। 


_३७। त्रुधटुइर्ष्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः | 


क्रुधद्ठुहावकन्मकौ | तत्र west प्राायामयमारन्भः | इतरो सकन्मकी | 
तत्र दितौयायां प्राप्ताराम्‌ | कथं ,पुनरेषां भिन्नार्थले सति यं प्रति कोप 


= इति सामान्धेन तद्विशेषणसुपपद्यत sare | क्रोधस्तावदित्यादि । सुगमम्‌ | 


क्रुध्यति हुद्यतदेति | क्रुध कोपे | ww जिघांसायाम्‌ । दैवादिको । ईरयतीति | 
Se सूर्ख इष्य इर्थार्थाः। असूयतीति । असूयशन्दः कण्डादियगन्तः 
भाग्यामीर्थतोति | अस्ति भार्व्यायामीर्व्या । न तु तां प्रति कोपः। कैवलं 


परेईश्यमानां तां न चमतै । अथास्मान्‌ eta कथं न भवति सम्प्रदान- ` 


संज्ञा ? दिपेरक्रोधादयर्थलात्‌ । श्रप्रीती at स्मरन्ति | तथाचाचेतनैष्वपि 
रुज्यते | औषधं इेटीति | नाभिनन्दतीति ग्यते | 


३८ | AUZA रुपरृष्टयो; कम | 
se | राधोच्योरयस्य far) 


राध्यतीति |! राध साध संसिद्दो | देवांदिक:। देवमिति शुमाशभं रे 


कर्म | यस्येति aed विस्पष्टार्थभ। तथाहि यं magada aa 
यें प्रति विप्रश्न इतप्रवमसिसम्बन्धे क्रियमाणे यस्येत्यस्यार्थोऽप्रयुज्यमानस्यापिं 
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( १४ ) | 
gel Tete pm पूर्वस्य कत्ता । ` 


परिणेत्यादि। अन्येन केनचिदिदं मे क्रियतामिति प्रयुक्ती व्यापारितः 
सन्‌ प्रतिजानौते। अतः प्रतिज्ञातुरन्येन प्रयुक्षस्या्युपंगसो भवति | 
प्रयोक्तेति व्यापारयिता | सूत्रे पूर्वसेत्यर्थापेक्तया पुंलिङ्गेन “निदेश; a 
añ विचार्यमाणः faa भवति। यस्मात्‌ aaa क्रियाया एव 
भवति नान्यस्थार्थस्थेतगाइह पूर्वस्याः क्रियाया इति। यञ्चासौ पूर्वस्याः 
क्रियायाः क्ता भवति स प्रतिज्ञातु: प्रयोजको भवतीति हेतुसंज्ञायां प्राप्तायाः 
fae वचनम्‌ । देवदत्ताय गां प्रतिश्णोति | wa पूवस्या यांचनक्रियाया 
देवदत्तः wal । देवदत्तेन हि मह्य' गां देदोति याचितः स यदा ददासौति 
प्रतिजानीते तदेवं प्रयुज्यते देवदत्ताय गां प्रतिश्णोतीति । पूर्व्य कत्तेंति 
किम्‌ ? विना तेन गवादेरभ्युपेयसानस्य कर्मण एव स्यात्‌ | ननु च Way 
Ata तस्य बाधिका भविष्यति | नैतदस्ति | rit हि संज्ञान्तर इद्सार ` 
wa इति। इहापि च देवदत्ताय ° गामाग्रणोतीति देवदत्तस्य इेतुसंज्ञा 
प्राप्तोति। तत्न पूर्वस्य कत्तेत्यस्मित्रसति यथा देवदत्तस्य हेतुसंज्ञा बाधते 
तथा कार्मसंज्ञासपि बाधेत । अथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधौन्‌ बाधन्ते 
नोसरानिति कर्ससंज्ञामेव aaa) पूर्वस्य niaig सति हेतुसंज्ञासेव 
बाधते। न कर्मसंज्ञाम्‌। 


२८८ 


` ४१। अनुपतिणणञ्। , 

अनुप्रतिग्टण इति sud निर्देशात्‌ क्र्यादिपठितस्ये गू rn 
ग्रहणम्‌ | न ग॒ निगरण इत्यस्य तौदादिकस्य | होता प्रथमं ae | 
एतेन खुतिक्रियाया: पूर्वस्या होता क्तेति दर्शयति | प्रोत्साइय pis 
ग्टणातिप्रतिग्टणातिशव्दयोरथमाचण्टे वर्थ gastad we a 
शंसितुस्ट॑णातिः प्रोत्साहने . वर्तत इत्याच अनुगर: प्रतिगर 


तिगीय्ते येन 
MAR होता प्रथमं प्रशस्यते येन TVA सोऽयमनुगरः | A iue सूत्‌ | 
स प्रतिगरः | पूवस्य कत्तेत्येव । duse सद > m vt. 
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२८० न्यास! | 


४२ | साधकतमं करणम्‌। 

ननु च mania हि क्रियासिद्धि रेकस्याप्यभावेन न भवति | 
तत्‌ कस्यात्र प्रकर्ष यत्‌परिग्रहाय साधकतमशन्द्स्य ग्रहणमिति यश्चोदयेत्‌ 
“ते प्रत्या क्रियासिद्यावित्यादि | प्रकष्टमत्यन्तमुपका रकम्‌ । अथवा Wand: 
ATER | नएसक भावे (२।३।११४) क्त; ASA प्रकर्षेणोपकारकं Wa 
पकारकम्‌। यत्‌ क्रियासिद्विविषये प्रकषेणोपकारकं विवक्षितं तत्‌ साधक- 
तमम्‌। विवच्षितभरहणं यदा प्रक्ृष्टोपकारकत्वेन विवच्यते तदा साधकतम- 
व्यवहारो विज्ञायते नान्यदेति ज्ञापनार्थम्‌। तथाहि विवक्षावशाद्‌ यदेव 
कदाचित्‌ करणन्भवति धनुषा विध्यतीति तदेव कदाचित्‌ खातन्वाविवचायां 
कर्तलमनुभवति धनु विध्यतीति । लनातीति पादीनां Se: (otg) | 
तमब्‌ ग्रहणं किम्‌ ? गङ्गायां घोष इति | यदि तमब्ग्रहणं न क्रियेत ततोऽत्रा- 
धिकंरणसंज्ञा न स्यात्‌। इह हि द्विविध आधार! | शोणो Yaa! aa 
सुख्यो य आधेयेन व्याप्यते यथा fatty तैलमस्ति। अब तैलेनाघेयेनाधार- 
भूता स्तिला व्या्ाः। अव्याप्तो गौणे यथा गङ्गायां घोष इति | अत्र हि 
सामीप्याद्‌ गङ्गाया आधारत्व सुपचरितम्‌। न सुख्यम्‌। व्याप्प्रभावात्‌ | 
तत्रासति तमबूग्रहणे गौणसुख्थयोमख्ये कार्यसंप्रत्यय इति सुख्यस्यँब्राधिकरण- 
संज्ञा स्यात्‌ | नेतरस्य। तसब्ग्रहणात्‌ तस्यापि भवति। तथापीह qua 
ग्रहणं न कर्त्तव्यम्‌ | कथम्‌ ? विनापि तैन प्रकर्षावगतेः | यथैव gafi- 
रूपाय कन्यादानस्य vata नास्तौत्यभिरूपाय कन्या देयेत्यक्ञे विनापि प्रकर्ष 
प्रत्ययेनाभिरुपतमायेति गस्यते तथेहापि कारकाधिकारादसाधके संज्ञायाः 
प्रहत्तिर्नास्तीति साधकं करणसित्यत्ते $न्तरेणापि तमब्ग्रहणं साधकतममिति 
wat | तत्‌ कि तमब्ग्रहणेन ? तदेतत्‌ तमबग्रहण॑ज्ञापनाथ aaa | 
एतदनेन ज्ञाप्यत इह कारकाधिकार इत: _सत्रादन्यत्र विना. तमबग्रद्वणेन 
Wm नाख्रीयत इति। तेनाधारोऽधिकरण मित्यनेन ngat घोष 
इत्यादावसुख्यस्थापि गड्ठदेराधारस्याधिकरणसंज्ञा सिद्या भवति 
o ४३। दिवः क्म च। 
 दीख्तीति। इलि (८२७७) चेति दीर्घः । 
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( ९।४ )। 


४४ । परिक्रयणे संपदानमन्यतरस्याम्‌ | 
परिक्रीतिः परिक्रयणम्‌ | नियतकालमिति। नात्यन्तिकम्‌ | वेतना- 
दिनेति। आदिशब्देन बन्धकादौनां ग्रहणम्‌ | नात्यन्तिकः क्रय एवैति 
नियतकालल्रं स्पष्टीकरोति | परिशब्दो$व्र प्रत्यासत्ति द्योतयाति | क्रयो हि 
नासाद्यन्तिक; । ` वेतनादिना केवलं यत्त॒ नियतकालं तदात्यन्तिकस्य क्रयस्य 
समीपमिति परिशब्देनाख्यायते | | 


२८१ 


a 


४५ । आधारोःधिकरणम.। ; 


आधियन्ते क्रियागुणा अस्मित्रित्याधार इति | अध्यायन्यायोद्यावैत्यादिना- 
(३।३।१२२) $धारशब्दो$घिकरणे घञन्तो व्युत्पादितः। क्रियापैचलात्‌ 
कारकस्येति क्रियाग्रहणम्‌ | यव्याभ्रियन्ते क्रिया यस्मिन्‌ स आधार इत्येवं हि 
सति कर्चुंकर्सणो रेवाधिकरणसंज्ञा प्रसज्येत तयोरेव चि क्रिया आश्ियन्ते । 
तथाच्चि eren वा क्रिया भवति कर्मस्या वा | अर्नवकाशत्वात्‌ कत्तुकमणो! 
संज्ञा न भविष्यत्येष दोषप्रसङ्ग इति। एतच्चानुत्तरम्‌। सत्यपि झनवकाशते 
तयोः पर्व्याथः स्यात्‌ । एकदाधिकरणसंज्ञा । अन्यदा कर्मसंज्ञा कत्तुसंज्ञेति 
यश्चोदयेत्‌ d प्रत्याह कत्तंकर्मणोरित्यादि | एतेन याहशस्याधारस्याधिकरण- 
संज्ञया भवितवंग्र तन्दर्शयति | प्रतिराभिसुख्ये । क्रियां प्रति य ग्राधार इति | 
क्रियाया अभिसुखो य आधार इत्यर्थः | यञ्च क्रियां धारयति स क्रियाया अभिः 
सुखो भवति । क्रियायासु धारणं साचादवधानैन्‌ वा | कचुंकर्मणोः क्रिया- 
अययोर्धारणात्‌ । तत्र पूर्व्य व्यवच्छेदा्ः क्तकमोरितुपर्षम्‌। तदेतत 
भवति | dedu क्रियाधारभूतयोधारणात्‌ क्रियाया xi / T 
भाधारस्तस्याधिकरपसंज्ा ' भवतीति। तदेवं क्रियाधारभूतकत्तुकर्मधारण- 
दारेण क्रियाया अभिसुखो य आधारस्तस्याधिकरणसंज्ञा तान विधोयते 
ततो न भवति पूर्य्य दोषस्य प्रसङ्गः । नदि कुकर्मणोरनेन प्रकारेण e 
। नन्वेवमपि aaa- 
म्त्याधारत्रम्‌। अपितु साचादैव क्रियाधारणात्‌ xc. 
मुख्य क्रियाधारत्व' साचादैव क्रियाधारयात | aeu £ B 
गौणत्व क्रियाखयभूतकत्तृकर्मधारणद्वारेण क्रियाधारणात्‌ । तत सख्य 2d | 3 
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२०२ - ata: i | 
आधारे सति गौणस्याधिकरणसंज्ञा न प्राप्नोतीति स दोष स्तदवस्थ एव | 
नेतद्स्ति। तमब्ग्रहणेन ज्ञापित मैतत्‌ । गौणस्थाप्याधारस्थाधिकरण- 
संज्ञा भवतीति । भवतु गौणस्याधिकरणसंज्ञा । सुख्यस्थापि कुः कर्मणय 
कस्मान्न भवतोति चेत्‌? Al ,परत्रादनवकाशत्वाच् RY ATT - 
` बाध्यमानत्वात। अधिकरणसंज्ञा हि gt गौण आधारे सावकाशा | 
तददिपरीते तु कत्तुंकर्मसंज्ञे इति ताभ्यां बाध्यमाना qus तयोर्विषय . 
मवगाहितुम्‌ | कट आस्त इति | कर्तृस्था क्रिया यत्र पूर्वेण प्रकारेणाप्रियते 
तस्योदाहरण मासर्नक्रियायाः THAME! wet पचतीति। ater. 
क्रियां यत्राध्रियते तस्योदाहरणं विल्लेदनक्षियायाः कर्मस्थत्वात्‌ । तत्‌ 
युनरधिकरणं त्रिप्रकारम्‌। ीपञ्लेषिकं वैषयिकमभिव्यापकञ्च । aaa 
कट आस्ते स्थाल्याम्मचतीति ae रप्याधारस्य द्याधेयेन avium: 
संयोगलचणोऽस्तोत्यीपञ्ेषिकं तद्‌ भवति । वैषयिकं गुरौ वसति agrat 
घोष इति। प्रतिवसतौति। विषयों ह्यनन्यत्रभावः | यथा despite 
रूपा दिभ्योऽनन्यत्रमावाच . चक्षुरादीनां रूपादयो विषया इतुप्रच्यन्त «एवं 
शिव्यादोनां गुर्वादिभ्यो5नन्यत्रभावादेषां ते विषया इति | ननु चाधारोऽ- 
_ घिकरण सितुगत्तम्‌। आधारथ को भवति ? य आश्रय; । आश्रय: संयो 
` गत; समवायतो वा भवति। न च शिष्यादीनां गुरुप्रथतिभि: ww संयोगः 
समवायो वा ऽस्ति। aagi तेषामधिकरणत्वम्‌। नैतदस्ति | यदायत्ता 
हि. यस्य स्थितिः स ,विनापि संयोगंसमवायाभ्यां aera waft 
यथा राजायत्तस्थितिलात्‌ पुरुषस्य राजेति। न च राज्ञा सह परुषस्य 
` संयोगसमवायो स्तः | तथाहि तदधीनस्थितित्राद्‌ राजाअयः . पुरुष इति 
लोके व्यपदिश्यते । तथा शिष्यादीनां गुव्वाद्यायत्ता स्थितिरिति यत्तस्तान्‌ | 
प्रति गुसुप्रथतीनामा्यभावः। अभ्िवप्रापकं यथा तिलेषु तैलं wf 
: : सर्पिरिति। तिलादिक॑ तैलादिकमाधेय व्पाप्यावतिष्ठत इति तिलादि- 
-'कमभिव्पापकम्रधिकरणम्‌ | यद्यप्यत्र तिलादीनां तैलादिभिः ae संयोगो 
ऽस्ति तथापि देशविभागाभावादत्र संज्लेषग्रवहारो ¦ नास्तीत्वौपक्षेषिकात्‌ 
तत्‌ एवगैवापस्थाप्यते | 
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४६ । अधिशोङस्यासां कम । 
अध्यास्तइति | आस उपवेशने | अदादिरनुदात्तेत | 
gol अभिनिविशश्च । $ 
४८। उपान्वध्याङवसः | 
“ लुग्‌विकरणालुग्विकरणपरिभाषया वस निवास इत्यस्थ भौवादिकस्थ 
. ग्रहणम्‌। न वस आछादन इत्यस्थादादिकस्थ po वसेरण्चर्षखेत्यादि । 
उपोष्य रजनीमेकामिति त्रिरात्रमुपवसतीत्यत्र च कालाध्वनोरिति (२।३।५) 
. द्वितीया । अथवा कालभावाध्वगन्तवे्रति (१।४।५, वा) कमले | अत्रार्थशब्दो 
निदठत्तिवचन इति भोजननिद्ठत्तिवाचिन इत्यर्थः । वत्तवांमिति area. 
masi तत्रेदं वग्ाख्यानम्‌ । . इद्दाध्यन्यतरस्थांग्रहणमनुवर्तते | सा च 
व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते | तेन वसेरण्यर्थस्थ प्रसिषेधो भविष्यति । 


ˆ gea कर्तुरीप्सिततमं कसं | ८ | 

क्सः क्रिययेति | एतेन कर्तुरिति नेपिततमापेच्षया ज्ञस्य च KIRIS) 

ताप सलील बष्ठी । अपितु क्रियापेच्या शेषलचणेवेति दर्शयति | ननु 

च नेह क्रियोपात्ता | तत्‌ कथं तदपेक्षया पडी प्रयुज्यत ! यद्यपि नोपात्ता 
तथापि ae: क्रियापेचलात्‌ कचुंशब्दोध्य सम्बन्धिशब्ट इति कर्त्‌सस्बसिनों 

` क्रियासुपस्थापयतीत्यदोषः |: दैप्णितशब्दो अस्त «feum DE 

इति | अस्ति च क्रियाशब्द आसुमिष्ट ईप्सित इति | cae क्रियाशब्दो र T à | 

Rae: ate eres क्रियया करत्तृसाध्यया सर्वर bc hu E 

इति g व्यासतो । सन्‌ । दिर्वचनस्‌ । आव्‌ = ८ हळ um es 

अत्र (9।8।५८) लोपोऽभ्यासससेत्यस्यासंलोपः । us gu pn | पत्यः 2 cs is 

इटि चातो लोप (६।४!४८) इत्यकारनोपे चेशिता yee दर्गयति। | 

मिहोपात्तम्‌ | seen: erat | तत्रातुमित्यनेन जज es z a 

इंटतसमसित्यनैन प्रत्ययार्थम्‌ । कर्मण «fai weet as e ; 
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आपुसिष्टतमलात्‌ weal स हि सचणक्रियया साथानापतुमिच्छति 
पयसौदनं भुङ्क्त इति। असति हि तसबूग्रहणे पयसोऽपि स्यात्‌ | “a 
कत्तुशुजिक्रियया any मिष्टक्षवति। तमबूग्रहणे तु सति न भवत्यतिप्रसङ्ग; 
्राधान्यादोदपसेवेणिततसल्वात्‌। प्राधान्य' त्वोदनस्थ defen | 
पयसर्प्राधाबय संस्कारकत्वात्‌ | कर्मइत्यनुवर्तमान इति। अधिशीङ्स्थासां 
कमत्यतः (१।४।४६) । पुनरित्यादि | पूवे कर्मग्रहण साधारण TA | 
अतस्तढ्नुह्ठत्ती Agata: स्यादत आधारनिदन्त्यथे पुनः कर्मग्रहणं क्रियते | 
यदि पुन राधारो&नुवरत्तत तत; किं स्यादित्यत्राह आधारस्यैव हि स्थादिति | 
हिशब्दो यस्मादर्थ | यस्मादाधारस्यानुवत्ती aaa स्यात्‌ तस्मात्‌ aaraa 
पुन; कर्मग्रहणमिति सम्बन्धः om पुनराधारस्यैव स्यादित्या गैहमित्यादि | 
WENGE तु यत्र न भवति तहर्शयितुमाह ओदनं पचतीत्यादि | आदि- 
` शब्देनोदनं Yam इत्येवमादे TET अथ नदी कूलं कर्षतीत्यादी कथं 
कर्मसंज्ञा ? qu नस्यात्‌ ? नद्यादेरचेतनत्वात्‌। अचेतनानामी पाय! 
असम्भवात्‌ । नैतदस्ति। अत्र नदीति पदान्तरसब्बन्धादीसाया अभा्रोऽ 
चेतनस्यापि भावः प्रतीयते । मच पदसंस्कारे पदान्तरसस्बन्धगस्योऽर्थं उपयः 
ज्यते।। तेन कूलं कर्षतीत्या दाविच्छामात्रमाख्रिता व्याप्तिः | कर्म च सस्तते | 
यद्यपि पद्मान्नद्या सह सम्बन्धादचेतनत्वमिच्छाया अभावश्च प्रतीयते तथापि च 
तदददिरङ्गलादन्तरङ्गसंज्ञाकार्यं न शक्नोति निवर्तयितुम्‌ । अनेनैव न्यायेन यत्र 
वयासिर्नास्तीच्छामात्रच्च fet त्रापि कसंसंज्ञा भवति aay ग्रामं 
गन्तुमिच्छामि नच मै गमनशक्तिरस्तौति | तञ्च कर्म त्रिविधम | fid 
विकाय्य प्राप्यञ्च | तत्र fads यदसदेवोत॒पाद्यते । यस्य जन्य नियते afad- 
त्यम्‌ | यथा. कटं करोति | कटी uaa क्रियते । ARN यज्ञव्यसत्ताक- `. 


“ मवस्यान्तरसापाद्यते .यथा काठानि भस्मीकरोति | नात्र काष्ठान्यसन्तेव | 


; à जन्य न्ते : [) प्रागिवोतृपन्नलात्‌ : 
f pisi कारणान्तरेथ्य; प्रागवोवृपन्नलात्‌ । उत्पन्नानि तु केवलं भस्माख्या 
५ भवस्थामापाद्यब्ते। प्राप्यं यत्र व्यातिव्यतिरेकेण क्रियाता विशेषा न 


die 


: विभाव्यन्ते यथाइदित्य पश्थतीति। नहि इशिक्रियया व्याप्यमानस्य सवितुः 
. प्रासेरन्य; क्रियातविशेष उपलभ्यत इति प्राप्य मेतत्‌ कर्म । 


E^ y t " tee - 
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A (१४) 
yo | तथा युल्तञ्चानीप्सितम्‌ । . 


चकारोऽवधारणे । अतएव हत्तावाइ तेनैवेति । अनोप्सितसिति qa- 
` प्ययं प्रसज्यप्रतिषेधः स्यात्‌ तदा ग्रामं गच्छन्‌ हचसूलान्युपसर्पतीत्यादी 
_ हक्षमूलादीनां कम्मेसंज्ञा स्यात्‌ | तथाहि प्रसज्यप्रतिषेधे सत्यनेन 
योगेनानीभ्सितस्यैव कर्म संज्ञा विधीयते | हैँच्चसूलानि च न तावदीणितानि | 
पूर्व सनभिसन्धाय vet: । नाप्यनोणितानि | अप्रतिकूलत्वात्‌ | ततञ्चानी- 
fare कर्मसंज्ञा विधीयमाना तेषामौण्तितादन्यत्रेनानौसितानान्न स्यात्‌ | 
Wer तु सत्यनेन. योगनेण्सितादन्यस्य कमसंज्ञा विधीयते। भवन्ति च 
यथोक्षप्रकाराणि इच्षसूलानी स्सितादन्यानि | अतस्तेषामपि क्ससंज्ञा सिध्यती- 
व्येतदालोच्य पर्बुदासोऽयसिति दर्शवितु माह ईण्सितादन्यदित्वादि। किं 
पुनस्तदित्यादि । देष्यमित्यादि। ge प्रतिकूलं यथा विषचौरादि। 
इबरदप्रतिकूल॑ यथोत्ताप्रकाराणि दक्षसूलानि | भचयतीति | भक्त अदने। 
चौरादिकः। ` a , 


२८५ 


Get अक्यितञ्च। | र 
अपादानादिभिर्विशेषकयाभिरिति | कारकसासान्यकथाया व्यवच्छेदार्थ- 
| मेतत्‌ । यदि fe केनाप्यकथितस्य कर्मसंज्ञा स्यात्‌ तदा माणवकस्य 
पितरं पन्थानं एच्छतीत्यत्राकारकस्यापि माणववास्थ ada स्यात्‌। 
परिगणने (afa | अन्यधातुव्यवच्छेदार्थभतव्‌ d" इच प्रपूर इत्येवमादी- | 
नामेव धावूनां प्रयोगे$कथितस्थ कर्मसंज्ञा विधौयते ।' TATA | ud 
इत्यपयोग इति कर्मसांधनो घजन्तः । उपयुन्यतं इति | ue । 
बा इत्यर्थ: | पयःप्रखृतौति । मथ्तिशब्देन भिचादौनां S l 
>तस्य निसित्तं गवादीति | अत्नाप्यादिशब्देन पौरवादे ग्रम्‌ | = | 
ज्यमानप्य:प्रसेतिनिमित्तस्थेति । उपयुज्यमानत्र तत्‌ पयःप्र्ति Bi 
विशेषणसमासं झल्ोपयुज्यमानपयः प्रत निमित्त मिति ' ned एसः 
गवादेरिति । . mea पौरवादे ग्रहणम्‌ | C 


पय्सोऽसम्भवात्‌। आदि. 
प्युपयोगनिभित्त भिंति। तैन विनोपयोगस्य पयस य = ` 
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२८.६ न्यास! | 
शब्देन कांस्यपातादे ग्रहणम्‌ | विहितात्र करणादिसंज्ञेति | आदिशब्देनाधि 
करणसंज्ञाया ग्रहणम्‌ । तदर्थमिति |. करणादे sire afr? 
भित्यर्थः। अर्थशब्दस्थ निद्त्तिवचनत्वात्‌ । अपूर्वविधाविति | पू ग्रहण 
मत्रान्यविधे रुपलक्षणार्थभ्‌ (o एतदुक्त' भवति थस्थान्यो विधिर्नोक् स्तस्य 
miseri तेन यत्रापि saad हेतुंकत्तंसंत्ते इति तत्राप्येषा संज्ञा न 
भवतीति दोगधाम्युपयोगस्य निमित्तं तस्य atta a अवति | Basar 
कथित मिति ,कथननिदत्तिपरायां चोदनायां सूतकालो न विवच्चते | 
उपलक्षणलात्‌। तेन योऽपि कथयिष्यमाणो हेतुकत्तैसंन्ञाभ्यां तस्यापि 
WEST न भवतोत्यक्त' भवति। . ब्रविशासिशुणेनेति। कः gaiq 
इत्याहन साधनमिति। - साधनं हि क्रियाया उपकारकम्‌ | यञ्चोपकारकं 
तद॒पकार्य्यम्‌ प्रधानमपेच्य गुणो भवति | कतरत्‌ पुनः साधन मित्याइह | 
प्रधान कम्मति। किं प्रुनस्तदित्याह। धर्क्षादिकसिति | आदिशब्देन 
पथ्यादे हणम्‌ । प्रधानलन्तु धर्मादे स्तदर्थलाच्‌ शिष्यादिप्रत्तेः । we 
ध्यत इति सचत इत्यस्यार्थकथनम्‌ | तथाहि षच समवाय दात पळते | 
ससवायस्च WejsDU | सचते तैन-गुणेन सम्बन्धमुपैति | ag येन adat 
सुपेति तत्‌ तेन सम्बध्यते। उक्त मित्याचरित faae विवरणम्‌ | सूत्रकारेणे- 
त्येतट्पि कविनेत्यस्य | गां दोरिध पय इति | दुह प्रपूरणे । आदादिक; 
दादेधांतोर्घ: (८।२।३२) | भषस्तथो (८।४।४ ०) घॉँधः। भलाच्ञ्ञश्‌ झणीति 
(३।४।४३) जश्त्वम्‌ agaa विहिता ऽपादानसंज्ञा | अस्ति ह्यत्रा- 
यायो गोः। दुहेः चरणार्थत्वात्‌ । चरति गौः चौरम | तढ्‌ गो Seat 
_ चारयति। ' एवश्च तत्‌ ara ततो$पक्रामतीति स्पष्ट एवापायः 
- ततो नेदसुदाइरणसुपपद्यते | नैत॒देवम्‌ । सत्यपि ह्यपाये ara गोरवचित्व 
— विवचितम्‌ | कि afe: चौरं प्रति निमित्तमावमात्रम्‌ । यद्येवं गोः 

' कारकतत न स्याद्‌ यथा cm pep पणं पततीत्यत्र Spero ap क्षरणक्रियां” = 
अति निमित्तभावेनाविवचितत्वात्‌ । नेतत्‌। अवधिल् यत्र गो नै = E 
तम्‌ wet प्रति निमित्तभावलु विवक्षित एव । awe पणे पततीत्यत्र d 


RTS OSTA es T ५४ 
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इत्यसमानम्‌ | पौरवं गां याचत इति ननु चात्र कथितापादानादिसंज्ञा 
हासो पौरवाद्‌ गासादत्त इति । अस्येवापाय; | नैतदस्ति। नहि याचः 
नादेवापायो भवति। किन्तहिं याचितो ऽसौ यदि ददाति तदापायेन 
युज्यते | “गामवरुणषि ब्रजसिति ननु च कथितात्र aster कर्मसंज्ञा 
ऽधिकरणसंज्ञा वा। यदा प्रवेशयतीत्यर्थस्तदा कर्मसंज्ञा विहिता | थय 
स्थापयतीत्यर्थस्तदाधिकरणसंज्ञा प्रसज्येत । - सत्यमेतद्‌ यदा ave 
कर्मलमधिकारणत्व' वा विवच्यते। न Safer विवचितम्‌ fa तहि? 
अवरोधनक्रियां प्रति निमित्तभावमाचम्‌ । अस्थाझाळ्य्यायां कर्माधिकरण- 
संज्ञे निरवतारे | व्रजेन हेतुना गामवस्थापयत्ययमत्राथीं वेदितव्यः | न तु 
क्ावस्थापयतीत्येतदिह faa एव । माणवकं पन्थानं एच्छतोति। प्रच्छ- 
Start तुदादि!। ग्रहिज्यादिसत्रेण (६।१।१६) सस्मसारणम्‌ । ननु च 
कथितात्रापादानसंज्ञा | अस्ति ह्यत्रापाय; स हि तस्मादुपदेशमादिव्सते | 
Racha | नहि प्रश्ममात्रेणापायो भवति | कि तहि? ve: सन्‌ यद्यसावाचटटे 
तदापायेन युज्यते । सत्यप्यपाये नाच माणवकोऽवधिभावैन विवक्षितः । किं 
f$» प्रश्नक्रियां प्रति निमित्तभावमात्रेण। पौरवं गां भिचत इति | 
fra याच्ञायामनुदास्तेत। अथ किमथ याचिभिज्नोद्योरुपादानम्‌ ? 
यावता$नयोरर्थभेदो नास्ति | न चेयं संज्ञा शब्दाखया। किं «fé अर्था 
apn) तथाहि याचिना समानार्थस्यान्यस्यापि ग्रहणं भवति । देवदतं | 
शतं miaa देवदत्तं शतं रूगयत इति। तस्मात्‌ सत्यपि शब्दभेदे 
न ast तयो! एथग ग्रहणम्‌ | एवं fe याचिरत्रानुनयं aud! तेन क्रुचं 
याचते$विनौत॑ याचत इति तदर्थं eat ग्रहणं स्यात्‌ । TART- 
चिनोति फलानीति। ननु चातर विहितापादानसब्ना | तथाहि Sun 


फलान्यादत्त इत्यपायोऽत्राथः | नैतदस्ति | AeA उच्चो$वधिलेन bic 
किन्ति फलावचयनस्थ हेतुभावमात्रेण EAT इतना we E 
त्यर्थ: । तस्य इच्षस्य हैतुभावः fee EERI N 
| नमः 
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संज्ञा। अस्ति wa सम्प्रदानत्वम्‌ | संप्रदेयेन घम णाभिप्रेयमाणतात्‌ 
नेतदस्ति | ददातिकर्मणाभिप्रेयमाणस्य संप्रदानसंज्ञा विहिता | न च 
धमो ददातिकर्म i ब्रूविशास्योरदानाथंत्वात्‌। अथापि दानार्थता स्याद्‌ १ 
एवसपि मार्ऐवकेन निमित्तेन धर्म ददातीत्ययमर्थः स्यात्‌ | भाणवकस्य 
सम्मरदानलेनाविवक्षितत्वात्‌। धर्मदाननिसित्ततेन विवच्षितत्वात्‌ | ब्रूवि 
शासिगुणेन चेति चकारो;नुक्तससुच्चयार्थ; | तेन नयतिप्रखबीनां प्रयोगेऽप्य 
कथितस्य HN | तथाचोत्न-- : 


नीवद्योईरतज्चैव गत्यर्थानां तथैव च | 
हिकमकेषु ग्रहण द्रष्टव्यमिति निश्चय; ven इति । (D) 


- अत्रापि झोके चकारो जयतिप्रयतीनां प्रयोगी$कथितस्य ससुच्चयार्थः | 
किमुदाचरणम्‌ ? अजां नयति ग्रामं देवदत्त; । अज्ञा वहति ग्रामं देवदत्तः 
अजां इरति ग्रासं ट्रेवदत्तः । शत्रं जयति देवदत्त यज्ञदत्तः | Wd 
गर्गान्‌ दण्डयतीति । ननु. चोभयेषामपि कत्तुरीप्सिततमं कमेंत्यनेनैव 
(isise) कर्मसंज्ञा feet) यदि तर्ह्मजादीनाप्सिततमत्व' विवच्छत न 
ग्रामादोनां तदा कथं कर्मसंज्ञा? तथापि तथायक्तसित्यनेन (१॥४॥५०) 


- fear यदा तिं ग्रामादीनामीफितत प्रकषरह्चित॑ विवच्चते तदा 


न सिध्यति। अकर्भणाच धातूनां कालभावाध्वगन्तव्यदेशानां HATA | 
तथाचोक्तं 


कालभावाध्वगन्तवयाः ripis द्यकर्मणाम्‌ i 
देशाय्ाकस्मकाणाञझ Tata भवन्ति च ॥१॥ (E) इति वक्तव्यम्‌ | 


इति । तस्मात्‌ तद्थॉ$नुक्तसमुचयाथेथकार; ma) कालो---मास 


Ae मासं खपितीति। भावो--गोदोहमास्ते गोदोहं खपितीति | 
. अध्वा गन्तव्यः-क्रोशमास्ते क्रीशं खपितीति | अध्या चासौ maafa 
Pome So > 


(D) ऽदमकधितचेति. ( १।४।५१ ) awe ज्लोकवार्सिकम्‌। d 
E) उद्सप्यकथिवचचति ( १।४।५१ ) सूवस्थ वार्चिकम्‌ | उदागौननपुसकषु लख शेषांशी देशयाकर्षायां 3 
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( १४४ )। २९९. 
विशेषणसमासः । कड़ारा: कर्मधारय इति (२।२।३८) विशेष्यस्य पूर्वनिपातः | 
देशः--कुरूनास्ते कुरून्‌ खपितीति। सर्व एते कालादयोऽकथिताः | पूर्वविधेः 
कस्यचिदप्रहत्तत्वात्‌ । 


५३ |  गतिदबुब्निप्रद्मयसानाथंशब्दकर्ममाकदीकाणामणि 
कर्ता स णे | 5 


यापयतीति । अत्तिजक्ञौत्यादिना (७।३।३६) एक्‌ | वहावग्र इति umma 
sad: | तत्रेदं व्याख्यानम्‌। उत्तरसत्रे$न्यतरस्यांग्रइणसुभयोयांगयो: शेषभूतो 
विज्ञायते। सा च व्यवस्थितविभाषा | तेन ate न भविष्यति । वहेरित्यादि | 
नियच्छति विशिष्टे विषय्रेध्वस्थापयतीति नियन्ता सारथिः। अविद्यमानो 
नियन्ता क्सा यस्य स तथोक्तः p तस्य। नीवह्योः प्रतिषेधो वत्तवा इति 
यो(नन्तरोक्तः स वहेरनियन्तुकच्ुंकस्य भवतौत्येतदरथरूं वप्राखेग्रयमित्यर्ध | 
aas व्याख्यानम्‌ । तस्यैवान्यतरस्यांग्रणस्य + वग्रवस्थितविभाषात्रान्‌ 
नियन्तकर्त्तकस्य वहेः कर्मसंज्ञा भविष्यतीति | आदिखाद्योरित्यादि | 
Serra EAD पूर्ववदेवार्थः | व्राख्यानसपि पूर्ववदेत्न कर्त्तवाम्‌ | 
भत्तयति पिण्डीं देवदत्त इति! चुरादिणिच्‌। भचयति fret Eun 
हेतुमस्थिच्‌ | भक्षयति ata, शस्यमिति । afaa हिंसार्थः ला E 
सर्वे सचेतना भावा इत्यस्मिन्‌ दर्शने हिंसितं स्वमिति T १ ` 
-——— । यस्य fe aq we तख हिंसा गम्यै | 
शब्दकर्सणामिति । शब्दग्रहणेनेद्द पारिभाषिकं कर्म weal "d | 
क्रिया | :क्रियाग्रहणे fe कर्मग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । कारकाधिकारादेव कारू. 
कस्य क्रियापैच्तत्वाच्‌ शब्दाव्मिकायां | 
इति | तत्‌ कि कर्मग्रहणेन ? यदि | 
जल्पति देवदक्तो जल्पयति RRT n furit sm | 
देवदत्तम्‌। आभाषते देवदत्त आभाषयति दळ xem ERE 
कार्णापणम्‌। दर्शयते देवदत्त कार्षापणमित्यत द. द सिवता ही 
पारिभाषिकस्य कर्मणे विवचितलात्‌ | n | po Toc. E 
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३०० न्यांसः | 

अत्र हि जल्पतिप्रश्तयस्त्रयस्तावच्‌ शब्दसाधने बोधने वर्तन्ते । जल्पति देवदत्त 
इति | वचनेन बोधयतीत्यर्थः | एवमन्यत्रापि | पश्यति कार्षापणसित्यत्र इञ्च 
agaa ज्ञाने वर्त्तते। चक्षुषा जानीत इत्वर्थः । तस्माद्‌ बुच्यर्थत्वात्‌ Raqi 
अध्यापयतीति.। क्रौङ जीनां (३।१। ४८) MANTER | अर्तिज्ञोत्यादिना 
(३३३६) TR किमर्थे पुनरिदं सूत्रम्‌ ? यावता स्यन्ते घाती प्रयोजक- 
व्यापारेण प्रेषणाध्येषणाखेप्रन व्यासुमिष्टतमत्वात्‌ प्रयोज्यस्य कसुरी fea. 
तमं कसेत्यनेनैव (१।४।४९) कर्मसंज्ञा सिद्धा | सत्यम्‌ । नियमार्थे वचनम्‌ | 
प्रयोजकव्यापारेण झ्ाप्यमानस्य यदा कर्मसंज्ञा तदा गत्धर्थादीनामेव। 
नान्धेषामितिं i 3 


५२ । ERATAN | ८ 


गत्य्थादयो fara: । तेनोभयत्र विभाषेयम्‌ । यदा इरतिर्गतौ 
वर्तते $भ्यवहारे वा , करोतिश्चाकर्मको भवति तदा प्रा | यदा तु 
इरति स्तेयादी वर्त्तते करोतिश सकर्मको भवति तदा SMTA | उपसंख्यान- 
मिति | प्रतिपादनसित्यर्थः | एतञ्च प्रकतत्वात्‌ कर्मसंज्ञायाः। aad 
प्रतिपादनम्‌ । अकथितञ्चेत्यत{१।४।५१ )सकारोऽनुवर्त्तंते। स चानुक्नसमुच्च- 
यार्थः | तेनाभिवा दिहशोरप्यात्मनेपटे कर्ससंज्ञा भविष्यतीति | अभिवादयत 
इति । णिचञ्चे(१।३।२ ४)व्यामनेपद्म्‌। दर्शयत इति । अत्रापि णेरणावित्या- 
_ दिना (१।२।६७) | 


५४। स्वतन्वः कर्ता | 


अख्ययं खतन्त्रशब्दो Tey: | खे तन्त्रं यस्य स wa: । अस्ति च 
. समासप्रतिरुपको रूढिशब्दः प्रधानार्थव्वस्तिर्यंधा स्वतन्वबो$यमिद्द देवदत्त 
इति | प्रधानभूत इति गम्यते | तत्र यदि पूवो wera तदा तन्तुवायस्लैव 
स्थात्‌ । विस्तृता हि तन्तव स्तन्वम्‌ । तच्च तन्तुवायस्थैवास्ति | देवदतः 
पचतीत्यादौ न स्थात्‌ | इतरस्य तु Tet सर्वत्र भवति | तस्माद्‌ व्यांसेन्यायात्‌ . 
सएव न्टह्यत इति ware aaa इति प्रधानभूत इति | यदोवमप्रधान- 

ate प्रधान मुच्यत इति यत्राधिकरणादीन्यपराण्यप्रधानानि कारकाणि 
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( ९।४)। ३०९. 
सान्त देवदत्तः काष्ठेरम्बिनोदन स्थाल्यां पचतोत्यादौ तत्रैव स्थात्‌ ! यत्र ठ 
तेषामविवचा sub देवदत्तः शेते देवदत्त इत्यादौ तत्र न स्यादिति यो देशयेत्‌ 
तं प्रत्या अशुणभूत इति । एवं मन्यते । प्रधानेनागुणभाव उपलच्छते | 
गुणभावो यत्र नास्ति स कत्तेति। कारकान्तराविवायाङ्जप्यगुणभावोऽ- 
सेवेति सर्वत्र भवति | ननु च सामग्रग्धीना हि क्रियासिदि रेकस्याप्यभावे न 
सिध्यति। तत्‌ कस्यात्र प्राधान्य' यत्‌परिग्रहाय खतन्क््रहणं क्रियत 
gare! यः क्रियासिदावित्यादि। यद्यपि क्रियासि्तौ स्वेषां व्यापारः 
स्तथापि खातन्लंग्र यस्य विवच्यते सएव aaa इत्युअते। नान्य इति। 
देवदत्तः पचतीत्यत्र देवदत्तः क्तसंज्ञकत्वात्‌ कत्तुंप्रत्ययेनोच्यते लकारेण | 


५५। तत्प्रयोजको SA । 


तस्य प्रयोजकस्ततृप्रयोजक इति। ननुच क्त रि चेत्यनेन (२।२।१६) 
षष्ठीसमासप्रतिषेघेनात्र भवितव्यमित्याह्न निपातनात्‌, समास इति | प्रयोजक 
इति । प्रेरक उपदेशको व्यापारक इत्यर्थः | न चान्धेन प्रयुज्यमानस्य खव्यापारै 
wmm चीयते । अन्यथा ह्यकुवत्यपि कारयतीति स्थात्‌। Wat 
द्विविधम्‌ | सुख्यमितरच | देवदत्त; कटं कारयतीत्यत्र देवदत्तस्य सुख्यम्‌ | 
भिक्षा वासयतीत्यक्ष भिक्षाणां वासहेतुल्वात्‌ प्रयोजकतसुपचरितम्‌। न 
सुख्यम्‌ । नहि भिक्षा यूयं quüsdd vga । इह च कारकाधिकारे qu 
ग्रहणव्यतिरेकेणातिशयो न विवक्षित «fa साधकतमं (१।४। = SUR 
तमब्ग्रहणेन ज्ञापित मेतत्‌ | तैन यस्यापि प्रयोजकंत्व 
तस्यापि हेतुसंज्ञा भवत्येव | संज्ञासमावैशार्थथकार इति। अ 


ब्रेकसंज्ञाधिकारादत्र कर्तृसंज्ञा न स्थात्‌ | ga 
क्रियते | हेतुतादित्यादिना संज्ञादयस्य प्र जकवद्रापा 


हि हेतुमति चेति (३।१।२६) णिन्‌ AT bs - 
सत्युपपद्यते । हैतुलात्‌ प्रयोजको णिचो AUS P bre. 
लकारेणाभिधप्नं ayaa सत्यां भवतीति कुलात्‌ कर 

, णोच्यत इति | | 
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२०९ ariä: | 
१६ । प्रागौश्वसेब्चिपाताः | 


चेवा इ अह इत्यत्र निपातसंज्ञायां सत्यां खरादिनिपातमवप्रयमित्यकाय 
संज्ञा k ।१।३७) भवति । निपाता आदयुदात्ता भवन्तोत्यादयुदात्तत्वच्च | अध 
किमर्थ प्राग्ग्रहणम्‌ ? यावता पञ्चस्युचारणसासर्थ्यादेव प्रा गित्यस्य femmes. 
स्थाध्याहारो भविष्यति। न च परागित्ययमपि दिक्‌शब्दोऽस्ति। अतो नासाच्या. 
हार आशङ्कनीयः | तदध्याहारे हि चादयो5सत्त्व (१।४।५७) इत्येवमादयो योगा 
निपातसंज्ञासस्व्धाभावादसय्बन्घा: स्युः | तस्मात्‌ प्रागित्येतदेवाध्याहरिष्यते | 
तत्‌ किं प्राग्वचनेनेत्याइ प्रागवचनसित्यादि | णका संज्ेत्यनुवर्ततते । निपात- 
संज्ञा चादिषु प्रादिषु वा क्रियायोगे चरितार्था । तब्रासति प्रागंवचने निपात 
संज्ञाया उपसर्गा दिसंज्ञाभिरनवकाशा भिर्वाध्यमानत्वात्‌ ताभिः सह तस्याः 
समावेशो न स्यात्‌ । इः्यते चात्र aes प्राग्वचनम्‌ | तस्मिन्‌ सत्येवं सम्यो 
क्रियते। रौश्वराद यावन्तः wa व्यवस्थिता स्ते स्वे निपात संज्ञका 
wafer | निपाताञ्च aa उपसर्गादिसंज्ञका इति। तेन निमित्तमेव 
निपातसंज्ञोपसर्गसंज्ञानां भवति । न च निमिस्तिना निमित्त व्याइन्यतू | 
अन्यथाहि तस्य’ निमिन्तत्वमेव न स्यात्‌ । अध्याहृते तु प्राकशब्दे रौश्वरादे 
m व्यवस्थितास्ते सर्वे नियातसंज्ञका भवन्येषोऽर्थोऽभिमतः स्यात्‌ । नतु 


निपाताः सन्त उपसर्गादिसंज्ञका इत्येषोऽप्य्थो ead सूत्रोपात्ते तु प्राक्‌ 


शब्द एषोऽर्थो लभ्यत एव। अन्यथा तस्य Sue स्यात्‌ । अथ किमे रेफादिकः 
SAUTER ह्यते प्राग्रीखरादिति। न च प्रागौश्वरादित्येबोच्येत ! प्रत्यासत्तेर- 
नन्तर एव हौश्वरशब्दो wher इत्यत आइ रोशराष्वीश्वरान्माभूदिति | 
wasa ईशरो रीश्वरः | शाकपार्थिवादित्वान्‌ मयूरवंग्रसकादित्वादा 


'समासः। रौश्वरादित्युअमाने वीरान्‌ मा aq) अधिरीशवर (१॥४!७) 


ल Wet यथा स्यात्‌। Seat तोसुन्‌कसुनावित्यत्र (३।४।१२) 

श्वरशब्द स्तस्य ताह USED] तस्य ग्रहणे बहनां संज्ञा भवत्यतो 
व्यासेन्यायादरेव अहण स्यात्‌ | ननु च वकारस्तत्न नास्येव । तत्‌ frase 
ERR मा भूदिति १ एवं सन्धते ger सूत्राणि संहितया ward शकि 
णमुलकमुलावीशरे (३।४।१२) तोसुन्‌कसुनाविति (२।४।१३) तदा लोशव्दस्य 
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य औकारस्तस्थावादेशे छत ईश्व रशव्दो वकारसहितो भवतीति | नैतदस्ति। 
रफाधिकस्येश्व रशब्दस्य ग्रहणे न प्रयोजनम्‌ । यद्यपि wa ग्रहणे 
तन्निबन्धना व्यासिरस्ति तथाप्यनन्तरखैवेश्वरशष्ट्स्य quw भविष्यति | न 
परस्य | कथस्‌ १ ज्ञापकात्‌ | यदयं कन्‌मेजन्त इति (१।१।३९) छतो मान्त- 
खैजन्तस्थाव्ययसंच्चाँ शास्ति तजज्ञापयत्यनन्तरसेशरणशब्दस्य ग्रहणम नेतरः 
सेति । . अव्यथा हि णसुलादौनां निपातत्वादेवाव्ययसंज्ञा सिद्देति छन्‌मैजन्त 
इति वचन (१।१'३०) aada स्थात्‌। नैतदस्ति ज्ञापकंम्‌। यस्मादौश्वरे 
तोसुन्‌कसुनावित्यस्ात्‌ (३।४।१३) परोऽपि were सान्तञास्ति । menu 
तवैकेनकैन्यलन (३।४।१ 8) आभौच्छो णसुल (३४२२) चेत्येवमादि; । तत्‌ 
कथं छन्मेजन्त इत्येतज्‌ ज्ञापकं स्यात्‌ ? ud तहि यदयमव्ययीभावस्थाव्ययीभा- 
(१।१।४१)वश्चेत्यव्ययसंज्ञां यास्ति तज्‌ ज्ञापयत्यनन्तरो य इश्वरशब्दस्तस्य ग्रहण- 
मिति | अन्यथा ह्यव्ययीभावशेत्वेत (१।१।४१) दपार्थकं स्यात्‌। निपातः 
ल्वादेवाव्ययीभावस्याव्ययसंज्ञायाः सिडत्यात्‌ | अस्यापि ज्ञापकता मपाकत्तु- 
माह समासेष्वव्ययीसाव इति। सर्वेषां समासानां निपातल्लादव्ययसंज्ायां 
प्राप्तायामव्ययीभावश्चेतेरतदचनं ( १।१।४१ ) नियमार्थे स्यात्‌ । समासेषु 
ततृपुरुषादिघु मध्ये ऽव्ययौभाव एवाव्ययसंज्ञो. भवति। नान्य इति। 
एवं लड़ लोकिकन्यायादनन्तरसैवैश्रशब्दस्य Wed भविष्यति । लोके 
झोदकान्तं प्रियं प्रोथ (7) मनुव्रजेदिति य एवानन्तर उदकात्त स्तमेव गला 


त्यायेना- 
तत एव बान्धवा निवर्सन्ते । न व्यवहितात्‌ | तस्मादिहाम्यनेनेव न्य 


नन्तरादेवे ; इत्यत आह लौकिकं चातिवरत्तत 
नन्तराटेवेशवरशब्दान्रिपातसंज्ञा निवर्तिष्यत | 
e qa ade यस्माद्‌ दितीयमप्युद- 


इति। लौकिकमपि न्यायं लोकोऽति p 
कान्तं स्रेहात्‌ कथाप्रसङ्गाद्‌ वा गला निवर्तन्ते m | a 
saaa उच्चार्यते p तेन वीखरान्‌ मा भूदिति स्थितमेतत्‌ 

yo) weed ^ d i 
Se wae इति पर्यदासोऽयं वा स्यात्‌ Nu 
T 00 20 प 
द अ ay ea qara । क्रियाविेषणत्वान्नपु सकम्‌ | 


(E) sé पातम; । rg vfu 
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Res. . न्यास; | 


TARE: स्थात्‌ तदा सत्त्वादन्यत्र वर्त्तमानाश्ादयो निपातसंज्ञका 
त्येषः सूत्रार्थः स्यात्‌ । ततस्च पशुशब्दस्य चादिपरिपठितस्य जातिव्यवच्छिन्ने 
द्रव्ये वत्त मानस्य निपातसंज्ञा ara) यो हि जातिविशिष्टे द्रव्ये वत्ते 
जातिट्रव्यससुढायाव्मकसर्थमाइ् | यञ्चैवैविधोऽर्थः w द्रव्यात्‌ कराई 
भवति |^ निपातसंज्ञायां सत्यां पशुरिति सविभक्तिकस्य za न स्यात्‌ 
प्रसज्यप्रतिषेधे त्वेष दोषो न भवति। तत्र हि यत्र ट्रव्यगन्धोऽप्यस्ति तत्र E 
प्रतिषेधेन भ्रवितर्व्यम्‌। अस्ति Ay द्रव्यगन्धः | पशत्वजात्याख्रितस्य द्रव्यस्यापि 
पशशब्देनाभिधा नात्‌. तस्मात्‌ प्रसब्यप्रतिषेध एवायं यक्त इत्यालोच्याह 
म्रसज्यप्रतिषेधोऽयभिति | a तच्चि वर्तमानः पशशव्दो$सत्त्ववचनो भवति 9 
यत्र बत्ती निपातसूज्ञां लभते Exi यथा लोधं नयन्ति पशु @) 
| मन्यसाना इति । अत्र हश्यर्थेन पशशब्देन मननं विशिष्यते। दर्शनमेतन्‌ 
सनन सम्यग्‌ ज्ञानसित्यर्थ।। सच्चशब्दोश्यसिइ सत्तायां ava इति कस्यचिद्‌ 
सान्ति: स्यात्‌। अतस्तान्षिराकर्भुमाइ aaah च zagaa इति 
चशब्दोऽवधारणे | टद्रव्यमेव न सत्तेत्यर्धः | यदि हत सत्त्वशब्देन THAI 
प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌। नहि चादिषु मध्ये शब्दः ससावाची रिदा | 
यल इव्यमेवोच्यत । इदं तहिं सदनामप्रत्यवमर्शयोग्यो योधथस्तइृवप्रमिति | 
वस्तूत्रलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते । 
द्रव्प्रमितुतचते AAt भेद्यत्वेन विवक्षित: ॥१॥ इति। 


मैद्यत्वेन. विशेष्यल्वेनेत्यर्थ: । अत एवावसीदति यत्र शुरो विशेषणभावैनेति 
सत्त्व तदूपरुच्यते | चणिति पत्चते। तस्य णकारो विशेषणार्थों निपातैर्यद्‌ 
यदिहन्तकुविन्‌नेच्ेच्रणकचिद्यत्रयुक्षमिति ( ८।१।२० )। ag चच्छन्द 
त । यत्रेति पळते | तस्य तद्चित (१।१ ।३८) शासव्बैविअक्तिरित्यवायसँच्रा 
सिद्दैव | निपातैयंद्यदिइन्त इति (८।१।३०) विशेषणार्थ निषातसंच्रोचते | 


न (G) पश सब्यगित्यथ:।. लोधमनवगतम्‌॥। पश मन्यमाना; सम्यग sees: । fret तु gafi 
. नेयन्ति पण मन्धमाना इति सानुखारपाठात्‌ पश्रशब्दः सत्त्ववाची ] 
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असति निपातत्वे AE पालने यं त्रायत इति ae इतमस्यातोऽनुपसगें (३।२। र) 
क इति कप्रत्ययान्तस्य ग्रहणं स्यात्‌ | नजिति पव्यते | नञो जकारो नलोपो 
(६।३।७३) नज इति विशेषणार्थः | नलोपो नस्येतुप्रचमाने पासनपुत्त इत्यद्रापि 
स्याद यदि तत्रालुशुसरपद ( ६।३।१) इतुप्रत्तरपदग्रइणसास्म्यलबं पूर्वपदं 
quan विशिष्यते नान्तस्य पूर्वपदस्येति | अथ तु पूर्वपदे न नशब्दो* विशेष्यते 
पूर्वपदस्य नस्येत्यतोऽसत्यपि अकारे न भवति पामनपुत्त इत्यत्र नलोप 
इति। नहि तहिं quen पूर्वपदं कि त पामनशन्दः ।”अथ क्रियमाणेऽपि 
TAIT BUTS इत्यत्र कस्मान्न भवति? जकारस्य Sul प्रत्ययसस्बस्धिन- 
अचरितार्थत्वात्‌ | निपातसस्बन्धिनसु न क्चिचरितार्थलम्‌ | अतस्तेन प्रत्यय 
wate ञकारेण तु तुल्यमाख्यातुं न शक्यत इति न भवति। तथेति। 
यः प्रागूदिशो (५।३।१) विभल्लिरिति 'विभत्तिसंज्ञकस्था लप्रत्ययान्तस्तथाशब्दो 
नेह तस्येदं ग्रहणम्‌ । तस्य fuu ।३८)्यनेनेवाव्ययसंज्ञायाः सिः 
aq | आद्युदाश्तत्वञ्च freu । कस्य तहिं ग्रहम्‌ ? queer 
Was ag a तस्यापि विभक्िखरप्रतिरूपकाथेत्यनेनैव सिषं निपातलम्‌ | 
सत्यमेतत्‌ | ASAE प्रपञ्चः । यथातथाशव्दस्य ग्रहण quim प्रपञ्चः । अथ 
वेलायां मात्रायां यथाऽस्ति कथं कुत इस्येतेषासपि wet तस्यव पपच; | 
विसन्तिप्रतिरूपकल्वात्‌ । मन्ध quif] | आयुदात्तार्थ eit पाठ; | भ 
इति दिवादिः कर्मण्यात्मनेपदम्‌ । अन्तोदान्तः प्राप्तो यकखरेण । qui 


ow प्रत्ययस्वरेण । विभक्तिप्रतिरूषकाच निपाता SAAS इतगवमादय। 


siat 

खरप्रतिरूपका अचो ये-न भवन्ल्यचूसहशा' | dara वच्यति मो 
वचनं कर्तव्यम्‌ । छति g वौ वचनमिति (६।१।१०१) वा) | We gs 
निपातसंज्ञाद्वारेण सत्तमेवाख्यायते । WES SU पशः M e 
अत्र पशशब्द: रुषे पुरोडाशे च सत्ते वर्तत इति न भवत्येव निपातसज्ञा | _ 

yoy प्रादयः | 
प्रादय 
अथ किमर्थे ए्थगयोगकरणम्‌ ? T चादिष्वेव 

एथग्योगक्रणसित्यादि | 


Re 
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तस्या विशेषणं वावच्छेद:' प्रा दिभ्यो ऽन्यस्माइयावर्त्त नसुत्तरसंज्ञाचिशे 
तदर्थः प्रयोजन यस्य तठुत्तरसंज्ञाविशेषणार्थम्‌ | wate eh म 
चादोनासुपसर्गसंज्ञा मा fefe | एकयोगे हि सति यथा प्रादीनासुपसश. 
. संज्ञा भवति पथा चादौनामपि स्यात्‌ । अतः प्रादीनाभैवोपसर्मसंज्ञा यथा 


स्याच्‌ चादीनां मा सूदित्येवमथे way योगः क्रियते। पराः सेना इति। 


सेनाया द्रव्यत्वात्‌ तत्र वत्त॑मानस्य पराशब्दस्येह् ग्रहण न भवति । परा Squier: 
परदेशस्थिता वा! यत्र त्वेकवचनं प्ते परा सेनेति तत्र रूपोदाइरणं 
वेदितव्यम्‌ । दिवचत्तबहुवचनयो ज्ञायां i 
fea डुवचनयोसु निपातल्लादवगयसंच्चायां सत्यां विभत्तो 
लुक्‌ स्यात्‌ | 


५९ | उपसर्गाः क्रियायोग । 


प्रणयती ति। प्रशब्दस्योपस्गत्वादुपसर्गादसमासे पि (८।8। १ ४) णोपदेशस्थेलि 
त्वम्‌ | प्रनायको देश ईति । wa नयनक्रियया प्रशब्दस्य योगो नास्तीत्यप- 
सर्गसंज्ञा न भवृति | ननु चात्रापि गमिक्रियया योगोःस्थेवेति स्यादेव तस्योप- 


0 ५ 
सर.संज्ञा । नैतदस्ति । क्रियायोगग्रहणं ह्येव भनर्धकं स्यात्‌। कथम्‌ ? प्रादीनां 


क्रियायोगावप्रमिचारात्‌ | तस्मात्‌ क्रियायोगग्रहणसामध्धाद्‌ यं प्रति क्रियायुक्ता; 
mea स्त्रं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञका भवन्ति। नान्यं प्रति। नचेच्च नयनक्रियया 
युक्त; प्रशब्दः | farre ? गसिक्रिययेति नयतिं प्रतुपपसर्मसंज्ञको न भवति | 
मरुच्छब्दस्योपसंख्या नमिति । तत्वविधाविति शेषः। अन्यथा हि निपाता 


आयुद्त्ता (fiz, ८०) उपसर्गाथासिवजमित्यादयुदात्ततवमपि स्यात्‌ | अन्तो- 


दात्तथेव्यते मरुच्छब्दः | उपसंख्यानशन्द्स्य प्रतिपादनमर्थः | भरुच्छब्द्स्योप- 


सर्गसंज्ञाया; प्रतिपादनं aede ren aad प्रतिपादनम्‌ । उपसर्ग इति ` 


योगविभागः क्रियते। अत्र च प्रादय इति नाभिसब्बध्यते । तेन मरुच्छव्दस्य 
तलविधावुपसर्गसंज्ञा भवतौति अतएव योगविभागाच्‌ अच्छन्दस्याङ्विधा- 
: वन्तःशब्दस्थाड्‌्किविधिणत्वेषूपसगेसंज्ञा भवतीति वेदितव्यम्‌ । योगविभाग- 
खेदं लिङ्गम्‌ प्रज्ञारदार्चाव्तिभ्यो (५।२।१०१) ण; | तिरोऽन्तर्धीविति 


LOO M. ) Tf निदेशः तत क्रियायोग 
E ।३।७१) च निदः | ततः क्रियायोग इति दितीयो योग; | अत्र च प्रादय | 


aX 
* 
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इति सम्बध्यते । किमर्थमिदम्‌ १ पूर्वशैव सिद्दसिति पूर्वयोगस्यासर्वविषयल- 
ज्ञापनार्थम्‌ । तेन नातिप्रसङ्गः | प्रादौनामक्रियायोग उपसर्गसंज्ञा सा 
भूदित्येवमर्थ st | wu इति। अच उपसर्गात्‌ त इति ( e;gige ) 
प्रत्यये छते दितकारनिदेशादृदातेः सर्वादेशः। ननु च सत्य[सुपसर्गसंज्ञायां 


मरुच्छन्दस्यानजन्तत्वात्‌ तत्वेन न भवितव्य मित्यत चाइ संज्ञाविधानसामर््या- ` 


दित्यादि। यथा झुपसरज इत्यत्र डितृकरणसामध्यादभस्यापि टिलोपो 
भवति तथेद्दाप्यनंजन्तादपि aa’ भविष्यति । अन्यथा त्रौदं वचन मपार्थकं 
स्यात्‌ | मरुच्छन्दस्योपसर्गसंज्ञाया अन्यकाञ्चाभावादिति भाव; | अच्छन्द्‌- 
स्योपसंख्यानमिति | अत्राम्युपसंख्यानशब्द्स्य स एवार्थः । प्रतिपादनमपि 
agai ननु च भिदादिपाठादेव हि afa सिद्म्‌ । तत्‌ कथं ततूसिदये 
अच्छब्दस्योपसर्गसंज्ञा क्रियते ? एवम्मन्यते | अनार्षस्त् पाठ इति | 


^ go) "eui 


प्रकत्येति । गतिसंज्ञायां सत्यां कुगतिप्रादय (RRRS) इति समासः | 
समासेऽनञ्पूर्वे wi ल्यबिति ( ७।१।३७) em] प्रकषतमिंति | ते चेत्यत 
वर्तमाने (६।२।४५) . गतिरनन्तर (arise) इति प्रकतिखरेणाद्युदात्तः 


UNS: | यत्‌ प्रकरोतोति । प्रशन्दादनन्तरस्य तिङ्ङतिङ इति (१२८). 


निघाते प्रासे निपातैर्यद्यदीत्यादिना (८।१।२०) प्रतिषेधे far: पित्त्वादनु- 


दात्तत्रम्‌। सति शिष्टखरस्य बलीयख्वमन्यत्र विकरणखरेम्य इति | १ 


agaaa" aaa तु 
( ३।१।१५८, वा) विकरणसरस्य प्रत्ययाद्युदात्तव न भवति | 


E cedet 
भवति धातोरिति (३।१।१६२) | शेषमनुदात्तं भवति । TST 


` वैजसित्यायुदात्तले प्राप्त गतिर्गताविति. (ERI?) निघात$नुवर्तैमांने तिडि 


acer 
चोदात्तवतोति (८।१।७१) करोतिशब्दे तिङन्त SENT पत 


भवति aa fe पूजनात्‌ पूजितमन॒दात्त ) 
इंत्यतोइनुदासमिति add | एत 
तव्यम्‌ । अथ किमर्थों ; 
इत्यत आह! योगविभाग उत्तरार्थं इतिं। 5 
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(=e) काष्ठादिभथ्य | 
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स्योत्तरार्थतां दर्शयति | यद्यत्तरत्राम्युपसर्गसंज्ञा स्यात्‌ तदा कि स्या दित्यत 
आइ जरीस्यादिलत्रेत्यादि। चकारः संज्ञासमावेशाथ इति |- असति 
चकार एकसंज्ञाधिकारादेकत्र संज्ञाइयस्थ विधानात्‌ पर्य्यायः स्यात्‌। न 
समावेशः । प्रशीतसित्यादिना संज्ञासमावेशस्य फलं दर्शयति | गतिरनन्तर 
इति (६२४८) खर इति | उदाहरणदयेःप्युपसर्गादिति (=।४।१४, ८।२।६४५) 
णत्वषत्वे भवत इति। प्रणीतमिति। उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्येति 
(८।४।१४) णत्वम्‌ | अभिषिज्ञसिति | उपसर्गात्‌ सुनोतौत्यादिना (८।३ a4) 
षत्वम्‌ | कारिकेत्यादि। धाल्वर्थनिर्देश एतदुपसंख्यानं aver | योऽन्यः 
क्तरि कारिकाशन्दो Waage कारिकां o edad d és 
संख्यानशन्द्स्य प्रतिपादनमर्थः | aad प्रतिपादनम्‌ | उत्तरखूत्रे चकार- 
स्यानुक्तसमुचयार्थलात्‌ कारिकाशब्दस्य गतिसंज्ञा भवतीति । पुनसनसा- 
वित्यादि। aare छन्दसि विषये गतिसंज्ञकौ च भवत इतेप्रतदर्थरूप॑ 
व्याख्येयमित्यर्थः | व्याख्यानन्तूत्तरसूत्र चकारस्यानुक्तससुच्यया्धताभायित्य 
कर्तव्यम्‌ l प्रनरुत्यूतमिति. । fag तन्तुसन्ताने | निष्ठा | उदित्त्वादुदितो वेति - 
(org) दिभाषेट्त्वादू यस्य विभाषेती ट्प्रतिषेधः (७।२।१ ५)। च्छो 
शूडनुनासिके चेति (३।४।१०) वकारस्योट्‌ । यणादेशः | चनो डितंमिति | 
oe हिरिति (3|8|४२ ) हिरादेशः | गतिरनन्तर इति (arise) 
क T | चनःशब्टो हि T आद्युदात्ता faz, ८०) 


ee ऊर्य्या ट्चिडाचञ्च | 
CN NT stis | ननु च पदसंज्ञायामन्तग्रहणेन ज्ञापितमन्यत्र 
s प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्तीति | अतश्चिडाचोरेव गतिसंज्ञया 
ioo | तत्‌ किसुच्यते sag डाजन्ताञ्चेति ? एवस्मन्यते । क्रियायोग 
इति वरत्ते | नच पत्ययमात्रस्य क्रियायोगः सन्भवति | तस्मात्‌ क्रिया- 
योगानुडत्तिसामर्य्यात्‌ तदन्तस्यैव संज्ञा विज्ञायत इति भवत्येव तदन्तस्य संज्ञा | 
2 सा तु विशेषानुपादनाद्‌ घातुमात्रेण योग प्राप्नोतीत्यत आह चुडाचोरित्यादि। 


‘a 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| ( १४) ged 
अभूततद्भावे छस्वस्तियोगे (५।४।१०) चिर्विहित; ।.अव्यज्ञानुकरणादित्यादावपि ` 
(५।४।५७) सूत्रे कन्वस्तियोगस्यानुद्दत्ते डोजपि तत्रैव विहित । तेन चिडा- 
चोस्तावद्‌ धात्वन्तरेण योगासम्भवात्‌ कभ्वस्तियोगे गतिसंज्ञाविधानम्‌। 
अतस्तत्साइचय्थाटूव्यादी Aa योगे विधीयते | अर्व्यादिभ्ययुपर्थसा- 
gata नै शक्यन्ते ते prem इति विज्ञातुम्‌ । अतस्तेषां थग्‌ ग्रहणम्‌ । 
तामेव च तेभ्यथुम्र्थस्याप्रतौतिमर्थान्तरप्रदशनेन प्रतिपादयितुमाह उरौ- 
उररीत्यादि। औषड़ादौनां खधापरय्यन्तानां चादिषु पठादक्रियायोगेऽपि 
निपातसंज्ञा भवति। आविःशब्दः ` साचात्प्रतिषु पत्ति । तेन तस्य 
विभाषा (२।४।७२) meter करोतियोगे विभाषा गतिसंज्ञा । शक्लीकत्येति | 
अस्य (७।४।३२) चावितौल्वम्‌ | पटपटाहात्येति । वा क्ष (Lies) uw 
पटपटाशब्दो व्युत्‌पादितः | १ 


£x । अनुकरणं चानितिपरम्‌ | | 


अनितिपरमिति | अल्लेतिपरशब्द इतेः पर इति पञ्चसीति (२।१।२९) 
योगविभागात्‌ तत्पुरुषो वा स्याद्‌ ? दूतिः परो यस्मादिलि «gata ? 
aa यद्याद्यः पक्ष आश्रीयेत तदेतिखाट्छत्येत्यत् प्रतिषेधः TAL 
इह तु न स्यात्‌ । खाड़िति wer आगत इति | अनि्टञचैतत्‌ ।  दितोये तु 
पक्त एष दोषो न भवति। अतस्तमैवाख्रित्याइ . इतिः परो p 
त्यादि। निरष्टीवदिति। feu निरसने | सुबधातुठिवुष्वकतीनां ie 
St वक्तव्य इति (६।१।६४,वा) ढा स; इति (६।१।६४) उ 
न भवति ।  छिवुक्मुचसां शितो ति (oI) Siem `' 


६३ । आदरानादरयोंः सदसती | 


प्रीतिसम्भुम आदर इति | Um Sn लय 
प्रत्युथानासनादिदानक्रियेत्थः । यरिमवीदासीत्यमिति ! p 


तिरस्कार औदासीन्यम्‌। करेय 5 a योग- 
परिभदेणोदासीत्य परिभवौदासीन्य मिति | pec परिभवीदायीत्म्‌। 
विभागात्‌ समासः। अथवा pipi ihe 
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अध किमर्थमनादरग्रहण, मसदग्रहणच्ञ - क्रियते ? नाद्र सदित्येवोचते + 
अथ कथमिदानौमनादरेऽसच्छव्दस्यःव्ययसंज्ञा स्यात्‌ ? कथञ्च . समासादि 
mre? तदन्तविधिनासच्छब्द्स्यापि निपातसंज्रायां गतिसंज्ञायाञ्च सत्यां 
vere निपातस्याव्ययसंज्ञा विधीयमाना saadaa तदन्तविधेरुप- 
संख्थानादसच्छन्द्स्याप्यव्ययसंज्ञा भविष्यंति | कुगतिप्रादय इत्यत्र (२ २।१८) 
च सुबन्तस्य प्रकृतत्वाद्‌ गत्यन्तस्य सुबन्तस्य समासो विधीयमानोऽसच्छच्- 
स्यापि भविश्यति। गतिरनन्तर ( sige ) इत्यत्रापि पूर्वपदसित्यनुः 
वर्त्तते | गंतिगतावित्यत्रापि ( ८।१।८० ) पदस्येति। तेन गत्यन्तस्य पूर्व- 
पदस्थ प्रकातिखरो विधीयमानस्तथा गत्यन्तस्य पढ्खानुदात्तो विधीयमानो- 
ऽसच्छव्ट्स्यापि भविष्यति | तस्यापि गत्यन्तत्वात्‌ | भवतु तदन्तविधिना यथोत्तां 
कार्यम्‌ । अनादरावगतिलु कथं स्याद्‌ ? असत्यनादरग्रहणे न सदसदिति 
नजाऽदरम्रतिषेधात्‌। आदरश्चेत्‌ प्रतिषिद्वः किसन्थदनादरात्‌ स्यात्‌ | 
नैतद aaa | नञ्समासो हि तत्पुरुष; सदृशमेव ani प्रतिपादयति 
यथा ऽग्राह्मणमानयेति | तक्रे यद्यनादरग्रष्ठणं न क्रियेत तदा सत्‌ 
wet यत्‌ तदसद्‌ यत्रादरप्रसज्जस्तत्रैव स्यात्‌। शुरु मसतृक्षत्य गर्तः ।. 
TA COG एवादरस्तत्र न स्यात्‌। खत्यससतृक्षत्य गतः | अनादरग्रहणे 
तु सति efe विज्ञायते | अविद्यमान आदरो यस्मिक्नित्यनादर 
इति। बइब्रौहिथात्यन्ताभावे प्रसत्त्मभाषे च भवतीति सर्वत्र संज्ञा सिध्यति | 
तस्मादनाद्रग्र्ईणं कत्तेव्यम्‌ | तस्मिंस क्रियमाणे सत्यसद्ग्रहणमपि ale 
सेव। अन्यथा हि किरनादरग्रहणेन विशिष्येत यस्यानादरै वर्त्तमानस्य 
गतिसंज्ञा विधीयते ? नहि सच्छन्ट्स्यानादरे हन्तिः सम्भवति | यद्यपि तस्य 
न सम्भवति तदन्तस्यासच्छब्द्स्य सम्भवतीति चेत्‌ सत्यं सम्भवति | नतु तस्य 
गतिसंज्ञा लभ्यते : तदन्तविधेरभावात्‌ | wae नदि तदन्तविधिर्भवति | 
` नचेइ किञ्चित्‌ प्रकत मस्ति। तस्मादसच्छब्टार्श सनादरग्रहणम्‌ | यदि तु यथा 
गोष्यदं (६।१।१४५) सेवितासेवितप्रमा णेच्चित्यत्ञासेविते गोष्पदशब्दो न सब्भव- 
_ तौत्यगोष्पदशब्दार्थमसेवितग्रहणं विज्ञायते aaefa सच्छन्दोऽनाद्रे न 
त थ॑मनादरग्रहणं विज्ञायेत तदा शक्यमसच्छव्दस्य ग्रहण- 
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( १४ ).। E 
«aqu! असद्ग्रहणं तु क्रियते तदा विस्पष्टार्थभ। qeu ऽसत्‌- 
efe | शोभनाशोभनार्थाविद्द सदसच्छव्दौ | विद्यमानाविद्यमानाथौ वा | 


६४। भूषणेऽलम्‌ | 
अलं were | पथ्याप्ताविह्ठालं शब्दो वर्त्तते | 


६५। अन्तरपरिग्रहे | 


अन्तःशब्दोऽयम्‌ सध्येऽधिकरणभूते qud परिग्रहे च। तत्र wf 
ग्रहप्रतिषेधादितरत्र संज्ञा विधीयते | यस्त्वस्य खरादिघु पाठ; स परिग्रहे 
ऽप्यव्ययसंज्ञार्थः | erede | मध्ये waders: । वा (६।४।३८) ल्यपोत्यनु- 
नासिकलोपः | वक्तव्य इति व्याख्येय इत्यर्थः । व्याख्यानन्तु पूवमेव क्तम्‌ | 
अन्तर्धेति | आतञ्चोपसगे (३।२।१०६) इत्यड । अन्तर्थिरिति । उपसगे घो; 
(श३ ex) किरिति किप्रत्ययः | अन्त्णैयतौति । उपसर्गादसमासेऽपौति 
( ८।४।१४) णलम्‌ । : | 


` ६६॥ कणेमनसी श्रद्दाप्रतीघातै | : 


करेशब्द: सप्तम्यन्तप्रतिरूपको निपातः। स चेहाभिलाषातिशये 
वर्तसानों agal तस्य हि अहाप्रतोचात इत्युपाधिः सक्षवति। मनः- 
शब्दोऽपि तत्साइचर्यादभिलाषदवत्तिरेव विज्ञायते । कणे इत्वा, मनो were | 
अत्र कणेशब्दः सूच्मे तण्डुलावयवै वरत्तत$धिकरणभूत | सनशशब्दसेतसि । - 


go) पुरोऽव्ययम्‌ | Mw 

परस्कृत्येति । udem देशादागत इत्यस्मिं 
(५।३।३2) पुरधवञ्चैषासित्यसिम्रत्ययः पुग च पुरादेशः | Aper" 
विभक्तिरित्यव्ययसंज्ञा (१।१।३८) । बिसर्जनीयखानिक अ बल 
इत्येषा संज्ञा पूर्वाचाययप्रणीता | नमस्पुरसोगत्योरिति (०१४ er 
पू: पुरी परः छत्वा गत इति! I लेप तय हा Be 
वित्येतयोस्तुपन्यासस्तत्‌साइच्येण Fis ht ne हक E 


FU Fr 


4 dto 
^ po 
> 2 
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३१२ न्यास! | 

-पूरणयो: । स्राजभत्रासेत्यादिना (३।२।१७७) क्विप्‌ | उदोह्यपूर्वस्थेत्युस्वम 
(७!१|१०२) । रपरलच | गतिसंज्ञाया अभावादिह ससासादि ar न 
भवति । नसस्न्‌ रसोर्गत्योरिति ( ८।३।४० ) विसरजेनोयस्य सकारोऽपि 
न भवति। ननु च यव्यत्र गतिसंज्ञा स्थाद्‌ गतिसमासे छते सुपो firen 
भवितव्यम्‌। तदा पुर इति रूपं न स्यात्‌। असति तस्मिन्‌ संज्ञापि निवर्त्तते । 
नेतदस्ति । यद्यपि विभक्ती fanai पुर इति रूपं न स्यात्‌ तथापि 
नेवं संज्ञा निवर्त्तते | एकदेशविक्तस्या नन्यत्वात्‌ | 

$C! अस्सं च। à 


अस्तंशब्दी मकारान्तो$व्ययसिति | अव्ययसित्यत एव विशेषणोपादान- 
सामथ्यादव्ययत्व॑ विज्ञेयम्‌ | चादेराकतिगणत्वादा | अस्तं mem काण्डं 
गत इति | असु क्षेपणे निष्ठा । पूवेवदिट्प्रतिषेध: | चका रो व्ययमित्य- 
स्यानुकषणार्थ; | यद्येवं चानुक्डटत्वादुन्तरत्र तस्यानुहत्ति्न स्यात्‌ | उत्तर- 
त्रापि चकारस्तदनुकर्षणारथाऽनुवर्त्तियत इत्यदोषः | 

६९। अच्छ गत्यर्थबदेष्‌। 

अच्छशन्दोऽव्यय मभिशब्दस्यार्थ इति | अभिराभिसुख्ये । अच्छोद्येति | 
यजादित्वाइच्यादिसूत्रेण (६।१।१५) संप्रसारणम्‌ | अच्छसित्यकलुषसित्यर्थः | 

७० | - अदोऽनुपदेशे | 

उपदेश; "परस्यार्थकथनम्‌ | तच्च परस्य प्रत्यायनार्थं ` भवतीत्या 
उपदेश: पराथे इति । अदः क्त्वेति | एतत्‌ aAA: | 


७१। Ra | 
— तिरोभूला स्थित इति । asperi वा पार्श्वतो भूत्वेत्यर्थः । 
ORI विभाषा afer 
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( £8.) | ह रस 
७३। SNRA | 3 
98 | साक्षातूप्रग्तौनि च। 


साचातृप्रखतिषु चुथवचनमिति। चुर्थ उच्यते कथ्यते येन तच्‌ wi 
वचनम्‌ | चुग्थव्याख्यानम्‌।  ऐतेनेतदुक्तम्‌ भवति साज्षातृप्रसतीनां 
qi येन प्रतिपाद्यते ऽस्मिन्‌ संज्ञाविधौ तच्‌ चार्थवचनं कत्तकसिलर्ध; | 
किमर्थम्‌ ? असाचाद्भूतं यदा साचात्‌ क्रियते तदा afer यथा स्यात्‌। 
यदा ल्वसाक्षाद्वावो न क्रियते किंतु साचाद्भूतस्य प्रत्यच्भावसुपगतस्यैव सतो 
Sgen विशेषः कशचित्‌ क्रियते तदा मा भूदिति | एवं भिष्याप्रचतीनाम्‌। 
असिष्याभतानां मिथ्याभावो यदा क्रियते तदा यथा स्यात्‌ | अन्धदा मा भूत्‌ | 
तदेवं व्याख्यानम्‌ | उस्थरादिचिडाचथेत्यव्र (१।४।६१) चुग्रहणमच्छगत्यर्थ- 
वदे्वित्यत(१।४।६९) थार्थग्रहणमिह मण्ड्कञ्चुतिन्धायेनानुवतते | तेन xu 
वर्सतैसानानां ` साच्षात्प्रखतोनां गतिसंज्ञा विधीयत इति। व्यवस्थित 
विभाषाचिज्ञानादा चुग्रथं एव वर्त्तमानानां तेषां संज्ञा भविष्यतीति । 
qar चोभयथा सम्भवति। चुप्त्तानासचुगन्तानाञ्च तर्व यदा चृगन्तता 
भवति तदोव्यादिचिडाचब्ेति (usg ) fed संज्ञा भवति। अनादा 


aaa गतिसंज्ञा विभाषा भवति | व्यवस्थितविभाषया चास्य सूत्रस्य 


qaaa wae: | मकारान्तलनिपातनमपि लवणादौनामचुप्न्तानां न 
भवति । विभाषितगतिसंज्ञायाः सबियोगेन हि तेषां सकारान्तेलनिपातनम्‌ | 


अग्नौवशेप्रथतयो विभक्तिप्रतिरुपकनिपाता «ET प्रादुरावि!शब्दावूर्थादिव॒ 


पव्येते । तयोः करोतियोगे विभाषार्थ FE पाठः 
७५ | अनत्याधान उरसिमनसी | 


उरसिमनसिशवब्दी विभक्तिप्रतिरूपकी निपाती। उरंसिकृत्येति | अभ्युप- | : 
गस्येत्यर्थः । सनसिकत्येति | नदित | £ F a 


og | मध्येपदेनिवचने च । Mo 
मध्येपद इति सप्तम्थन्तप्रतिरुपकों निपातौ | ie 
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३१४ न्यास; | 


भावेध्व्रयीभावो feud निवुसमिति. यथा । निवचनेकृत्येति | उच्चारण 
सामध्यात्‌ SHIT: ससासेऽप्यलुग्‌ भवति । एवमत्तरत्र | ; 


७७। नित्यं हस्तेपाणावपयमने | 
हस्तेक्वत्य पाणैक्षत्येति। सप्तम्याः पूर्ववट्लुक्‌। दारकर्मेति | भार्य्याकरणम्‌ | 


७८ | प्राध्वम्‌ बन्धने । 


बन्धन, इति निसित्तसप्तमौयम्‌ | प्राध्वेशब्दस्यानुकूल्यवत्तित्वाद्‌ बन्धन 
इत्यस्य विशेषणं नोपमद्यत इति साम्यात्‌ aede विशेषणं विज्ञायत इत्यत 
आह तदानुकूल्यसित्यादि। बन्धनं हेतु der तत्‌ तथोज्ञम्‌ | प्राध्वंक्षत्येति | 
बन्धनेन निमित्तेनानूकूल्य॑ wem: | प्राध्वं aati | समर्थमध्वगमने 
शकटमध्वाभिमुखं weft गस्यते | उपसर्गादध्वन (ug [८५) इत्यच्‌ 
असासान्तः। नस्तष्वित इति ( ६॥४।१४४ ) टिलोपः | प्रगतमध्वानमिति 
प्रादिसमास; | लक्षणप्रतिपदोक्षपरिभाषयैवात्र प्राप्त सिद्दायां लाक्षणिको$पि 
माध्वंन्दो यच बन्धनेनाभिंसस्बध्यते तत्रापि गतिसंज्ञा भवतीति ज्ञापनर्थः 
CEPR BE ॥ तेन यदा बन्धनेनेव शकटस्थाध्वनि सामश्या दध्वाभिम॒खता 
विवच्यते तदा प्राथ्वंक्षत्य शकटं गतमित्येतदपि सिद्दग्भवति | : 


5:980 जौविकोपनिषदावोपस्ये । 


` * औपस्यविषय इति à उपमीयतेऽनयेत्युपमा | आतञ्चो पसर (३।३।१०६) 
इत्य्‌ । तस्या भाव ओर्पभ्यम्‌। ष्यञ्‌ । तत्‌ पुनः क्रियाकारकसम्बन्धः | 
` समासक्षतृतबितैघु सम्बन्धाभिधानभनप्रतर रूढयभिन्रूपा वय्रभिचरितसम्बन्धेभ्य 
इति वचनात्‌ । विषयग्रहणेनौपम्य इति समस्या विषयसप्तमीत्व॑ दर्शयति i 
सम्भवति च जी विकोपनिषदावुपमाभूते प्रत्यौपस्यविषयभावः | वैन विनोप- 
साया अभावात्‌ | जौविकाकृतेरतप़रादि | जीविकामिव छत्रा | उपनिषद्मिव 
eem: | जौविका जीवनोपायः | उपनिषद्रहस्य॑ qui यत्‌ et 
ET "m जौविकेव जौविका । उपनिषदिवोपनिषदिति जीविकोपनिषद्ञा- 
पमायत | 2 
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( १।४)। ३१५ 


८० | तै प्राग्‌ धातोः। ` 


नियमार्थमेतत्‌ | नियमः पुनः संज्ञानियमो वा स्यात्‌ ते प्रादयो यदा 
चातोः प्राक्‌ प्रयुज्यन्ते तदैव गतुप्रपसर्गसंज्ञका भवन्तीति १ प्रयोगनियमो वा ? 
ते प्रादयो गतुगपसर्गसंज्ञकाः सन्तो घातोः प्राक्‌ प्रयोत्ताव्या इति ? तत्र 
यदि पूर्वको नियम आखौयेत तदा संज्ञावाक्यानासयभेकरेशो विज्ञायेत ते 
प्रादयो घातोः प्राक्‌ प्रयुज्यमाना गतुपपसर्गसंज्ञका अवन्तीति | तथाच ATT 
सर्मसंज्ञयोरनभिनिद्व्तत्वात्‌ ते गतुप्रपसर्गसंज्ञका ata Waa न युज्यते \ 
निपातसंज्चायाधासिनिर्धेशलात्‌ त इत्यनेन निपाता एव sere | 
aaa निपातसंज्ञाया नियमः स्यात्‌ | इतरत्र तु नियमेनायं योगो गतुप्रप- 
सर्गसंज्ञावाद्यानामेकदेशंभूतो भवतौति न भवतेग्रष दोषप्रसङ्गः । संज्ञाः 
नियमस्य चाप्नाकप्रयुज्यमानानां संज्ञानिहत्तिः फलं स्यात्‌ | तच्चायुक्तम्‌ | 
नद्याप्राकप्रयज्यसानानां सतग्रामपि संज्ञायां 'किञ्चिदनिष्टसापद्यत | e 
तु नियमस्याप्राक्प्रयोगाभावः फलम्‌ | तच्च यक्षम्‌। नदि गतु 5 
संञ्चकानासप्राकप्रयोग इष्यते। तस्मात्‌ प्रयोगनियम एव oss 
यसः 
तमासित्यादह ते गत्युपसगर्सज्ञका इति। तथाचेत्यादि। या 
नेव कयित्‌ प्रपठतीति प्रयोत्तव्ये 
कतस्तदनुरूपं तत्सदृशमेवेत्यथः। नशं च कक 
पठति प्रेति wem ततो६निष्टादर्शनादपार्थकमंतव्‌ Taal 
- «Exp un 
भाषायां धातोः परेण प्रयुज्यमानास्ते गतुप्रपसर्गसंच्रका i 
प्रतिपत्ता तषा छन्द्सि धातोः परे 
तु दृश्यन्ते | तत्र य एव age: प्र 
ते छन्दसि विषय यातोः uu प्रयुज्यन्ते तथा माषायासपि 
प्रयोगं gc यथव d छः ef Buen च 
किमथ तेग्रहणम्‌ ? यावता प्रकतत्वादेव Bis 
सम्बन्धी विज्ञास्यत Fee तैग्रहणमित्यादिं | Eon 
संज्ञकानामनन्तरत्वात्‌ त Ud MATT सख ae l 
qaf सम्बन्ध उपप | 
संज्ञा अपि निर्दिश्यन्त इति १ | deed 
मपि प्राक प्रयोगनियमो यथा स्थादितग्रवसमथ 
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२१६ | न्यास; | 

क्रियायुज्ञाः प्रादयस्त' प्रति गतुप्रपसर्ग संज्ञका भवन्तीत्यन्तरेणापि घ 

wet धातोरेव प्राक्‌ प्रयोगो विज्ञास्यते। नहि धातोरनप्रत्र जिया री 
| 


तत्‌ कथं घातो रितुयरच्यते ? नेतदस्ति। प्रकत्तमिच्छति प्रचिकौषतोत्यत्रापि 


घातोद्व प्राक्‌ प्रयोगो यथा स्यात्‌। अत्र सनः सस्बन्धिन्येषणक्रियया यज्ञः 
ग्रशन्द इति सनं प्रति गतुग्रपसर्गसंज्ञा यथा स्यात्‌ | ततश्चासति धातुग्रहणे 
तत एव प्राक्‌ प्रयज्येत | धातुग्रहणे 
यु तु चिकीर्षतेर्धातोः प्राक्‌ 

E | TH प्रयुज्यते । 

८१। छन्द्सि परेऽपि । 

८२। व्यवहिताश्च | 

d व्यवहितानां प्रयोगवचनाढ्‌ भाषायां वप्रवच्चितानां प्रयोगो न 
भवतोतुगरक्त भवति | ugs गतिवप्रवधानेऽपि प्राक्‌ प्रयोगो न प्राप्नोति 
हारी | नेषटोषः। नहि तुल्यजातीयको व्यवधायको भवति | 
गतुपरपसगेजातराययणान्‌ नास्ति व्यवधानम्‌ | आ मन्हेरित्यादि। अत्राडो 


मन्ड्रेरित्यादिभिः पदैव्यवधाने$पि यावेर्धातो; प्राक प्रयोग: आयाहीति | 
एतेनाडो याहीत्यनेन सम्बन्ध' दयति | j 


C8 | कमप्रवचनीया! 


M oem इति वच्यमाणानां संज्ञिनां agang बहुवचनेन निर्देश: 
महत्याः 
Tr संज्ञायाः करणस्यैतत्‌ प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत कर्म प्रोक्तवन्तः 


` कमप्रवचनीया इति। भूत naad (३।२।११३) वइलमिति कर्त्त्चनीयंर्‌ | 


aire: क्रियावचनः | के च कर्म रोत्तवन्तः ? ये संप्रति क्रियां न are: 
तदेव मन्वर्थसंज्ञाकरणदारेण थे क्रियां दयोः ततवन्तो नतु संप्रति द्योतयन्ति 
ते कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवन्तौतुगरत्तं भवति। यदि सम्प्रति न क्रियां द्योतयन्ति 


E | | किन्तहि द्योतयन्ति ? ` सग्बन्थदिशेषम | यथा शाकल्यस्य संहितामनु प्रांवर्ष 
.. दिल्वच हि निशसनक्रियया संडिताग्रव्णयो थे; सम्बन्ध उपजनितो इेतुहेतु- 


मद्वावलक्षणस्तमनुशब्दो र) feta “पक द्योतयति | कर्मप्रवचनौयसंज्ञायां सत्यां कर्मप्रवचनीय- 
R ) द्वितीयेति द्वितीया भवति | | 
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( ९।४)। ११७ 


८४ । अनुलेक्षणे । : | 
लक्षणशब्दो$त्र fas वर्तत इति wen कसिच्चोद्यति किमर्थमित्यादि। 
इतरसु लक्षणेत्यन्यूताख्यानभागवोप्साखित्यादौ सत्रे। तत्र fas ज्ञापके 
वर्तमानस्य लक्षणशब्दस्य ग्रहणम्‌ | इच्च तु कारके Wal अतस्तेन न 
सिध्यती त्यनेनाभिप्रायेण त॑ प्रत्याह हेलथन्तु वचनमित्यादि। तु शब्दोऽवधारणे 
इेलर्थभेवेति | हेतुशब्दो$त्र कारकहेतुवचनो न ज्ञापकहेतुवचन; । अन्यथा 
द्यपरिद्ार एवायं स्यात्‌ । हेतुरथाँ यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । हेतौ वत्त॑मान- 
स्यानो; कमप्रवचनीयसंज्ञा यथा स्यादित्येवमर्थसिदं वचत मित्य | किमर्थं 
YAFA वर्त्तमानस्य aaa संज्ञा विधीयत इत्या हेतौ ढतोयाया मित्यादि | 
संहिता हि वर्षणस्य हेतु! | AICI: सेकस्य | तथाहि संडितामनुनिशम्य 
खल्या प्रावर्षत्‌ | अनुड्द्यज्ञ्चानुनिशम्यासिञ्चत्‌। तत्र यदि हेतावनो- 
em संज्ञा नोच्येत शाकल्यस्थ संहितामनु प्रावषैदित्यादी हैताविति RIR RU) 
ढतीया स्यात्‌ । तस्मात्‌ तां बाधित्वा Rd यथा श्यादित्येवमथ हेतावियं 
संज्ञा (नो विंधीयते। _ 

cy | ढतीयाथ। " 
नदीसन्ववसितैति iia ढतीयार्थ; । Wegener 2 
(२३१०) सहार्थयोगे ढतीयाविधानात्‌ | अन्ववसितेति षिञ्‌, बन है 


^ 


निष्ठायां रूपम्‌ । कक NR 


ce) हौने। १ P, 
अनु शाकटायनं व्वैयाकरण इति | शाकटायनसपेच्यन्ये वैयाकरणा 


रिच्यते आकटायन | 
. चौना इति | wa जनितो यः सम्बन्स्तेन व्यति 


विधीयत | एकयैव विभक्तयो | 

afal ततः षष्ठयां प्राप्तायां तद्पवादेन feum Ec वैयाकरणश 
मवखोईपि erat योतित इति! तेग 
ब्दादपरा सम्बन्धविभल्ञिं गे भवति । a c a z s 
GO. | EE d ql | 
. अधिकमध्यारूढ्सुच्यते ।. 
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के सस्बन्धे ध्यारुड़क्रियाजनिते संज्ञेयं विज्ञायते। चकाराद्यीने च। उप. 
erat दोण इति । खार्य्या ट्रोणोऽधिक इत्यर्थः | यस्माद्घिक (RIRE ) 
मित्यादिना सप्तमी | तयैव सम्बन्धखाभिडितलाड्‌ द्रोणशब्दात्‌ कर्मप्रवचनीय- 
त्ते द्वितौयेति ( २।८।८ ) द्वितीया न भवति | 


८८ | अपपरो qs । 


Wada सम्वन्धिनेति | वर्षादिना । कस्यचिदिति | faraiz: | अप 
fama इति | ० अम्यपाह्परिभिरिति (२।२।१०) पञ्चमी । परि परि 
त्रिगत्तेभ्य इति adia इति (ctt) दिर्वचभम्‌ | ओदनं परिषिज्ञ- 
तौति। सर्वतः सिच्चतीत्यर्थः । शे सुचादौनामिति ( ७।१।५. ) TAI 


कर्मप्रवचनी यसंज्ञाया अभावाडुपसगसंज्ञ॑ व. भवति | तेनोपसर्गात्‌ सुनोती- 
त्यादिना ( ८।२।६५ ) षत्वं भवति | 


८९ | आड*मर्य्यादावचंने | 


यत्राङो म्यादायामभिविधी च कार्थमिच्छति तत्रोमयोरपि uu 
करोति TATE (२।१।१३) सथ्थादाभिविध्यो रित्यादि | इह तु सर्व्या दाग्रहणमेव 
कतं नाभिविधिग्रहणम्‌ | अतोऽभिविधावनया संज्ञया न भवितक्य्रमिति 
कस्यचिद्‌ arte: स्यात्‌ | अतस्तां निराकर्तुमाह वचनग्रहणादित्यादि | वचन- 
ग्रहणे हि सति बइत्रौहिलंभ्यते | मर्व्यादेत्वेतदचनं यत्र सूत्रे तस्मव्थादावचनम्‌। 
तत्रायमर्थों भवति | यत्र भर्व्यादाग्रहण मस्ति सूत्रे तत्र य आङ्‌ स कर्मप्रवच- 
नीयसंज्ञो भवति | तत्‌ एनः सूत्रमाडः मर्य्यादाभिविध्यो रितेप्रतत्‌ (२।१।१३) | 
तत्र चाङ्‌ सर्व्यादासिविध्योर्वर्तमान उपात्त इतुप्रभयत्रापि भवति | अमे 
लाइ: | मर्यादाविशेषो छमिविधि: | सेव हि WAS यदा काचे णासिसम्बध्यते 
तदाभिविधिरितुगरच्यते। यदा तु नाभिसस्बध्यते तदा मर्व्यादेति। aay 
 वचनग्रहणाद्‌ विशेषो नाश्रीयते | aa मर्य्यादा वचनमात्र उत्तिमाचे भवति | 
. अन्यथा हि सर्वयादायासितेप्रवं वाचय स्थात्‌ | किं वचनग्रहणेनेति ? यदि afe 
= स्यदाविशेष एवाभिविधिरिति adie मर्य्यादाभिविध्योरी (२]१॥१३ ). 


t 2700082223 
4i XA 
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( १४ )। ate 
wea क्रियायोगे मव्योदाभिविधों च य (H) इत्यव्रासिविधिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
सर्थ्यादासामान्यस्पैव प्रपञ्चार्थम्‌ | मरव्यादासामान्यस्ैवायं मेद इति-प्रदर्शनाथ- 
fad: | आ पाटलिपुचादुद्टो देव इति। पूर्ववत्‌ पद्चसो । आ मधुराया इति। 
get देव इत्यपेक्षते । एकत्रोदाहरणे वजनक्रियाजनितमवध्यवुधिसद्ञावल्षण 
` सम्बश्वमाङ व्योतयति। अपरत्र व्यातिक्रियाजनितम्‌। कः पुनर्वजनस्थ 
qatana विशेषो येन Waa वर्जनमभिधायेह मर्व्यादाग्रहणं करोति ! 
झयसस्ति विशेषः । वजने हि ततृपरित्यागेनान्यत्र सामान्धेन वर्षैणादिना 
सम्बन्धो wad यथा आ faria इष्टो देव इति | wa हि यस्यां दिशि 
व्यवस्थितो THe वाक्यं ` प्रयुङ्ते तस्यां दिशि यो देशो य qmars few 
«a सर्वत्रैव त्रिगत्तान्‌ वर्जयित्वा sz इति गम्यते । मर्व्यादायान्तिदं वाक्यं 
प्रयछज् आ पाटलिपुचाइष्टो देव इति | तत्सस्बन्धि्यामेव ien at eis 
fadt देशस्तस्य देशस्य वर्षणेन सम्बन्धः प्रतीयत इत्येष विगन, । ईपदथं 
क्रियायोगे सा भूदिति i इषदर्थे आकड़ार इति | क्रियायोगे समाइरतीति | 

i ति । इतरत्र गतिग ताविति (८।१।७०) 
wa संज्ञाया अभावात्‌ पञ्चमी न भव न प 
निघातो भवति। यस्त वाक्यस्मरणयोराकारो वर्त्तते तस्या | 
चारणादेव संज्ञाया अप्रसक्ति; | ट 
go | लक्षणेत्यन्भूताख्यानभागवौप्‌सास ति | 
` लक्षण ज्ञापको हेतुचिमिहाभिप्रेतम्‌ | लब्धि fasi bi jn 
_ कञ्ितृप्रकारमापब्बमियम्भूतम्‌ | तस्थाख्यानमिलस्भूताख्यानम्‌ | भू 


नेपदी | तस्मादा (गणसूत २० २) sra" विभाषितणिचो यदा चुरादिणिज्‌ 


भागः | 
नास्ति तदा wem भूत «fa रूपन्सवति | सरीक्रियमाणोंऽशो भागः | 


ने प्रियक्ञोभागों नगरस्य भाग इति स 
A क्रियमाणे ऽशि HUTT: प्रयुज्यते गे. प usd 
सी क्रियमाणांशसाड सात्‌ | पदाथोन्‌ र kd लक्ष 


e प्रमृता; | अतण्वाइ विषयभूता 
रत्यादीनां न atte । कि at peu. 'लिङ्गबिपरिणामं हत्वा 


ath) 0090 o | एतच्याभिधेयवश्िज्ञवचनानि rit 


i - र कक E B - 


(पछ) १११४ ears arre | 
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RO न्यास! | 

लक्षणादिसि: सम्बध्यै । यदि लक्षणादयः प्रत्यादीनां न द्योत्या: स्ति m 
ते द्योतयन्ति'? सम्बन्धविशेषम्‌ । बच प्रति विद्योतते विद्युदिति। रत्न 
बच्चो लक्षणम्‌ । विद्योतमाना विद्युज्रह्मा। सा हि ad प्राप्य विद्योतत 
इति तयोः .ग्रासिक्रियाजनितोऽत्र : लक्ष्यलक्ष णभावः सम्बन्धः प्रतिशब्देन 
ated । साधुदेवदत्तो मातर प्रतीति | प्रतिना gaanar माढविषया 
साधुभावापत्तिराख्यायते । अत्रापि मातर' प्राप्य साधुभावापत्तिरिति प्राप्ति 
क्रियाजनित एव 'मातुः साधुभावापत्तेथ विषयविषयिभावलक्षण; सम्बन्धः 
प्रतिनाऽख्यायते । यदत्र मामित्यादि | यो भागो सामभिभजते स॒ दीयता- 
मित्यर्थः ! अत्रापि विभजनक्रियाजनितः स्वौकारक्रिंयाजनितो वा स्वखामि- 
भाव; सब: | मामिति। sere त्वमावेकवचन (७।२।९७) इति 
मारेशः | दितोयायाज्ञेत्यात्त्वम्‌ (७२.८७ )। ad ad प्रति सिञ्चतीति à 
अत्र ater दिर्वचनेनैव ave? | म्रतिशन्द्स्य तु सेकक्रियाजनितो बच्षाणां 
य; सब्बन्ध। साध्यसाधनभावलक्षणः , स एव द्योत्यः । इचादिनिसित्त 
साधनम्‌ | सेकः साध्य: | द्वितीया ae सकर्मकत्वात्‌ सिचेः सेक्षेन 
व्यामुम्तिष्टतमानर॑ sare कर्मले सति कर्मणि ( २।३।२.) दिती येत्मनेनेव 
सिद्दा। कर्मप्रवचनौयसंज्ञयोपसर्गसंज्ञाया निवत्तितत्वादुपसर्गात्‌ सुनोती 
त्याद्ना (८।२।६५) wet न भवति | परिषिञ्चतीति । सर्वतः सिच्चती त्यर्थ; | 
अधेत्यादि चोद्यम्‌ | वर्जनेत्थादि परीहार; | अपशब्दसाहचण्थादित्यत्रेवो प- 
पत्ति; । तत्र हि कर्मप्रवचनीया घिका रादु वर्जनार्थस्यापशब्ट्स्य ग्रहण वर्जन 
एव | तस्यापपरी वर्जन १।४।८८ ) इति क्॑प्रवचनोयसंज्ञा विहिता | 
तस्मात्‌ तेन साइचर्व्याद्‌ वर्जनाथ'श्य परे ग्रहणम्‌ | अतस्तेनापि योगी वर्जन 
XU विषय इयं पञ्चमी विधीयते। न sw | 


EN अभिरभागे ।, 


wea मासभिषादिति | असोरक्ञोप ( ६४|१११ ) इत्यकारलोपः । 
- कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया अभावादुपसर्गत्वमस्थेव | तेनोपसगप्रा दुर्थ्यासस्तिर्यच्‌पर 
- (eremo) इति षत्वम्‌ । मामिति। . यदप्यस्तिरकर्मकस्तथाप्यकर्मक अपि 


व 
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(१४) | OR 
aaa: सोपसगोः सकर्मका भवन्तोति कर्मणि दितौया । ननु चाभिशब्दो 
भागसम्बन्धख द्योतक इति dare: सम्बन्धो नास्ति | तत्‌ कथं सकर्मकता १ 
नैतदस्ति | अस्तिसम्बन्धद्दारेण Bite भागसम्बन्ध' द्योतयति । अन्यथा 
fe यदि तस्यास्तिना योगो न स्यात्‌ तदो पसमैसंज्ञापि न स्यात्‌ 4 तत योप- 
सर्मसंज्ञानिबन्धनमभिष्यादिति षत्रमपि न स्यात्‌ i 


es | प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः | ! 
अभिसनुग्ररज्ञुनतः प्रतौति अजुनो मुख्य: । तत्‌स्टगो;भिसनुर; | 
सो$जनमनुकरोतोत्यत्रानुक रणक्रियाजनितः सस्बन्विशेषोऽनुका्यानुकरण- 
तः प्रतिना द्योत्यते प्रतिनिधिप्रतिदाने च (२।३।११) यस्मादिति wet | 
प्रतियोगे पञ्चस्यास्तसिः † माषानस्मै fewer इति। तिलानां पूर्वदत्तानां 
माषाणां प्रतिटानसिइ निर्व्यातनम्‌ | तिलान्‌ WH माषान्‌ ददातौ- 

wd: । दानग्रहणक्रियाजनितो$त्र सम्बन्धु उत्तमर्णाधसणंभावलच्नणः । 


९३॥ अधिपरी अनर्थकौ | | 

अनर्धान्तरवाचिनाविति | एतैनानर्थान्तरवाचित्लादनथकाविल्युतम्‌ | 
न त्वर्थाभावादिति दर्शयति। यदि ` ह्ाविद्यमानार्थल्ादनर्थको emi 
निरर्थकमिदं wd स्यात्‌ तथाहिं कर्मप्रवचनी यसंज्ञा गच न 
बाधनाथीईनेन विधीयते | न चानर्थकयोरधिपय्यॉर्गतुगरपसगसंज्ञाप्राधिरस्ति | 
ये प्रति क्रियाथुत्ताः प्रादय wi प्रति गतुगपसर्गसंज्ञाविधानात्‌ न को 
क्रियायोगासन्भवात्‌ । amena | ve 
कर्मप्रवचनीयेति (२।३।८) चिंतीया न jid 
gd ( परिभाषा, १०३ l वचनात्‌ । कि 
प्रयोजनमाखग्रातमेव | कुत इति । शब्दात्‌ = pubis. 
(५॥३॥७) तसिलू। कु तिहोरिति (९/२।१०४ ) UR RU 
संज्ञया गत्युपसर्गसंज्ञयोरबाधितलाद गतिगैताविति id: Rut. 

भवति | ननु चागच्छतीतुप्रकत आगमन विशिष्ट प्रतौयत । एगच्छ। 
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RRO | न्यासः | 
इत्यपरो विशेष; | तत्‌ कघमनर्थान्तरवाचित्वमनयो: ? नेतदस्ति | यदा 
तयोरप्यथयो; प्रकरणादे: कुतञिढ्वगतयोरधिपरी प्रयुज्येते तदा तयोरनर्धा- 
न्तरवाचित्वं वेद्तिव्यम्‌ | कथं एनरवगतार्थयोः प्रयोग उत्तार्थानामप्रयोग 
इति वचनात्‌“? सत्यम्‌ | श्रवगतार्थस्यापि प्रयोगो sak यथा ब्राह्मणे दा 
विति। लोकस प्रयोगी गुरुलाघवं प्रत्यनादरात्‌ | 

९४ | सु) पूजायाम्‌ | 

fest भवतेति | भवच्छन्दात्‌ कर्तरि ढतीया। दितीया तु पूर्ववदेव 
न भवति। धात्वर्थः स्तुयत इति । शोभनोङ्गावनं FRI सैव तस्य पूजा | 
उपसर्गां षत्वं न भवतीति। कर्मप्रवचनीयसंत्ञयो पसर्गसंन्नाया बाधित- 
लादिति भावः। सुषित्तं किं तवात्रेति | चेपोऽयं'न पूजा | 


€५॥ अतिरतिक्रमणे = | 7 
अतिखुतमेव भवतेति | निष्नश्नेषपि फले oft: neater’: । शोभनं 
झतमित्यर्ध इति | पूजामाविष्करोति । ; 
eg le अपिः पदार्थसग्भावनान्ववसर्गगर्हासमच्चभेष | 
पदार्थे इति। अन्यस्य पदस्यार्थो लच्यते। न खार्थों नापि 
खसब्बन्धिनः agend: पदाथः । खपदार्थप्रहणे खसस्वन्धिपदार्शगहणे वा 
पदार्थग्रइणमनर्थ्रक॑ स्यात्‌ । अपिशब्दस्य हि ai यञ्चापिशब्द- 
सस्बन्धिनः स्यादित्यारेः पदस्थ स पदार्थ एवेति किं पदार्थग्रहणेन ? 
तस्मात्‌ पदार्थग्रहणसामथाद्‌ विशिष्टपदस्याथों विज्ञायतइत्याइ पदान्तरस्े- 
त्यादि। सपिंषोऽपि स्यादिति | कमंप्रवचनी यसंज्ञयोपसर्गसंज्ञाया fafi- 
तलाडुपसर्गप्रादुर्थ्यामस्तियचूपर इति qui (=।३।८७) न भवति । अथध सिः 
शब्दाद दितौया कथ' न भवति? अपिशब्देन तस्य॒ योगाऽसन्क्रवात्‌ | 
सर्पिषो हि या मात्रा सापिशब्देन gar न सर्पि; । मात्राशब्दात्‌ af 
कस्मान भवति ? तस प्रयोगाभावात्‌ । यदा तु प्रयुज्यते तदा कर्मप्रवचनीय 
_ संज्ञेव नास्ति | अगउन्यमानस्य पदान्तरखाथ तद्दिधानात्‌। अधिकार्थ- 
वचनेनेति। अधिकायो मूलकसइससेकादि | तस्य वचनेन सेकादाव्ध' 
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क्रियायां यच्छकलेरप्रतिघातस्याविष्करणं प्रकाशनं तत्‌ सन्भावनम्‌। अपि 
सिञ्चेन्‌ सूलकसइखम्‌ । . अपि सुयाद्राजानमिति तस्य सेके सुती च 
सामध्य' न विहन्यत इत्यर्थः | सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्दाप्रयोग (२।३।१५४) 
इति लिङ्‌ । कामाचाराभ्यनुज्ञानमिति | कामचार इच्छया safe: | 
तस्याभ्यनुज्ञानं कामचाराभ्यनुज्ञानम्‌ | अपि सिञ्च अपि सुद्दीति। सिद्ध वा 
gf वा यथेष्टसभ्यतुज्ञातोऽसौत्यर्थः | धिग्‌ जात्म' देवदत्तमिति | 
उभसवैतसो: कार्य्या चिगुपद्यादिष fag | ' 
दितोयास््रडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥१॥ 
इत्युपसंख्यानादितीया (२।३।२, वा ) v अपि सिञ्चेत्‌ geom | 
अहे कत्यटचर्थेति ( ३३१६८ ) लिङ्‌ । पलाण्ड्सिति कर्मणि दितौया | 
अपि सिञ्च अपि खुहौति। एकस्मिन्‌ कर्त्तरि सुतिसेकक्रिययोधीयमानता | 
aa समुच्चय; सिद्ध च सुचि नेति प्रसिद्ससुच्चयाधेख चशब्दस्य प्रयोगेण 
तमेष agaa मुदाइरणे व्यक्तीकरोति" क 


० eo | अधिरीश्वरे | D 

तदयं खखासिकसस्बन्ध इति | परिपालर्ना sa Fi | 
तत्रेत्यादि । qia fe सम्बन्ध fafaa? ला | इस 
प्रसिद्धं तदनूद्यते | यदप्रसिचं तदाख्यायतै विधीयते ज्ञाप्यत Bal q: ad 
स देवदत्त NC | कुण्डलित्वानुवादेन देवदत्तं para | aa fau De 
प्रधानम्‌ ने विशेषणम्‌। तत्र यदा खं म wer 
T mu यसंज्ञा- 
तदा खामी प्रधानलाद sie p gon 
AAAS व्यतिरेकनिबन्धनविभत्ती wert प्राप्तायां तदपवा गी 
चेश्वरवचनं तत (RIRIS) सप्तमीति सप्तमौ m pem 
द्योतितलात्‌ खात्‌ प्रथसैव भवति। न सप्तमी | are 

विधीयते तदा विपर्ययो वेदितव्यः | | 
द । विभाषा qui. sea Se i z a 

: gan इति. वर्तते तेन प्राप्ते विभाषियम्‌ । अघिपूव; करा 
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२२४ न्यास, | 
विनियोगे वर्त्तते । विनियुल्स्थै वैश्‍वव्ये सम्पद्यते | qus मामधिकरिष्यतीति, 
मामिति कर्मणि दितीया.] अधिकरिष्यतीति। अत्र निपातेयंद्यदी. 
त्यादिना (८।१।३०) निघाते प्रतिषिद्दे ऽस्य प्रकतिखरेणायुदात्तत्व' भवति. | 

_ 8e d^ लः TUE । 

` ल इति प्रथमा वा स्थात्‌ wet वा ? तत्र यदि प्रथमा स्याज्ञकारसैव 
परस्मैपदसंज्ञा स्यात्‌ । न तदादेशानां तिबादीनाम्‌ । कामं तेषामपि स्थानि- 
वद्वावेन स्यात्‌ | तङानावा्रनेपद सित्यत्र (१।४।१०१) तु ल इत्यनेन तडानयो, 
सम्बन्धी नोपपद्येत । 'नह्ि तडानी लौ भवतः | अन्न तङानभावी लकार एव 
तडानावित्येवमनिहित; । साइचद्थाद्दा लादेशो तडानावेव | ल इत्युक्ता- 
विति व्याख्येयम्‌ । तथाच व्याख्या नद्दरेणेद्टार्थप्रतिपस्तौ साध्यायां प्रतिः 
पत्तिगीरवं स्यात्‌। षष्ठीपन्चे त्वेष दोषो नास्ति।: अतस्तमासित्याहं 
लइति wétenfe | नन्वयमपि पक्षो दोषवानेव | लादेशस्य हि परस्मैपद्‌- 
संज्ञा विधीयमाना feret न स्यात्‌ । तेषां परत्वात्‌ तिङस्त्रीणि त्रीणीत्यादिना 
(१8१०१) प्रथमपुरुषादिसंज्ञया भवितव्यम्‌ । परस्मैपदसंज्ञायासु शब्कज़ो- 
अवकाश: । नेष दोष: । यद्यं fafa efe ( ७।२।१ ) परस्रैपदेव्वित्याह 
तज्‌ ज्ञापयति भवति च fuer परस्रीपदसंच्ञेति। स हि परस्मैपदे परे 
सिचि विधीयते। नहि सिज्‌विषये wana सम्भवतः । तिपूतसूभीत्यादि 
रूपो दाइरणमाल्ञम्‌ | y ; zs 

(०० । तङान्नावात्मनेपद्म्‌ | 


— कतीह निप्नाना इति | निपूर्वाचन्तेस्ता च्छौ व्यवयोवचनशक्षिषु चानश्‌ 

इति ( ३२१२० ) चानशप्रत्ययः | गमइनेत्यादिनोपधालोपः (३।४।९८).। 

Steet णिन्नेत्विति ( ७।३।५२३ ) कुत्वम्‌ | यव्यना देशोऽपि + चानशात्मनेपद- 

` संज्ञकः स्यात्‌ प्रस्रैपद्नो sad स्यात्‌ | em 
et । fae स्त्रौण्तोणि प्रथममध्यमोत्तमा; | 

__. तिङ इति म्रथमाबहुवचनम्‌ | fare: संज्ञिनः. fampm ? त्रीणि 


ब्रीणौल्ेवग्धूता इत्यर्थः | . वचन पेक्षया नपुंसकलिङ्गेन निर्देश; । बीप्साया चैत 
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( १४) | E 
दिवंचनम्‌। यदि तिङखीणि त्रीणि वचनानि प्रथममध्यमोत्तमपुरुष- 
संज्ञकानि भवन्त्येवं सति षट्‌ त्रिकाः संज्ञिनः संज्ञास्तिस्त इति यथारूख्य न 
प्राप्नोति । वैषम्यात्‌। तत्र यव्येकस्यानेकसंज्ञाविधानवैयरथ्यादेका संज्ञा भवेन्‌ 
न लेकैकस्थ fra स्तर्थाप सैवेकेकां भवन्तीत्यव्यवस्था वः स्यात्‌ | नेष 
दोषः। इद चि परस्ेपदग्रहणमात्मनेपदग्रहणानुवत्तत | qq 
च दो राशी भवतः। नवानां feet. परस्मैपदसंज्ञकानामेको राशिः । 
तथा नवानामात्मनेपदसंज्कानां feat: | तत्र प्रथमे राशो ये त्रयस्त्रिका 
थे च दितीये राशौ त्रयस्त्रिका स्तैरिद ud प्रत्येकमभिसस्बध्यते । परखी- 
पदेषु तिडस्त्रीणि Aft प्रथममध्यमोत्तमास्तथा्मनेपदेछ तिङस्त्रीणि त्रीणि 
प्रथममध्यमोत्तमा इति,। एवं हि सति न्‌ भवति संख्यातानुदेशाभावप्रसङ्ग; | 
तमेवार्थं दर्शयितुमाह तिङोऽष्टादश प्रत्यया इति। नवैत्यादिना राशि- 
wa दर्शयति । तत्रेत्यादिना प्रथमे राशौ ये त्रयस्त्रिका स्तैरस्य सूत्रस्य सम्बन्ध 
करोति । आत्मनेपदेष्वित्यादिनापि दिती ये राशी ये त्रयस्त्रिकास्तेश | 


१०२। ताने7कवचनदिवचनबहवचनानेतर्कशः । 


तानीति बहवचनं संज्ञासमावेशार्थम्‌ । अन्यथा हो कसंज्ञाधिकारे सति 
वचनप्रामाण्यात्‌ पुरुषवचनसंज्ञाः पर्व्याबेण. प्रवत्तेरन्‌ । एवच्च तत्राडु्त- 
मस्य पिच्चेत्यादिना (२।४।९२) विधीयमानमाड़ादिकार्य्य पाचिकां स्यात्‌ | अस्मिं 
सति भवति संज्ञासमावेशः | तच्छब्देन fe त्रीणि त्रीणि लब्धपुरुषसंज्ञकानि 
तान्येविकवचनादिसंज्ञकानि भवन्तीति प्रत्यवखश्यन्ते। तेज यानि लख- 
प्रथमपुरुषादिसंज्ञकानि तान्येवेकवचनादिसंज्ञकानि भवन्ति। AT च 
त्रिकाणों प्रथमादिसंज्ञेकैकस्स चैकवचनादिसंज्ञा । तत्र विषयभैदादेक- 
दज्ञाधिकारेपिं विरोधो me | Aw दोषः। तदस्ति पुरुषादि- 
संज्ञापि चि प्रत्येकमेव । Ate समुदायो ^ नामान्यिैस्योऽस्ति \ लात 
तिबादय fan एव संज्ञिन:। बिग्रइणन्तु सर्व्यादा्थम्‌ | fae: 
परिच्छित्रास्तिङः प्रत्येक एरुषसंज्ञाः प्रतिपदान्ते | | Qu पयसा र 
सन्ना नानिकवचनादिसंच्चानाञ्चैकविषयतैवैंति संज्ञासमावेशा् तानोत्युक्तम्‌ | 
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१०३। qmi. 

सुबिति मत्याहारग्रहणम्‌ | प्रथमैकवचनात्‌ सुशब्दा दारभ्य सप्तमोबई- 
वचनस्य सुपः पकारेण | अध कप, पकारेणायं प्रत्याहार: कस्मान्न विज्ञायते १ 
सप्तमौबहवचनस्य पकारस्य वैय्थप्रसइंगत्‌ । स द्यनुदासार्थ: स्यात्‌ । प्रत्याः 
चारार्थो ST] तत्रानुदात्तार्धो न भवति | अनुदासस्य सुपत्वादेव fug. 
aq! तत्र यदि प्रत्याक्ञाराथाऽपि न स्यात्‌ तदास्यापार्थकत्वमेव स्यात्‌ | 
तस्मात्‌ तेनेवायं प्रत्थाह्ारो विज्ञायते | न उ कपः पकारेण । खरविधी तस्य 
चरितार्थत्वात्‌ i ; Re 


१०४। विभत्तिञ्च | 


चकारः पुरुषादिसंज्ञासमावेशार्थ:। विना तेंनैकसंज्ञाधिकारे aqa- 

प्रामाण्यात्‌ wae: स्यात्‌ । तिङो विभल्तित्वे प्रयोजनं न विभक्ती qur 
(१।३।४) इती तृसंज्ञाप्रतिषिधः ॥ सुपस्वेतच्चान्यच् त्यदाद्यलादि। E. 
Cok | THIS समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम; | 

` नियमार्यभेतदिति दर्शयितु माइ लस्थेत्यधिकत्येत्यादि | एतच्च 

नियमार्थले कारणम्‌ । fae सत्यारम्भो नियमार्थो भवति। नासिद्दे। स 
यनरयं नियम उपपदार्थनियमो वा स्यात्‌ तिङो guga? मध्यम 
एव.? पुरुषनियूमो वा स्याद्‌ युझव्येवोपपदे मध्यम इति वा ? तत्र यदि 
प्रथमो नियम आख्रीयत तया कुर्वता त्वया कुर्वाणेनेति युझद्युपपदै 
लस्य MENTS न भवत; | तस्मात्‌ तदर्थं यत्नान्तरमास्थेयम्‌ | 
इतरत्र तु न किल्लिद. यत्नसाध्यमतो द्वितौयपक्षमाणित्याह तेषा- 
सनेनेत्यादि | व्यवहिते चाव्यवहिते . चेति। ननु च परस्परं afime 
यत्पदं तढुपपदमुच्यत उपोच्चा रितं-पदसुपपदमिति कृत्वा | aa व्यवहितं 
तद्व्यवदितापेचया विप्रकृष्टमतो व्यवद्ितेन भवितव्यम्‌ । नैष दोष; । 
यस्मात्‌ सचिक्त्ट' . विप्रक्मित्यव्यवस्थितमेतदुभयग्रहणम्‌ । . सापेचलवाद 
_ परापरवत्‌ | aa यद्यव्यवदितमपेच्य sated nae भवति तथाप्यन्यद्‌ 
विप्रक्ष्टतरमपेच्य सन्नि भवतौतीतरत्र व्यवहितेनापि भवितव्यम्‌। 
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(१४) ELS 
यद्येवसुपपदग्रहणं किमर्थम्‌ ? पूर्वभूतेषपि यथा स्वादित्येवसथ छातम्‌ | अन्यथा 
युक्ददौत्येतावत्युअमाने तस्मिन्निति. निर्दिष्टे पूर्वस्येति (१।११६६)-परभूत एव 
युष्मदि पूर्वस्य मध्यमः स्यात्‌ | AT Was परस्य। उपपदग्रहणादत्रापि 
भवति | पूर्वेण परेणापि प्रयुच्यमानंमुपपदं भवत्येव । वसानाधिकरण 
इत्यनेन समानाभिधेय इति व्याचक्षाणेऽयमधिकरणंशब्दोऽभिषेयवचनः सूत्र 
उपात्त इति दर्शयति aq पुनरभिघेयं यत्र लकार उत्पद्यते कत्तेरि कर्मणि 
वा कारके प्रत्यासत्तेस्तदेव विज्ञायत sere तुल्यकारक' इत्यादि। qui 
कारकं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ | तुव्यशम्देन समानशब्दस्याश्रो दर्शितः । प्रयुज्य- 
मानेऽप्रयुच्यमानेऽपौति । अनेन स्थानिन्यपीत्यसयार्थमाचष्टे | -स्थानशब्दः 
प्रसङ्घवाची । स्यानमङ्यास्तीति स्थानौ । वास्य च स्थानम्‌? तसैव 
स्थानमस्ति यस्यार्थो गम्यते शब्दों न प्रयुज्यते! तदैतढुक्वम्षवति | अप्रयुज्य- 


mA सुझदि। अपिशब्दात्‌ प्रयुज्यमानेऽपि | समानाधिकरणग्रच्षणं 


किम्‌? त्वया पच्यत इत्यत मा YA! भिन्नं हात्राधिकरणम्‌ | तथाहि 
ese कर्चुवाचि । कर्त्तरि ढतौयाविधानात्‌। पच्यत इति वाष्मवाचि | 
कर्मणि लकारविधानात्‌। ` o 


१०६ | प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च | 

प्रहासे गम्यमान इति We सूतार्थामावाद्‌ वञ्चनैव केवलं तत्र वल्ुरभि- 
प्रायाविष्करणेन प्रहासो गम्य ते | मन्धोपपद इति | मन्यतिरुपपदसुपोच्चारितं 
पदं यस्य स तथोत्ताः। मध्यमस्य थातोर्विधानाद्‌ धातुरन्यपदार्थो विज्ञायत 
gare धातोरिति। स चैकवदिति । यत्र दौ मन्तारौ Twat वा तचाय- 
मेकवड्भावो विधोयते । अन्यत्र तु मन्तुरेकत्वादेवेकवचनं सिद्दम्‌ | seni 
मयोरिति। यथाक्रमं युसदस्मदोरुपपद्यो! ससानाधिकरणयोरपयुच्यसानः । 
बोरप्यर्थस्य विद्यमानलात्‌ । यथा प्रत्युदाहरणे पूर्वकसुपपदग्रहणं युप्नच्छच्दे- 
नाभिसस्बडमिद्दानुवत्तेतेति तब्मत्यतिनाशक्यमभिसस्बन्धमिति पुनरुपपद 
ग्रहण क्रियते। मन्यतेरिति श्यना निदेशो मन ना शामल दैवादिकस्य is 3 
यथा स्यान्‌ मनु अवबोधन इत्यस्य तानादिकस्य ग्रहण मा भूदितेशवसथः | : 
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ate न भवति | एहि ag? <a यास्यामि नहि यास्यसि यातस्तेन 
ते पितेति। एवं हि मनोतेर्भवति | 


१०७ | अस्मयुत्तमः | 
यदा युफ्तद॑स्मदी दे अप्येते उपपदे स्त स्तदा कथं भवितव्यम्‌ ? यदि 
कर्तृशतो आधारप्रतिनियते अपेच्येते तदा$ख्यातमपि vun. प्रयुज्यते | 
पचसि पचासि चेति। अथाविरोधाच्छत्तिद्येईपि लकार उत्पद्यते तदा 
विप्रतिषैधादुत्तम एव भवति agree पचाव इति | यद्यपि त्यदादीनां 
यद्‌ यत्‌ परं तच्छिष्यत (I) इत्यस्मच्छब्द्स्य शेषो भवति तथापि स्थानिन्यपीति 
मध्यमस्य प्राप्त सत्यां परत्वादुत्तम एव भवति। sai पचाव इत्यत्र A- 
eRe युक्नदर्थों;पि वाच्य; | अन्यथा हि दिवचन न रथात्‌। न ह्यस्मच्छब्दस्थैव 
दित्वसुपपद्यते | | 
१०८। SS प्रथम! | _ | 
१०९ |, परः सन्निकर्षः संहिता | 
` परशब्दोऽतिशये वर्तत इति। यथा परं सुखं परं दुःखमिति । एतेन 
यद्यपि परशब्दो दिगादिष्वप्यथेंषु वर्तते तथापीह्ञातिशये वर्तमानस्य तस्य 
ग्रहणमिति दर्शयति | सनिकर्षः प्रत्यासत्तिः qug | तत्रेह प्रत्यासत्ति- 
गृह्यत इति द्शर्राइ सब्रिकर्ष: प्रत्यासत्तिरिति | संख्चेषसु ग्टह्यते । तस्य 
वणेंष्वसन्भवात्‌ | संश्लेषो , द्येककालानां भवति । नच वर्णानामेककाल- 
तास्ति | क्रमेणोच्चारितत्वा दुचचरितप्रध्॑सितत्वात्‌ । सत्यामपि चैककाल 
तायां न aadi वर्णानां dae: तथाहि eun संयोगतो वा स्तात्‌ 
ससवायतो वा। तत पूर्वको द्रव्यस्यैव स्यात्‌। न तु tee fara गुणा 
इति कृत्वा | इतरोऽपि नैव शब्दस्य सब्भवति। नहि वर्णो वणं समवैति | शब्दः 
स्याकाशसमवायिल्वात्‌। नच संयोगसमवोययोरतिश्यः सन्भवति | सर्व. 
वैकरूपत्वात्‌। तथाच पर इति विशेषणं नोपपद्यते | प्रत्यासत्ति स्वपेच्ता- 
E उदं त्यदादीनि सर्वे नित्य (१२७२) fafa सूवस्थवात्तिकानुवादसूलकं वत्तिक्षदाकम्‌ | दोचितेना 
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( ९।४)। ३२८. 
छतमैदात्‌ प्रकर्षाप्रकर्षाथ्याँ प्रयुज्यमानापरग्रहणेन विशिष्यत इति युक्त 
तस्य विशेषणत्वम्‌ | कः पुनरसौ परः सन्निकर्ष इत्याह अर्च॑सात्रेत्यादि | अघे 
मात्राया TAS नपंसकमिति (२।२,२) समासः। अईमात्रायाः कालोऽईसात्रा- 
कालः | यावता कालेनाइमात्रोच्चाब्ते सोऽईमात्राकालः.। अतिशयेन 
aaaea वर्णानुच्चारयति वक्तरि पूवेस्य वर्णस्य ये निष्पादका स्ताल्वादयस्तेषां 
व्यापारोपरती वर्णान्तरस्य च ये निष्यादका स्ताल्वादयस्तेषां व्यापारोपवेशन- 
मर्बमात्राकालमाह: | स वर्णानां व्यवधानो व्यवधायको यस्मिन्‌ सोऽच॑मात्रा- 
कालव्यवधानः सन्निकर्षः | यदि वर्णानामई॑मात्राकालन्यवधानः सन्निकर्षः 
कथं aN quaere? व्यवधायककालो नोपलभ्यते? वर्षो; wur 
एवोपलभ्यन्ते Aagi तस्य कालस्य सच्झतयोपलव्युमशक्यताज्रिरन्तरा 
वर्णास्तत्रोपलभ्यन्ते | नतु व्यवधायकस्य कालस्याभावात्‌ । किमर्थ पनरेतदा- 
रभ्यते | यावता परमेव सब्रिकर्ष संदितेति वदन्याचाव्थाः | तथाहि संहिता- 
मधी भवते परं सन्निकर्षमेवाधीते शिष्य: । नैतदेवम्‌ । पदस्थ पदान्बरेण 
यदानन्तव्ये सा संहितेति लोकेऽमिधीयते। तथाच वक्तारो वदन्ति संदिता- 
aaa पदानि। पदान्यधीते न संहितामिति । ' तथाचैकपदे fu 
संहिताकार्ण न खादिको यणचीति (६।१।७९) FAN कुमाय्ये इति। सति 
aq वणानां सब्रिकर्षविशेषस्थानेन संदितासंज्ञा विधीयत इति सर्वत्रैव 
भवति । ._ 

११० । विरामोऽवसानम्‌ | - "च 

बिरतिर्विराम इति भावे घज्‌ । . विरासो वणोंचारणाभावोःवसानसंज्ञो. 
भवति । विरम्यतेऽनेनेति विराम इति विरामशब्द्स्य दितीयमर्थे दर्भयति.। 
TET ( २।२।११२ ) बहुलमिति बहुलवचनादसंज्ञाया मपि इलेति 
(argent ) घञ्‌ । अव ua dada वर्णेन विरम्यते सोऽवसानसंज्ञो 
अवति | तच eatery Wasa पोवोप्थासावात्‌ खरवसानयो (ciat). 
रिव्यवावसानापैचया विषयससमौयं विज्ञायते । i परसप्तमी d sam q 
परसप्तमो यम्‌। अन्ये तु यद्यभावे पौर्व्यापय्य न bui 3. 
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खरवसानयोरिति (८।३।१५) परसप्तमी नोपपद्यते तदेको यस्ची-(।१।७७) 
त्यादावपि परसप्तमौ नोपपद्यते | कथम्‌ ? वर्णानां क्रमभावित्वात्‌ | उच्चरित- 
प्रध्वंसितत्वाज्च | यरेगस्ति तदाज्‌ नास्ति यंदा लजस्ति तदेग्‌ नास्ति | अथात्र 
बुचिप्रकल्यितं पौर्व्वापर्य माथित्य परसप्तमीष्यते तदा खरवसानयो (८।३।१४) 
रित्यत्रापि तथेवैष्टव्येति मन्यमाना अवसानापेक्तयापि परसप्तमी मिच्छन्ति | 
अपरे GUE तु वणस्यावसानसंज्ञायां सत्यां खरवसानयोरिति (८।३।१५) षी 
विज्ञायते | अत्राहसानापेक्षया. स्थानषष्ठी | रेफस्यावसानस्य विसर्जनीय इति 
खरपेचया Stara षीति वदन्ति तन्मते raver हि रो रीत्यतो 
(८।३।१४) rengana यत्‌ स्थानित्वं तद्‌ विरुध्यते | तदेवमेकापि विभक्ति- 
यथायोगं विभज्यत | ननु चाभावपन्षेऽपि पूरवस्मित्नपि भारीऽनुच्चारणस्ति | 
तत्रापि विसजनोय: प्राप्नोति रथ इति । अस्ति ह्यचापि रेफात्‌ प्रागुच्चारणम्‌ | 
नेष दोष: | तच हि प्रक्षत॑ पदयइण रेफेण विशिष्यते रान्तस्य पदस्येति 
नच पूर्वेण रेफेण रेफान्तं पढं अवति । नन्वेवमप्यर्थखैषा संज्ञा स्यादिति खरव- 
सानयो रित्यत्र (८।३।१५) तस्मिन्निति निर्दिष्टे Weft (urag) परिभाषा 
नोपतिष्ठते | sip हि सप्तमौनिर्दिटे सतीयमुपतिष्ठतै | नाथे । तदनुपखाने 
च परेण रेफेण रेफान्तस्य रथ इत्येतस्य पदस्य wat यो रेफस्तस्य व्यवहितस्यापि 
बिसजेनोयः स्यात्‌ । नैष दोषः । ज्ञापकान्न भविष्यति | यद्यसुरण्‌ रपर इति 
(१॥१॥५१) व्यवहितस्थ रेफस्य विसजनीयमक्तत्वा निदेशं करोति तज्‌ ज्ञापयति 
व्यवहितस्य रेफस्य विसर्जनीयो न भवतीति । epa लोके प्रसिद्देरेवान्त्ये वणं 
ऽवसानशन्द्स्य संप्रत्ययो भविष्यति | प्रसिद्दो fg MA वर्ण ऽवस्यतेः 
' ग्रयोगः। तथाहि ्ेनावस्यतीत्युक्ञे वक्तारो वदन्तौ कारेणोक्ारेण वेति | 

इकारादिवएंनावसानं करोतीत्यर्थः । ततः प्रदेश एवावसानग्रहणं कर्त्त॑व्य- 
सिति नार्थैः संज्ञासंज्ञिप्रणयनेन । नैतदस्ति | अवपूवोँ हि स्यतिः परि- 
ससाप्तावपि वर्तेते ऽवसितो वाद इति। अवगन्नेऽपि वर्तेते ऽवसितोऽर्थ 
o इति| ` पराभदेऽपि add इयोर्विवादे ऽवसितो देवदत्त इति। तत्र 
यदीयं नारभ्यते तदावसानग्रहणे qu: स्यात्‌ किमभिधानावसानशब्द्स्य 

-— ग्रहणमिति। विरासो$वसानभिति तु संज्रासंज्जिसम्बन्धे क्रियमाणे परिः 
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समाप्तादिरथों निवर्तितो भवति । एवमपि नार्थः संज्ञासंज्ञिसस्बन्धेन 
प्रदेश एव झन्तग्रह्षणं कर्ततव्य॑खरन्वयोरिति । एतदपि नास्ति ` 
एवं हि सन्देहः स्यात्‌ किमन्त्यस्य वर्णस्योत पदस्याहोखिट्‌ वाक्यस्येति। ` 
तत्रान्त्यस्य विशेषणार्थं वर्णग्रहणं कत्तेव्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ संज्ञासंज्ञिसस्बन्ध; | 
कर्तव्य: | हन्तः wa इति। खरवसानयोविसर्जनौयः (८११ ) ४) ` 


TAS à 
(I) The Editor had at his disposal chiefly the following MSS.—(=), '(ख), 
(ग), (च) & (=) as detailed below,—to collate and prepare the | press-copy of the — f 
first Adhyaya of the KasikaVivarana Panjika. 9 à | 
(क) The contents of this MS, allin Bengali characters, are घ४>-काशिका १।१. ` 
न्यास=०१।१३ WR १३, २१९, २२ २।३, & xig. We have called it the वज्गोयपक A 
or-the Bengal MS.. At the end of the न्यास ११, there is the following entry 
in it :— o 
“gaa दुगां जयदां सदाशिवः प्रोगपादानुगपश्चिकामिमास्‌ | 
A TIAA Ie aag शुरावङ्गि च पूणिमातिथी ॥” 
जर Which gives 7696 Saka i. e. 7774 “A.D, and atthe end of the न्यास २४, it 
also contains : ¢ 
= मी वार्षाकापपादपझमतुलं ur सरेयोंगि|भ- दु ! 
, नैला जौलसदाशिवोऽलिखदिमं न्यासाखयग्रन्यं दिन; | x 
5 शाके वाणनबाङ्गचन्द्रमिसिते मासे feR जे$इनि | 
i व्याकाराखुधितारणालिमसिते पचे च भूते तिथी ॥ 3 


Which gives the date २095 Saka i, e. 27073 A.D. It has cbeen got from a 
village in District Rajshahi. The scribe betrays often carelessness and commits | | 
awful misspellings. : 

p (ख) This MS. is marked No 34 of 7887--82 and it belongs to the Library - 
b. Poona. Professor V. S. Ghate of this college was i 


: of the Deccan college, 
t extremely kind to the editor in lending him the copy when the latter 


approached him with his prayer and for this favour the editor m 
ever be grateful to him Its contents are the न्यास ११, शरू १।३। १७, ४७५ शार 


ith some omissions In the middle), ४४, ४४, WX, ५२) ya & vie at 


Ee. (w 
Introduction. It was copied 


7 accounts of this MS. will be supplied in the 


Iy 
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Je ससँ इति। अणोऽपरह्मसाहुनासिक (०४५७) इतिं। अत्र fe 
*वावसान ( ८।४।५६ ) इत्यतोऽवसानग्रहणसनु वर्त्तते | 


इति बोधिसत्तट्शोयाचार्थमौजिनेन्द्रबुदिपादविरचितायां 
+काशिकाविवरणपत्निकायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः 


पादः समाप्त: ॥ १ । ४ ॥ ; 
| : समासयायं प्रथमाध्याय इति ॥ १ ॥ ? 


| संवत्‌ १६८२-८४ वेषु i. ८, 7625-27 AD. We have called it the पुनापुखक or the 
Deccan MS. It isin the Debanagar characters, ` o 
| (ग) The contents of this MS are (॥6-न्यास १९, 


US, १४, २।१, SIS; SIR & २४, 
At the end of xis is the stanza. 3 


वागौशाद्प्रयतचरयशौलविेद्रोमा 

A पादाग्मोनड्यनतियुतग्रौलदेवेन्दनासा ॥ 

£ पुसौमितामलिखद्इनि चौणोसूनो: sare 
वक्किचिणौजलधिध्रणीरसंखाकेऽतिप्रभीदात्‌ ql 


ch Gives its date 7773 Saka -i.e 7997 A.D. This MS, 


editor by Pundit Girish Ghandra BedantaBhushon of t 
I. K; Sanskrit College; 


erably fair copy. 


9 


was kindly 


he Rajshahi 
for which hé is unmensely thankful to thé Pundit, Tt is 


E : 
, This MS. belongs to the R ajshahi Government Colle 


ge’ Library and its 
eth न्यास १४, रार, SIS; RIR, ३१ ( incomplete ) 9२'& <i} (also in- 
good copy. 


;ontents are १७. न्यास only. Tt (comes from a village Halsa in 
t the Use; of Pundit Kalisarana Smrititirtha. 


It is also a 
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दितौयाध्यायस्य 
:” प्रथमः पाद्‌ः | 


१। समर्थः पदविधिः | 


_ परिभाषेयमिति.। परितो व्याइता भाषा परिभाषा | तथाचोक्ञं (A) 
` परिभाषा पुनरेकदेशस्था सर्व शाखमभिज्वलयति यथा वेश्म प्रदीपः |. ga: 
. घुनरेतद्‌ विज्ञायते परिभाषेयं नाधिकार इति ? पदविधिग्रहणाज्निज्ञात्‌ । 
“उत्तरच हि सर्वः पराङ्गवद्गावादिरनुक्र॑स्यमानः पर्दावधि(व। तत्र यद्ययः 
मधिकारः स्यात्‌ पदविधिग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ | व्यावत्ाभावात्‌ । uf 
भाषायान्त्वस्यां परिभाषा ह्येकदेशस्थापि सर्वत्र शास्त्रे व्याप्रियत इत्यसति 
पदविधिग्रहणे वर्णविधावप्युपति्ठेत। ततो _ वणेविधिनिरासार्थं क्रियमाणं 
पदविधिग्रहणमर्थवद्गवति | तस्मात्‌ पदविधिग्रह्दणाल्लिङ्गात्‌ परिभाषेयं नाधि- 
कार इत्यवसीयते । यद्येवमिसुसोः Ae (८।३।४४.) न च वाहाहेवयुत्त 
(८।१।२४) इत्येवमादिषु योगेषु aaa ganea faa क्रियते १ . 
` यावता पदस्येति तत्रानुवत्तत । तत्र पदविधिल्वादेवासामथगन भविष्यति | 
सत्यमेतत्‌ | यदथ तु क्रियते ad aaa प्रतिपादयिष्यामः | विधिशब्दोऽयमस्त्येव 
सावसाधनो विधानं विधिरिति | अस्ति च.कर्मसाधनो विधीयत इति विधिः | : = 
तत्र भावसाधने विधिशब्द आख्रीयमाणे पदानामपरिनिष्यन्नानां परिनिष्यादन 
पदविधिरिति पदेषु कर्मणि क्द्योगलक्षणा षष्ठी । तेषां विधिना सम्बन्धात्‌ | 


` (A) अस्यैव (२।१।१) सवख भाग्य भाष्यक्षतैति RA: | 


A * 
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कर्मसाधने तु परिनिष्पन्नानां व्यवस्थितानामेव पदानां यत्‌ समासादि काय 
विधीयते स.पदविधिः । तत्र पदेषु च शेषलक्षणा षष्टी भवति । विधीय- 
| मानस कार्खस्य पदसस्बन्धितवेनोपादानात | तत्र se भावसाधनो 
विधिशब्द आश्रीयेत तदा विभक्तिविधानमेव संग्य्हीतं स्यात्‌। समासः 
पराझवद्वाव-तचितदृत्त्यादिवं न waa | नहि तत्र पदानाससतां विधानम्‌ | 
fate? व्यवस्थितानामेव पदानां समासादिः काव्ये विधीयते | इतरत्र तु 
विचिशब्द आस्रीयसाणे तेऽपि संग्य्हीता भवन्तीति. मन्यमानः .कर्मसाधनं 
विधिशब्दसा्ित्या विधीयत इति विधिरिति । ननु चात्रापि पक्षे विभत्ति- 
विधानं न संग्टह्ेत | नहि कर्मणि (२।२।२) दितोयेत्येवमादिशास्त्रेण व्यवस्थि- 
तानां पदानां किञ्चित्‌ कार्य विधीयते | अपि तु पदान्येव विधीयन्ते। यदि 
ज संग्ट्हीते स्यान्‌ न नाम। न च तदसंग्रहे किंच्चदनिष्ट «nuo 
sauce प्रतिपादयिष्यामः । समासादिरिति। आदिशब्देन तद्दित- 
हत्त्यादीनां ग्रहणम्‌ । समर्थः शक्त इति। खकार्य्यनिदत्तनक्षम इत्यर्थः | ˆ 

स हि लोके समर्थ इत्युच्यते | खार्थप्रतिपादनमेव ब्दानां खकार्यम्‌ । ये 
- Sp लोकिका वैदिका शब्दा अधिक्तता स्ते सर्वएव खकाश्चप्रतिपादनं प्रति 
समर्थाः | तस्मात्‌ समर्थः इति विशेषणोपादानसामध्थाद्रिशेषः कश्विदाओ- 
यते | स च विशेषो mers यद्दाक्यसुपादीयते । प्रत्यासत्ते स्तदर्थप्रतिपादने या 
शत्ताता तज्नक्षणो विज्ञायत sere विग्रइवाक्यार्थाभिधान इत्यादि। विशेषेण 
area विज्ञायतेऽनेगेति विग्रहः | विग्रह तद्दाक्यञ्चेति विग्रहवाक्यम्‌ | 
: अथवा विशेषेण ग्रहणं विग्रह; विग्रहार्थं यद्दाक्यं तद्‌ विग्रद्वाक्यम्‌ | ` ¦ 
a शाकपार्थिवादित्वान्‌“मध्यपदलोपी समास; । विग्रइवाक्यस्यार्था विग्रहः | 


 राजएुरुष इत्ययं समासः। एतदर्थं यद्दाक्य' ws: परुष इति तस्य 


स्वामिविशेषस्थ॒ च खविशेधिण यः सम्बन्धः स संसर्ग आख्यायते | खान्तरख - 
खाउ्यन्तरेभा gre स्ताम्यन्तरस्य स्वान्तरेभ्यथ afai आख्यायते| तत्र ` 


a ` वाक्मार्थः । तदभिधाने तग्मत्यायने a: शक्त: स समर्थो वेदितव्यः | यथा ` ` 
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संसगवाद्नो सते संसर्ग एव शब्दार्थो sete स्वर्थसंग्टहीता। न ह्यव्या- 
वच्यसानयोः खखामिनो; सम्बध्यन्तरेभ्यः संसर्ग उपपद्यते । मेट्वादिन 
wj व्याइत्तिरेव शब्दार्थः । संसर्गौधथसंग्रहीत; । नहि व्यावरत्तमानस्य 
सस्बन्ध्यन्तरेणासस्बइस्य AWN . रवस्थानमस्ति। उभयवादिनसु उभय 
एव शब्दार्थः । यदि विग्रइवाक्यार्थाभिधाने यः शक्त; स समर्थो विज्ञायत 
एवं सति समासतष्वितविषयभेव सामर्थ्यमिति पराङ्कवद्गावविभक्तिविधानः 
योरियं परिभाषा नोपति्ठेत। नहि तत्र विग्रहवाक्यार्थाभिधानमस्ति | 
यदि नोपतिडेत न नाम। न च तदनुपस्थाने किच्चिदनिष्टमापद्येत। 
तथाचि पराङ्गवद्भावे ° तावन्‌ निमित्तग्रहणं देशयिष्यति भाष्यकार; | तत्र च 
निमित्तस्य निसित्तिना सामर्थमस्येव मद्राणां राजन्‌ परशुना aafafa | 
विभत्तिविधानेऽपि या स्तावत्‌ कारकविभक्षय स्ता येष्वेव कारकेषु कर्मादिषु 
विधीयन्ते तेषां क्रियया सम्बखोऽख्थेव । उयपद्विमल्तिव्वपि सहयुत्ते ऽप्रधान 
RIRE) इत्येव मादिषु युक्तग्रहणादोनि सन्ति | तत्रापि सामध्यमस्तेगरव | 
«dd सम्बन्धे सति विभत्तय इष्यन्ते | नतु विग्रह्वाक्यार्थाभिधानलक्षणसामध्य | 
एवं तावन्मुख्यार्थव्वसतिः समर्थ गब्दो efe: | इदानी सुपचरितहत्तिं दशयितु 
we अथवेत्यादि । . समर्थानि पदान्या्यो यस्य स समर्थपदा5यः | तद्जावः 
समर्थपदाश्रय्वम्‌ |. ततो Sat: समासादिः समर्थ उच्चते। आययस्य 
समर्थत्वादपचारेणाखितोऽपि तथेति व्यपदिश्यते । aad कार्य 
` उपचारात्‌ । यथा नडुलोदकं पादरोगः | समर्थानासित्यनेनं वाक्ये व्यपेच्तालः ` 
कणं सामथ्यप्ताह । तथाहि राज्ञः पुरुष Tae वाक्ये राजा परुष अपेक्षते ` 
- समायमिति । पुरुषोऽपि राजान ated ऽइमस्येति। संखडार्थानामित्यनेन” 
समासे पदाना सैकार्वीभावलक्षणे साम्य दर्शयति । एकार्थीमावय s 
एगवस्थितानां भिन्नार्थानां ` पदानां . समासे साधारणाथता नासावस्था- 
विशेषः। वाक्ये हि साधारणार्थता नास्ति। Radai अतएव 
तत्र भैदनिबन्धना षहटु्पजायते राज्ञः पुरुष इति। uut तूभयपदव्यक | 
च्छिन्नार्थाभिधानात्‌ साधारणार्थता भवति | adage भवति समासे दि 
विशेषणं विशेष्य मनुप्रविशत्येकार्थीभवति विशेष्येण सह | वाक्ये हि 
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विशेषणं विशेष्यात्‌ प॒थगवतिष्ठत इति | यस्मिन्नसति वाक्ये राज्ञो wards 
पुरुषश्चेति भेदनिबन्धनससुच्चयप्रतिपादनाय चन्द प्रयुज्यते । समासे तु 
यस्मिन्‌ सति स निवर्त्तते राज्ञो गवाश्वपुरुषा इत्ययमेकार्थीभावो वेदितव्यः | 
ug देवदत्त कटं खितो विष्णुमित्रो गुरुङकुलसिति | aa कशब्दस्य 
पश्येत्यनेन सम्बन्धो नतु ख्ितशः्देन | तेन सामथ्याभावात्‌ ससासो न भवति । 
ननुच खितादीनां qaq तैरेव दितीयां विशेषयिष्यामः खितादीनां 
सस्बन्धिनी या दितीयेति। का च सितादीनां facta ? या सितादिनि 
frat | नवे ख्रितादिनिमित्ता दितौया। किं तद्दि? पश्यतिक्रियानि 
मित्ता | तत्‌ किमेतनिवत्त्यथेन समर्थग्रहणेन ? नैतदस्ति । समर्थग्रहणे सति 
जितादीनां द्वितीयेति wet व्यपदेष्टम्‌। असति तु तस्मिन्‌ द्वितोया 
मात्रं यितादिभिः समस्यत इति विज्ञायते। एवं सापेक्षस्यापि समासः 
स्यादेव महत्‌ कष्ट श्रित इति । भेवति wa खितादिनिमित्ता दितौया d 
तस्मात्‌ समर्थग्रहणं कर्त्तव्य । किं त्रं -क्रिष्यसिं शद्दुलया खण्डो देवदत्त 
उपलेनेति । अव्ोपलेन ढतीयान्तेन ad खण्डनम्‌ | अत स्तत्‌हतल मस्ती ति 
प्राप्रोति समास; ।^ ससर्थग्रहणात्न भवति | समर्थग्रहणे तु सत्ययमर्थों भवति 
यस्यैव ढतीयान्तस्य समास स्तेनेव यदि ad खण्डनमिति | न चेह aqad 
खण्डन सतो न भवति समास; | एव मन्यत्राप्यसामध्यादसमासो वेदितव्यः | 
यणादेशो नित्यश्च तुग्‌ भवतौति । दावप्येतौ वर्णविधी | तेनासाम्थेग$पि 
भवत; | नित्यञ्च तुग्‌ भवति दीर्घादित्यनेन (६:१।७५)। यसु पदान्ता(६।१।७६) 
देत्यनेन विकल्पित लुग्‌ त्रि्धीयते स पदविधिरतोऽ सामर्थ न भवति | अन्ये 
तु यणादेशोऽनित्यञ्च तुग्‌ भवतीत्यकारप्रश्नेष वर्णयन्ति । एवच्याइ:--पदान्ता- 
त्यनेन (६।१।७६) विकल्पितलुग्‌ भवतोति। पदांन्‍्तादेत्यत्र (६।१।७६) Wa 
- ग्रहणस्येतदेव प्रयोजनं पदान्तभत्तलुगागमो यथा स्यात्‌ | पद्भक्को मा fefe | 
तेन विकल्पितो aga विधीयते स एदबिधिने भवति। तनासामर्थेप्रशपि भवति | 


3 


२। सुबामन्विते पराङ्गवत्‌ खरे | 


`` धराइवदिति | अबाङ्गशब्डो;वयववचन; | परस्याह्ववत्‌ परेकदेशवद्ववति | 
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तद्ग्रहणेन sr इत्यर्थः | एवं तादात्यातिदेशो$यं विज्ञायत इत्याद 
तादात्ग़ातिदेशो$यमिति | तादाक्मंत्र तत्खभावत्वम | सुबन्तसित्यादिना 
aaa तादाक्र्रातिदेशं सष्टीकरोति । सुबन्तमामन्तितमनुप्रविशतीति। 
तत्रान्तर्भवतोत्यथ; । कुण्डेनाटनिति| अत्र कुण्ड शब्दोकार आसन्वित- 
Stl एवमन्यत्रापि ससुप्‌कस्यामन्वितस्य खरो वेदितव्य; |. we 
पौद्यमानेति। है पौद्यमान खदीयया पीडयाई dier बाध्येऽदमित्यर्वः | 
पौड़ अवगाहने । चुरादिणिच्‌। उभयत्न कर्मण्यात्नेपदम्‌। एकव्रोत्तमः 
पुरुषेकवचनंमिट्‌ | अन्यत्र शानच्‌। सार्वधातुके यक्‌ । णिलोपः । ares 

दात्तेन्‌ङिददुपरेशाल्ञणावधातुकसनुदात्तमङ्ि डोरि ( ६।१।१८६ ) तीटोऽनुः 
ढात्तलम्‌ | यकः प्रत्ययखरेणाद्युदात्तत्वम्‌ | एकादेश उदात्तेनोदात्त (८।२।५) C 
इत्येकार उदात्तः | पोौद्यमानेत्यस्य तु ule इत्यस्मात्‌ पदादुत्तरस्याः 
मन्वितस्य चेति (८।१।१८) निघातः। गेहे aver इति | गेहशब्द उञ्छादिपाठा- 


"दन्तो दात्तः | सप्तस्येकादेश: पूर्ववढुदात्त; | गार्ग इति जित्खरेणायुदात्त; | 


एथक्‌ खर एवात्र भवति । देवदत्त कुण्डेनाटन्निति | यदि rcp न क्रियेत 


तिदा देवदत्तशब्दं पूर्वमप्यामन्तित प्रति सुबन्तस्यानुप्रवेशः स्यात्‌ । ततञ्च देवदत्तः 
' शब्दात्‌ पदात्‌ परस्याटन्नित्येतस्यासन्तितस्य चेति (८।१।१८) निघातः; स्यात्‌ | 


ननु च परग्रहणे क्रियमाणे कुण्डशब्दस्य पराङ्गवद्भावे सत्याद्युदात्तले षाहिके कते 
देवदस्शब्दात्‌ पदात्‌ परस्याटन्नित्येतस्य निघातेन भवितव्यमेव । नैतदस्ति । 
अपादादौ हि a निघातः। पादादिलच्चेह विवच्ितम्‌ । तत्र च देवदत्ते 
त्यामन्क्रित्रेणा(६।१।१८८)युदातत्तः | एवं कुण्डेनाटन्नि्यपि | आमन्त्रितः 
निघातोऽत्र न भवति। पादादित्वात्‌ | यथा झत्पिण्ड़ालूतः x लभेतेति। कथं 
नाम सुबन्तसमुदायो सतृपिण्ड इवैकोभूत एकरूपतामिवापन्नः खर लसेतेत्येव- 
सर्थसङ्गग्रहणम्‌ | किसर्थ पुनरेकीभूतस्थ खरप्राप्तये यत्न; क्रियत इत्यत आद i 
उभयोरित्यादि aret न क्रियेत्‌ ततथ काय्यातिदेशशास्त्रातिदेश- ` 
व्यपदेशा तिदेशानामन्यतसः स्यात्‌ । तथाच सति यथा परस्य का््चाद्यु i 
दात्तवमामन्वितव्यपदेश आद्युदात्तशाख्रं च तथा सुबन्तस्य पूर्वस्यापि c 
स्यादिति | ततस्ोभयोरप्याद्युदात्तल' स्यात्‌ reu तु संति तादाकप्राति | 
| 23 I a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — ic 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३२ न्यास, | 


देशोऽयं भवति। aa झत्‌पिण्डीभूतः सुबन्तससुदाय आसन्तरिताद्ुदासरूप 
स्वरं लभत इति न भवतुप्रभयोरादुदात्लप्रसङ्ग; | खाख्रयमपि काव्य यथा 
स्यात्‌ । आं. कुर्डेनाटन्रित्यचाटन्रितेगरतस्थ पदात्‌ परस्यामन्तितस्येति (८।१।१९) 
निघाते प्राप्ते न लुडित्यतो (८।१।२८) नेत्यनुवत्तमान आस एकान्तरमामन्ति 
तमनन्तिक इत्यनेन (८।१।५५) विधीयमानो निघातप्रतिषेधोंऽसति वत्करणे न 
प्राप्नोति एकान्तरताथा अभावात्‌। परमेव हि स्यात्‌ सुबन्त मसति 
वंतृकरणे। न च तथाभुतनेकान्तरतायुक्ता | वत्करणे तु सति भवति कदाचित्‌ 
ख्रा्यमप्यनङ्गलभितु्रपपद्यत एकान्तरता | तेन निघातप्रतिषेधः सिर्ध्यात | 
तत्रायं खरविभाग; | आमित्यस्य निपातखरेणाद्युदात्तत्वम्‌। FETS 
स्यापि पराङ्गवङ्गावे. सत्यामन्त्रितखरेणाद्युदात्तत्वम्‌ | तथा निघातप्रतिषेषे 


 सत्यटन्निते्रतस्यापि षाष्ठिकेनाद्युदात्तेन भवितव्यम्‌ | कूपे _सिञ्चन्िति। wa 
 पराष्रवद्गावो नास्तीति पदादि्र' सकारस्य भवति। तेन .सात्‌पदाद्योरिति 


( ८।३।१११ ) षल्वप्रतिषिधः स्यात्‌। चर्स नमन्निति | अत्रापि पराङ्गव्गावा-” 
भावात समानपदस्थो निसित्तनिमित्तिनी न भवत इति समानपदाअ्रयं us 

न भवति | सुबन्तस्य पराङ्गवहावे समानाधिकरणस्येत्यादि। कि पुनः कारणं" 
समानाधिकरणस्य न प्राप्रोति यत इद सुपसख्यानं क्रियत इत्याह 
अननन्तरत्वादिति | तस्मिन्निति निर्दिष्टे (१।१।६६) पूर्वस्येत्यत्न _निर्दिष्टग्रहण- 


'स्थानन्तय्नार्थवाद व्यवहिते न प्राम्नोतीत्यपसंख्यायते। dwar सूचा 


सीव्यत्नित्यत्र सोव्यन्नित्येतस्मिन्‌ परतस्तौक्णयेत्यस्य व्यवद्ितस्यापि पराङ्ग- 
वद्वावादाद्युदात्तत्वं भवति | -उच्चरधीयानेति। उच्चैः शब्दस्य पराङ्गवङ्गावा- 
भावादामन्त्रितनिबख्नमाद्युदात्त्वं न भवति। तस्मिन्नसति तत्रान्तो- 
«reda भवति | खरादिव्वन्तोदात्तस्य पाठात्‌ । तथाहि ada (१।१।३७). 


सन्नतर उच्चैस्‌ नोचैरित्येवमादौनि एथक्‌पयन्तान्युपदिश्येते सन्रतरप्र्तयोऽन्तो- 


के 


दात्ता; Var इत्युक्तम्‌ । अधीयानेत्यस्य यदा पादादित्व॑ विवच्यते तढादु- 
दात्तत्वसन्यत्रामन्तितस्थ चेति (८।१।१९) निघातः 


३ | प्राक्‌ कडारात्‌ समास; | 
यथाहदमिति | . अत्र समाससंज्ञायां सत्यां कतृतडितसमासाचे (१।२।४६) 
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त्येवमादिकाव्ये भवति | अथ किमर्थे प्राखचनम्‌ ? यावता पञ्चसीनिदेगादेव 
प्रागित्यस्याध्याहारो भविष्यति) न च परागित्ययर्माप दिकछब्दो(स्ति। 
अतस्तस्थाप्यध्याहार: स्यादित्याशङ्कनौयम्‌। तदध्याहारे कंड़ारसंशब्दनात्‌ 
परे ये$नुक्रस्यन्ते तेषां समाससंज्ञा .स्यात्‌ | तथाच कड़ारसंशब्दनादनन्तर- 
मेव समासाधिकारं gaq) इह तु कृतः । qunfe करणसामध्याटः 
समासाधिकारस्य प्रागित्यस्याध्याद्वारो भविष्यति। ततो नार्थः med 
नेत्याह प्राग्वचनसित्यादि। उत्तरत्राधव्ययीभावादिसंज्ञाभिः सह समासः 
संज्ञायाः समावेशे यथा स्यादित्येवमर्थं प्राख्चनम्‌। अंसति-तु af 
स्ताभिरनवकाशाभिरियं संज्ञा बाध्येत | अस्यास समाससंज्ञाया; सह (२।१।४) 
सुपेत्यत्र सहेति योगविभागेन यः समासः feat सोऽवकाशः स्यात्‌। 
अनुप्रावर्षत्‌ । अनुव्यचलदिति | तिङन्तेनात्र समासः | असत्यपि सावकाशत्व 
एकसंज्ञाधिकारे वचनप्रामाण्यात्‌ पर्व्यायेण att: स्यात्‌ । नतु समावेश; | 
"° साचात्‌ सत्रेणोपात्ते तु प्राग्बचने सति भवति समावेशः । कथम्‌ ? एवं हि 
सम्बन्ध: क्रियते । कडारात्‌ प्राग्‌ यावन्तो व्यवस्थिताः सवें ते समाससंज्ञका 
"Wafer समाससंज्ञकाः सन्तोऽव्ययीभावादिसंज्ञां लभन्त इति। तेन 
निमित्तमेव समाससंज्ञाऽव्ययीभावादिसंज्ञानाम्‌। न च निमित्तिना निमित्त 
विचन्यते। अन्यथा तस्य निमित्तल्रमेव न स्यादिति युक्त; सूत्रोपास्ेन mque 
समावेशः । अध्याहृते तु तस्मिन्‌ कड़ारसंशब्द्नात्‌ प्राग्‌ यावन्तो व्यवस्थिताः 
सवें ते समाससंज्ञका भवन्तीत्येषोऽथाँ लभ्यते । न तु ससाससंज्रकाः सन्तो- 
ऽव्ययौभावादिसंज्ञका इत्येषोऽपि। साक्षात्‌ ? सूत्रोपात्ते तु deut 

सभ्यते | अन्यथा तस्य सूत्रे साक्तादुपादानमनर्थकं Ag | 

8] सह सुपा। p 

सहग्रहणं योगविभागार्थमिति | ननु चासति तस्मिन्ेकैकस् संज्ञा स्थात्‌ । 
ततश्च WATE इत्यत्र MALTY: पथ्ममानच ( ५।४।७४ ) इत्यव्राकारः 


समासान्तः स्यात्‌ । इह च राजाश्व इत्यत्र समासस्येति (६।१।२२२) दौ खरी | 
. स्याताम्‌। तस्मात्‌ सहभूतयों (B) रेव समाससंज्ञा. यथा स्थाटेकैकस्य सा 


(B): «atyai: पदयोः समाससंज्ञेति प॒गांपुलके पाठान्तरम्‌ | 


. 
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भूदित्वेवमथे agreed कस्मान्न विज्रायूत १ aai | सुपेति ढती वैव सहार्थं 
गमयति यथा met ( ९।२।६५ ) यूनेति | समासं इति च मद्षती संज्ञा 
क्रियते ऽन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेतेति। कर्थं नासान्वर्थसंज्ञा क्रियते ? 
समसनं समासः, संचैप इत्यर्थः । संचेपञ्चानेकवसु विषय; | तेनासत्यपि 
सहेत्यस्मिन्‌ सह्दस्ूतयीरेव समाससंज्ञा ' भविष्यति। न प्रत्येकमिति | 
अनुव्यचलदिति | तिङन्तेनात्र समास; | अत्र तिङ्ङतिङ डूति ( ८,१।२८ ) 
निघाते छते समाससेज्ञायां सत्यां तनिबखनमन्तोदात्तलं भवति | 


yl अव्ययोभावः। | 
. यधावबसित्यत्राव्ययीभावत्वे सत्यव्यवीभावश्वेति (२४१८ ) नपुंसकत्वे 
' नाव्ययौभावादतो$म्‌ (२।४।८३) ATTA इत्येष विधिर्भवति । अन्वर्थसंज्ञा 
चेयमिति | अनव्ययसव्ययं भवतीत्यव्ययीभावः । पूर्वपदार्थ्राधान्यमित्यादिना 
_जनवर्धसंज्ञायाः फलमाह | प्रायेण हाव्ययीभावे पूर्वपदमव्ययं परपदमनव्ययं" " 
समुदायों नाव्यम्‌ । स यदि पूर्वपदवर्शन तस्य पूर्वपदस्य यो धभ्भोऽव्ययत्ं 
तत्‌ प्रतिपद्यते तसोऽनव्ययखभावः सब्रव्ययखभावों भवति। एवञ्च पूर्वपद 
alta तदं प्रतिपद्यते यदि पूर्वपदं प्रधान भवति | नान्यथा | प्रधानवशेन fe 
वसुनः खधन्मपरित्यागेन धर्मान्तरापत्तियुक्ता | तथाहि प्रधाने राजनि इसति 
equum अपि इसन्ति। तस्मिन्‌ रुदति तेऽपि रुदन्ति। नलप्रधाने चेटीपुचादौ। 
_त्देवमव्वर्थसंत्नेयं वन्ती पूर्व दार्थप्राधात्यव्ययौभावस्य दशयति । तैन यदा 
ूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति ८ तदाव्ययीभावो भवति i नान्यथेत्युक्तम्भवति i 


` ९ अव्ययं विभक्तिसमीपससच्चिय्युद्यर्थाभावात्ययासंप्रति 
_शब्ठ्प्रादुर्भावपञ्चाट्यथानुपूव्ययौगपदासाटट श्यसम्पत्तिसाकल्यान्त- 
ओ स्तरोव्वधिकत्य कथा प्रवर्त्तते ऽधि्रीति। अनभिडित इति aa (२।३।९) | 

- तिङक्षतृतदितसमासै; परिसंख्यान(२।३।१, वा) मिति परिगणनं aaa (C) | 


ENT TT 
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(९१) . ३४१ 
तैनाधिशब्देन व्योतितेऽपि सप्तस्य्थें स्त्रौशब्दात्‌ समी भवति । तेन तदन्त 
एव समस्यते | अधिशब्दसु प्रथमान्त; । अव्ययौभावश्चेति (२।४।१८) नपुंसक- 
aq | स्रो नपुंसक इति sa: (१।२।४७) | विभक्तिशन्देनेह कारकमुच्यते 
विभज्यते प्रातिपदिकार्थाँऽनयेति कत्वा | तच्चेहाधिकरणं विवक्षितमित्याह | 
सप्तम्यथेऽव्ययमिति | sugafafa | समोपाथंनोपशब्दे नोपजनिते व्यतिरेन 
कुम्भशब्दात्‌ षी भवतीति wera एव समस्यते। सुमद्रमिति। यदा 
मद्गैविशिष्यमाणत्वात्‌ Ase: प्राधान्यं भवति तदायं समासः | मद्राणासा- 
faa ऋष्षिर्वर्तंत..इत्यर्थः | यदा तु wat waar: विशिष्यमाणाः 
प्रधानभावसनुभवन्ति तदा कुगतिप्रादय ( २।२।१८) इति तत्पुरुषो भवति ` 
qaa इति। aaka wur इत्यर्थः । दुर्गवदिकमिति | गवदिका- 
नायचिविगमो वर्तेत इत्यर्थः | «ननु चार्थाभाव इत्यनेनैव तत्सिद्म्‌। 
तथाद्यर्थांभावो seta: | ऋद्दिविगमो5पि वस्वभावो भवत्येव | तत्‌ कोऽत्र 
^^ विशेषो येनार्थाभावाद्‌ ऋद्िविगमस्य एथगभिधानं क्रियते ? अयमस्ति 
विशेषः | उत्तरपदार्थाभावो हि ट्रव्याभावो यथा निर्मचिकमिति। मचिका- 
~शामभाव उच्यते wq दुर्गवदिकमित्यत्र गवद्कानासभत्वः । किं तधि? 
` तदीयाया ऋदेर्विगमः | अर्थाभाव इति । अथार्थग्रइणं किमर्थम्‌ ? धर्माभावे 
प्रसन्यप्रतिषेधो मा सूद यथा न भवति ब्राह्मणो$ब्राह्मण इति | ब्राह्मणत्वं 
qifa प्रतिषिध्यते । नतु वस्वभावः | किंञ्चेतरतराभावे च सा भूद | 
गोरो न भवतीति। अबाप्यर्थान्तरत्व प्रतिषिध्यते नतु वस्वभाव; | 
अत्ययो$भूतत्वमिति | wea पर्य्यायो$तिक्रस; | अतिक्रम LATTE: ` 
प्रध्वेसाभाव इत्यर्थः । अर्थाभावलु कचिद्देशे सर्व्वदैव वसुनोऽभावो नतूत्‌पन्नस्य _ 
पद्चादभाव इत्यत्ययोऽथौभावाद भिद्यते | उपसोगसेत्यादिनाऽयौभाबाद्‌ 
ae दर्शाति। अर्थाभावो हि कचिदेशे कालतयेऽप्यभावः | s असम्प्रति 
.- पुनरुपभोगस्य यो वर्त्तमानः कालस्तस्यैव प्रतिषेध इति भिद्यते $संप्रत्यधा 
भावात्‌ । अतितैछूकमिति | तिरका नाम qm: E तत्र (४।३।५२) भवस्तत 
(8१७४) आगत इति वाण्‌। sup! न तर्क वर्तमान; काज. 
उपभोगस्थेत्यधेतितेर्कमिति भवति । _ अनुरूपमित्यत्र योग्यतायासत 
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शब्द: । योग्यं रूपं वदतीत्यर्थः । प्रत्यथमिति । प्रतिशब्दोऽव्ययमत 


दौप्सायाम्‌ । अर्थसर्थम्प्रति प्रत्यथस्‌। ननु चात नित्यसमासत्वाद वाक्येन 
न भवितव्यम्‌ ? नैतदस्ति | प्रतिशन्दस्य वीप्सायामर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा. 


ARa तद्योगे दितीया यथा ख्यादितप्रवमथम्‌ । तस्याञ्च वाक्य Ud 


प्रयोगो नात्यत्रेति तेन सत्यपि नित्यसमासत्व वाक्यमपि भवति। यथा- 
शक्तीति। पढार्थानतिहत्ती यथाशब्द: । पदमत्र शक्तिशब्दस्तस्यार्थः शक्ति 
शव । तस्या अनतिदर्सिरनतिक्रमः । यथाशक्ति करोतौति शक्त्यनतिक्रमेण . 
वारोतीत्यर्थः । ज्येडानुपूर्व्येणेति । ज्येडानुक्रमिणेत्यर्थः । सचक्रसिति | अव्ययी- 
भावे (६।३।८१) चाकाल इति सहशब्ट्स्य सभावः। एवं सकिखोत्यादावपि 
सभावो वैदितव्य: । गुणभूत$पीत्यादि | यदि wea इति नोच्येत तदा 
पूर्वपदार्थप्रधानो$व्ययीभाव इति यदा साशं. विशेष्यत्वात्‌ प्रधानं भवति 
तदव स्यात्‌ । wrexd fren: सकिखोति गुणभूत तु न स्यात्‌। अस्माद्‌ 
वचनाद्‌ भवति। सदृशः fafa, seman: प्राधान्य प्रदर्शनेन ` ˆ 
सादृश्यस्य गुणभावं प्रदर्थयतं सदृशः किख्या इत्युत्तम्‌ | साहश्यप्राधान्ये 
विवचित दि साहश्यमिति भावप्रत्ययेन युक्तो निदेशः स्यात्‌ । सकिखीति। 
पूर्ववद्‌ s] ननु च सम्पत्ति; ufu a] तत्‌ कथं इथशुच्यत इत्यत 
आह सम्पत्तिरनुरूपसित्यादि। wa वास्तरवाणामिति। तेषा RT- 
रूपमात्मभाव इत्यर्थः । अधिकार्थवचनेनेति । ढणानामभ्यवद्दारोऽधिकार्थ- 
स्तदचनेन । न किद्विदित्यादिना वाक्येनाधिकार्थतां दर्शयति। यो हि 
ढणान्यभ्यवह्रति स्‌ कथमन्ददभ्यवहाव्य परित्यजति? ननु चान्तशब्द्‌ः 
परिससाह्ती वर्त्तते | तत्र च साकल्यमख्येव | तत्‌ कथसन्तवचनं साकल्यात्‌ 
ग्रथशुच्यत इत्यत आह अन्तशन्द इत्यादि | यावतोऽध्ययनस्य परिग्रह--एताव- 
न्मयाध्येतव्यमिति-तदपेक्या या समाप्ति! सोऽन्तः। स चासाकल्येऽप्य- 
ध्ययनस्य भवतीति साकल्यात्‌ प्रथगुच्यते | areata इति। अग्नि 
पर्यन्तमधीत इत्यर्थः । अग्न्यर्थो ग्रन्यस्तादथ्यादरिनशव्देनोच्यत । यावतो 
ऽध्ययनस्य परिग्रइस्तस्यारिनिरन्तः | नतु ततः परेणाध्ययनमेव नास्तोति | qu 
नाधीयत इत्यसाकल्यमत्रेत्याह इयसित्यादि | सुबोधम्‌। 
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Ol  यथाऽसाहश्चे | 


“ये ये इदा इत्यनेन यथाददसित्यच यथाशब्दो वीप्सायां ata veru? 
यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त इति। देवदश्तसदृशो यज्ञदत्त इत्यर्थः । ननु 
च यथाशब्दोऽयसुपसानं यज्ञदत्त इत्युपमेयमपेक्षत | तत्र _सापचमसमधै 
भवतीत्यसामर्थ्यादेव समासो न भविष्यति। तत्‌ किसर्थमसाडश्य इति प्रति- 
षेघेन ? नेतदस्ति। नह्यत्र यथाशब्द उपमानम्‌ | किं तहिं? यथा 
देवदत्त इत्येष समुदायः | तस्मात्‌ तस्थेवोपमेयापेक्षयाएसामध्यम्‌ । नतु 
यथाशब्दस्य | | 


८। यावदवधारणे | 
इयत्तापरिच्छेद इनि। इयतो भाव इयत्ता परिमाणं तस्याः परिच्छेदो 
faa: | यावन्ति पात्राणीत्यादिना तम्नेवेय्तापरिच्छेदं विस्पष्टीकरोति | 
नावधारयामोत्यादिनेयत्तापरिच्छेदाभावं दर्शयति | 


€ । ` सुप्‌ प्रतिना सावां | 

mw प्रतीत्यत्र लक्षणे प्रतिशब्दो aud a ara p ननु परं सुबू- 
ग्रहण किमर्थम्‌ ? यावता सुबामन्त्रित (२।१।२) इत्यतः सुब्‌ग्रइणमनुवत्तिष्यत 
इत्यत आइ सुमुग्रहणमित्यादि। सुब्ग्रहणं पूर्व व्ययेन सम्बद्दम्‌। अतः 
स्तदनुद्ठत्तौ तस्थाप्यनुह्तिः स्यात्‌ । तस्मादव्ययनिवच्चर्थमिदमन्धत्‌ We. 
ugt क्रियते । क | 

१०। अच्चशलाकासंख्या; परिणां। : 

कितवव्यवहार इत्यादि | कथं एनः कितवव्यवहार इव्यमाणो$पि aa 
लभ्यते ? स्वभावत एव समासस्य तत्र TAL नह्यर्था अतिदिश्यन्ते । 
लौकिकत्वात्‌ तेषाम्‌। तस्येत्यादि। तस्य पातयितुस्तस्य च विघात 
इत्यनेन सम्बन्ध: | विघातः पराजयः । एतस्येति । अचादेरेव प्रत्यवमर्शः | 
अभेदविवक्षायामेकवचनम्‌ | एतस्यान्यथा पात इत्यनेन सम्बन्ध।। अन्यधेति | 
जये य उक्त; 'पातप्रकारस्तदपेक्षयान्यथात' विवत्तितम्‌। पञ्चखेकरूपासु 
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जय एव भवतीति पञ्च परीति समासो न भवतीति भाव: | जये हि यदचा- 
दीनां ad तदपेच्ययान्यशापातले सति समासेन भवितव्यम्‌ | नच UT- 
खेकरुपाखन्यथात्व॑ सम्भवति। अतएव जयस्तदा भवति यदा पञ्चाप्येकरूपा 
भवन्ति | उत्ताना अवाञ्चो वा । एतेन प्रकारेण परेण (D) चतुष्परीत्यत्रोप- 
पर्सिद्शिता । परेणेति । अतिशयेनेत्यर्थः | अचादयस्तृतीयान्ता इत्यादि | 
अन्यथा mue समास इष्यते। तत्र चाचादौनामन्यथाह्तौ कुल 
कारणत्वं वा भवति.। अतस्तृतीयया भवितव्यमिति तदन्ता एव समस्मन्ते | 
पूर्वोत्तस्येति। अचादेरित्यर्थः। कुत एतत्‌ ? अक्षादयस्तृतीयान्ता इति 
पूवमच्षाेरेवोक्तत्वाद | अभेदविवच्षायामेकवचनम्‌ । ष्टी चेयं शेषविवक्षायां 
वत्तशन्दापेक्चयां सस्बन्धलक्षणा | TUTTE: । यथा न तदिति | 
ww: पूर्वोक्तस्य TAT इत्तमभूत्‌- पूवं जये तथा दत्त यदि संप्रति न भव 
did समासो भवति। नान्यथा। पूर्ववत्तस्यान्यथात्वद्योतने समासोऽयम्‌ | 
तच्चैकैनापि क्रियते । ततो दिवचनाव्यपेक्षया निष्पुयोजनमित्याइ एकले- 
(चशलाकयोरिति। अचशलाकयोरेकवचनान्तयो रित्यर्थः | ततोऽयं न्याय- 
सिद एवार्थः सोतन संग्ट्होत; | अथवोत्तरं विभाषाग्रहणमिहापि fs ar 
लोकितन्यायेन सम्बध्यत । सा च व्यवस्थितविभाषा । तेन वचनसिइ- 
` एवायमर्थों वेदितव्यः | water इति किम्‌ ? पाशकेनेदं qure 
यथा पूर्व जये। परिणेति किम्‌ ? सुबन्तमात्रेण सह समासो मा भूत्‌। 
कितवव्यवद्दार इति किम्‌ ? wets न तथा at यथा पूवं शकटेन । एकत्व 
इति किम्‌ ? अक्षाभ्यामचक्षैवाँ न तथा mp यथा पूवं जये | 


११ विभाषा | | 
O १२ । अपपरिबहिरद्धवः पञ्चस्या | 
ननु बहिःशभ्द्योगे न केनचित्‌ पञ्चमी विधीयते | तत्‌ कथं dena 


समास इत्याह बहिःशन्द्योग इत्यादि । यदेतत्‌ पञ्चम्यन्तेन सह बद्दि!शब्दस्य 
समासविधानं तज्ज्ञापयति भवति हि बद्दि!शब्द्योगे पञ्चमीति। अथो- 


= : (b) 'परमैणति सुद्रितकाशिकार्‍यां पाठः। न्यासकारमते तु परेणेति। अतिशयथेनेत्यसाधंय। 
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पादानसामध्याद्‌ बहिःशब्दयोगे पच्चमी न सब्भवतीत्यपत््यन्तेनैव सुबन्त- 


मात्रेण समास इत्येवं _कस्मान्न विज्ञायते १ अशक्यमेतदू विज्ञातुम्‌ uat 
ग्रहणस्य वयष्धप्रसङ्गात्‌ | तथाह्यपंपरी वर्जन (१।४।८८) इत्येवमपपव्यॉ; a 
प्रवचनौयसंज्ञायां सत्यां ताभ्यां योगे पञ्चम्यपाङ्परिभिरिति (२।३।१०) पञ्चस्यैव 
भवितव्यम्‌ । नान्यया fara । अज्जुशब्देनापि योगे ऽन्यारादित्थाद्ना 
(२।३।२८) पञ्चस्येव भवितव्यसित्मपार्थकं पद्चमीग्रहणं स्यात्‌। ननु. चाकर्स- 
MATA यावपपरी तयोरपच्चस्यन्तेन समासो मा भूदित्येवमर्थं पद्चमीग्रहर्ण 
स्यात्‌ परिगतोऽपगत इति १ नैतदस्ति। arae तयोः कुगतिप्रादय 
(ARRE) इति तत्पुरुषेण भवितब्यम्‌। ननु च नाप्रासे छेत स्मिन्रयः 
मारभ्यमाणो बाधको भवति १. नेतदस्ति। कर्मप्रवचनीयो यावपपसी 


तत्रावकाशः ` स्यात्‌ । aa fe कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधं : वच्यति | qure 
बहिःशन्द्स्य. पञ्चम्यन्तेनैव . समासविधानम्‌ । नान्येन। अन्यथा पद्चमीग्रदण- 


aaa स्यात्‌। amq m बदिःशब्ड्योगे पच्चमीभावस्यैतदेव 
ज्ञापकमिति | र र 


Lad 


१३ । आङ सर्य्याढासिविध्यो; | न 
अथ मरव्योदाभिविधिग्रहणं किमर्थम्‌ ? यावता पञ्चमौत्यनुवरत्तते | 


झडा च कर्मप्रवचनीयेनेव योगे पञ्चमी विधीयते। एतयोरेवार्थयोराड- C 


सर्व्यादावचन इत्याङः कर्मप्रवचनोयसंज्ञा | maal तत्रान्तरेणपि 

सर्व्यादाभिविधिग्रहणं तयोरिवार्थयोः ` समासो भविष्यति। नान्यत्रेति | 

सत्यमेतत्‌ | तथापि मन्दधियां सुखावबोधनाथम्‌ सर्यीदांभिविधिग्रहणम्‌ सर्व्यीदाभिविधिग्रहणम्‌ | 
१४। लक्षणेनाभिप्रती आमिसुख्ये i 


अभ्यरिन प्रत्यग्नौति | अग्निमभि | अग्नि प्रतीति विग्रहः | कम्मप्रवचनी ययुत्ते 
दितीया (२।२।८)। कस्मप्रवचनोयसंन्ञा त्वेकस्याभिरभाग (१ (glee) इत्यनेन | 


अपरस्य लक्षणेथन्मुताख्यानेत्यादिना (१।४|००) | अत्र चाग्नि लक्षणम्‌ | तेन : 
शलभपातो Tat |  अत्राभिसुख्ये चाभिप्रतो qua] तथाह्मम्नरभिसुखमेव 
शलभा; पतन्ति नापि.. पानतो नापि एडत इत्यथो$वगम्य़ते पप प्रतिगत di m 
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३४६ ea: 


इति। gary मथुरां प्रखितो दिङ्मोद्दात्‌ खुघ्न मेव. प्रतिनिहत्त इति 
नात्र Gut लक्षणं । यदुद्दिश्य हि गच्छति quu भवति | यदा तु fee 
मोहाद्यत एव प्रस्थित स्तमेव प्रतिगच्छति. तदा ` तदप्रतीतं कथं लक्षणम्‌ 
भवति ? सुप्रमिति | तथा युक्षच्चानीप्सितसिति (१।४।५०) कर्मसंज्ञायां सव्या 
कर्मणि दिर्तीया | येनाग्निस्तेनागत sft भवत्यत्रार्नि dae साभिसुख्यः 
मप्यस्ति। अभिप्रती तु नस्त इति। तेन यनतनशन्दाभ्या सह समासो 
न भवति | अग्यङ्का गावः प्रत्यक गाव इति। अभिनवः प्रतिनवो se 
आसासिति ब्रीहिः! अग्रिशन्दोऽत्राभिनवाशे. वर्त्तते । प्रतिशब्द 
प्रतिनवा्े | salsa wate गवां लक्षणम्‌ । आशभिसुख्यन्तु नास्ति। नन 
चात्र परत्वाद्‌ बहुब्रीहिणा भवितश्यम्‌? अतः स वाधको भविष्यति 
किमाभिसुख्यग्रहणेन ? नैवम्‌ । असत्याभिसुख्यग्रहणे ऽशिषत्वात्‌ कुतो 
बइव्रीदिर्भवति ? अथवैतज्‌ ज्ञापयति बहुव्री हिरव्ययो भावेन बाध्यत इति | 
सेन दौ सुनी व्याकरणस्य वंश्यौ दिसुनि व्याकरणमिति Raaf | 
अन्यथाहि खपदाथे चरितार्थाँऽव्ययौभावो दिसुनि व्याकरणमित्यत्रान्यपदाथं 
परत्वाद्‌ बहुत्रौद्टिणा summ). `. `... ` | ee: 


20 १४। अनु SERT | 

परितः समयानिकषेत्याद्युपसंख्यानाद (२।३।२, वा) दितौयया भवितव्यम्‌ | 
अतः षेव तावन्न रुग्भवति। कुतः पुनस्तस्याः समासः १. . अथापि 
mata षष्ठी स्यात्‌ तथापि समयाशब्द्स्याव्ययत्वात्‌ पूरणयुणेत्यादिना 
(२।२।११ ) ष्टीसमासभ्रतिषेधेन भवितव्यम्‌ । नेष दोषः । योगग्रहणादिह 
समयाशन्दाथेनं योगे द्वितोया विज्ञायते । स चाथा मुख्य ua ud न 
गोणः। सं प॒नसुख्मोऽरथः समीपम्‌। we समयाशन्दस्य gE- 
saistet | किन्तडि ? गौणोऽर्थः | अनुरेव समयाशव्देनोच्यते। तस्मा- 
च्छेषलचणा षछेप्रव न्याव्या । अतएव द्वव्यवाचित्वादव्ययसंज्ञाया अभावात्‌ 
पूरणगुणेति (२।२।११) प्रतिषेधो नोपपद्यते । अनुर्यतुसमयेति |. एतेनानु- 
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शब्दाथ समयाशब्दो que इति दर्शयति। ननुच ससयाशब्दस्य समीप 
मथ स्तत्‌ कथमनुशब्द! ससयाशब्देनोच्चत इत्याह यस्य समीपवाचीति | 
एतेन समयाशब्दाथोभिधायित्वादबुशब्द! समयाशब्देनोपचारादप्रपदिष्ट 
इत्याचटे | भवत्युपचारेण fu तदर्धाभिधायिनि तद्यपदेगों यथा सीता- 
हरणं काव्य सिति । ` तेनेत्यनेन यस्यानुशब्दः समयावाची स creed | 
ननुच Uist स्तत्‌ Fa स्तेन समासः? wa कार््यासन्भवात्‌ तद्दाचिनि 
शब्दे काव्ये विज्ञाये। तथाच तेनेत्यस्य तद्दाचिना शुब्देनेत्ययमथॉत्र- 
गस्यते | अनुवनमिति। तेनेत्यनेन यत्‌ षष्ठयन्तं तेन वनशब्देन समासः । 
वनस्यान्विति समौ पसमीपिसम्बन्धे aera gari वनै समयेति gata 
नोपसंख्यानेन वनशब्दाट्‌ दितीया। sana विद्योतते 'विद्युदिति। wa 
कर्सप्रवचनीयलक्षणा दितीया | अनुशब्दोऽत्र लक्षणे quidc न सामोप्ये | 


१६। यस्य चायामः | 
अत्नाप्युपचारेणायामवाचित्वा दनुरैवाप्नासशब्देनोक्त: ५. अनुगङ्ग वाराण- 
सौति। यद्यपि गङ्गावाराणस्यावुसे अप्यायामवत्यौ तथाप्यायामवत्तया 
गङ्गायाः प्रसिद्त्वाद्‌ Era लक्षणम्‌ | न वाराणसी | प्रसि हि लक्षण 
भवति | नाप्रसिदम्‌ | तस्माद्‌ गङ्गयैवात्र समासो भवति । न वाराणस्या। 
यसुनायाभेन मथरायामो rec इति । यसुनया quen लक्षणभूतयेति 


वेदितव्यम्‌ | यस्माद्‌ यस्यायामवाच्यनुशब्द स्तेन लक्षणभूतेन सुबन्तेन समस्यते । 
यसुनायाक्चायामवाच्यनुञ्चब्दो न यसुनायामस्य | नह्यायामस्यापर अआयासोऽस्ति 


तस्माद्‌ यमुनायामैनेति हैतावियं ढृतीया। यमुनायामेन हेतुना तइत्या 
थसुनया लक्षणभूतया करणभावमापन्नया वा मंथुरायासो लच्यत इत्यय Hat 


वेदितव्यः । 
१७ |. तिष्ठद्शुप्रतौनि च | 
तिष्ठढ्गुप्ररतीनाँ गणपाठादेव. कृतसाधुत्वाना few प्रकरणे संकौत्तेन 


मव्ययीभावसंज्ञार्थम्‌। -नतु सुबन्तेन समासार्थम्‌। अतएवाह समुदाया 
एव निपोत्यन्त इति ।- तथाभूतानां पाठ एवैषां-निपातनम्‌ः। अव्ययौ भावं 
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vus भवन्तीति | अनेन संज्ञासात्र॑विधीयते | नत्वेषां सुबन्तेन समास 


इति दर्शयति | तिष्ठद्गु वहद्गु इति । पूर्वपंदस्य शत्रादेशो निपात्यते | 


गो स्त्रियोरुपसर्जनस्थेति ( १।२।४८ ) कुः | तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स 
तिष्ठद्गु कालः। वदन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स वद्दद्यु कालः | चकारो- 


ऽवधारणार्थ इति | असति तस्मिन्‌ परमतिष्ठद्ग्बिति सन्महदित्यादिना 
( २।१।६१ ) परमशब्देन समासः स्यात्‌ । अवधारणार्थे तु तस्मिं fase 
शप्ररतोनीत्यवभ्मूतान्धेवावतिष्ठन्ते। आयतौगव मिति । पुंवद्वावाभावः 
समासान्तथ भवति | आयत्यो गावो यस्मिन्‌ काले स आयतीगवम्‌ | 
खलेयवम्‌ | खलेवुाभिति। सप्तम्या अलुग्‌ निपात्यते | लूयमानयवमिति | 
Were निपात्यते । तथा पूयमानयव मित्यत्रापि। एते कालशब्दा इति | 
तिष्ठद्गुप्रखतयः संस्क्रियमाणवुसपथ्चन्ताः | समभूमि-समपदातीति। समत्र 
भूमेः समत्व wert रिति पूर्वपदार्थप्राधान्धे ऽव्ययीभावः । उत्तरपदार्थ- 
प्राधान्यविवक्षायान्त समपदातिः समभूनि रिति विशेषणसमास स्तत्‌एरूषो 
भवति | अन्धे मकारान्तं was पठन्ति | समन्भूमि समम्मदातीति । सुषमं 
विषमं दुःषम्‌ मपरसममिति समशब्देनेति सुषमादय्चैते पूव पदाथप्रग्धान्ये 
समासाः । अत्र शोभनल' समस्थेत्येवसादि वाक्य' द्रव्यम्‌ | उत्तरपदार्थ- 
. माधान्ये तु प्रादिसमांसो विश्ेषणसमासञ्च यथायोगं कर्त्तव्य: । आयती- 
सममिति। समाशब्दः संवत्सरवाची। तेन समासः । आयती समा 
आयतौसमम्‌ A एवं पापा समा पापसमम्‌ । पुर्खा समा पुण्यसमम्‌ | 
अन्धे तु हृतीयासमासं वर्णयन्ति। आयत्या समा अायतीसमम्‌। एवमन्य- 
ब्रापि। mamas: Waq) अयमपि पूर्वपदार्थप्रधान।। उत्तर 
पदार्थप्रा दाथप्रा धान्ये तु तत्पुरुष एव भवति । प्राक्षे कल्याणनामानावेती तिष्य 
yaari । एवं ma प्रद्चिण new मपरदक्षिणं संप्रत्यसम्पुति । इच्‌ 
( ५४।१२७ ) कर्मव्यतीहार इतीचोऽव्यमीभावत्वे प्रयोजन मव्ययसंज्ञा 
'नपु सकत्यच | wey uu ned qe वृत्तमिति | तत्र तेनेदमिति सरूप 
इति ( ARS ) समास; । इच्‌ कर्मव्यतीहार (wisnao ) इतीच्‌ 
समाशान्तः | भन्येप्ामपि इभ्रत (६।३।१२७) इति दीप; । दण्डादण्डीति | 
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nN — 
२८ | पार 89 WEIT ST I 
ननुच प्रकतेव महाविभाषा । तयैव विकल्पो भविष्यति तत्‌ कि वा- 


ग्रहणेनेत्याह्ह वावचनादित्यादि | गतार्थम्‌ |. यदि तहि वावचनात्‌ we 
षष्ठीसमासो भवति महाविभाषया किं क्रियत wem महाविभाषयेत्यादि । 
१९॥ संख्या वंश्येन | 

एकलक्षण इति | एकखभावः.। सन्तानः प्रबन्ध।। सन्तानिनाभेक- 
लक्षणत्वात्‌ सन्तानो$प्यथेकलक्षणो भवति तत्र विद्ययैकलक्षणो वैयाकरणवंश 
उपाध्यायवंश इति | जन्मना ब्राह्मणवंश! क्षत्रियवंश इत्रि। तत्र भवो (४।३।५२३) 
वंश्य इति दिगादित्वाद्‌ (8।३।५४) यत्‌ | द्वौ सुनो इति पाणिनिकात्यायनो i 
व्याकरणस्येति सम्बन्धलच्षणा wet त्रिमुनि व्याकरणस्येति। ust दो 
भाष्यकारस्तृतौयः । विद्ययेति व्याकरणाख्यया । -तद्दतामिति | पाणिनि- 
प्रथ्ग्तोनाम्‌ । अभेदविवक्षेति यी तौ दो मुनी तावेव व्याकरणमित्यतिः 
शयेन विद्यया योगं तयोराख्यातुमभेदविवक्षा यदा क्रियते तदा सामानाघि- 
कडण्यं भवति | दिसुनि व्याकरणमिति | 


२० । नदीभिश्च | 


चकारेण संख्येत्यनुक्ृ्यते | बहुवचननिदेशेनार्थस्येदं ग्रहणं न खरूपस्य › 
नापि संज्ञायाः। तेन. सवैरनेदीवाचिभिः समासो विज्ञायत इत्या 
नदीवचनैरित्यादि | समाहारे चायमिष्यत इति। चिक्रारोऽवधारणे। 
समा'हार एव नान्यत्रेति । यद्येवं समाहारग्रहए कत्तब्यम्‌ ? न कर्तव्यम्‌ | 
यत एव इैतोरचादीनां परिणा aw कितवव्यवहार एवं समासो भवति 
तत एव इतोरयमपि समाहार एव भविष्यति। सप्त गङ्गाः समाहृताः 
सप्तगङ्गमिति । पूर्ववद्‌ खः | अन्यपदार्थे तु न भवति | (E) दौरावतीको 
देश इति | पञ्चनदम्‌ | सप्तगोदावरमिति | 


eo 


tu 
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ae 
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३४० न्यास; | 
कष्णोदकपाण्डपूर्वाया भूमेरचप्रत्ययः स्मृतः । 


गोदावश्रा्च नद्याश्व संख्याया उत्तरे यदि ॥ १॥ 
इति वचनादच समासान्तः. 


२१। „ अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ | 

छष्णवेसोति। कृष्णा चासौ वेसा चेति विशेषणसमासः। शीघ्रगङ्ग- 
इति agaf: | 

२२ । ततपुरुषः 

कष्टयित इति। तुत्‌परुषसंज्ञायां सत्यां तत्पुरुषे (६।२।२) तुल्यार्थेत्यादिना 
पूर्वपदप्रकषातिखरत्वम्‌ | अथ किसर्थमियस्महती संज्ञा विधीयत sere 
waisted चेयमिति। तदक्गीकरणं किमर्थमित्याह तदक्लीकरण- 
मित्यादि। उपाधिर्विशेषणम्‌। कः पुनरसी तदीय उपाधिरित्याह Sat 
पदार्थप्रधानस्ततूपरुष इति । . s 


२२। few. ^c 

समासान्ताः प्रयोजनमिति | ततूपुरुषस्यादुले; (५।४।८६) संख्यात्य- 
यादेरित्यत स्ततूपुरुष इत्यनुवर्तमाने राजाह:सखिभ्यष्टच ( ५४९.१ ) 
गोरतद्षितलुको ति (ase) च दिंगोरपि यथा स्यात्‌ | पञ्चराजीति | 
Weta राज्ञां समाहार इति ताहिताथ'अरपदसमाइारे चेति ( २।१।५१ ) 
समासः। संख्यरपूर्वो हिशुरिति ( २।१।५२ ) चिगुसंज्ञा । टच्‌। न स्तद्चित 
इति ( ३।४।१४४ ) टिलोप; अकारान्तोक्तरपटो fus: स्त्रियां भाष्यत 
इति (२।४।३०, at) स्रीलिङ्गता | दिगोरिति (३।९।२१) ङीप्‌ | wre «re 
इति ¦ अक्षटखोरेवेति ( ६४।१४५ ) टिलोप; । रात्राह्लाहा ( २।४।२९. ) 
पंसौति पंर्वम्‌ । पञ्चगवसिति। स नपसकमिति ( २:४।१७ ) नपंसकलम्‌ | 


सत्यप्यकारान्तत्व ete न भवति। पात्रादीनां प्रतिषेषो वक्तव्य 
_ ( २।४।३०, वा) इति वचनात्‌ । ˆ Rer 


२४ | दितोया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने: 


खितादिव्वित्यादि । खितादिषु समासकारणत्वेनोपात्तेु सत्स गसि- 
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( EAE ) T. ३५९ 
गाम्यादौनां समासस्योपसंख्यान प्रतिपादनं करततव्यमित्यर्थः । एतैरपि 
` समासः प्रतिपादयितव्यः | तत्रेदं प्रतिपादनम्‌ । दितोबेति योगविभागः 
क्रियते। तेन गमिगासिप्रश्रतिभिरपि समासो . भवति। a चैवं 
सितादिग्रहणमनर्थकम्‌ | पूवविषयस्यासवैविषयतरज्ञापनार्थल्रात्‌ । . आदि- 
शब्दः प्रकारवाची | गंमिगामिशब्ट्योरेकतरोपादानेनेव fak इयोरपादान- 
सुणादोनामन्येषाञ्च यथा स्यात्‌ । अन्यथा यदि गमिग्रहणमेव क्रियेत 
_तदाऽदिशब्दस्य प्रकारवाचिल्वाद्‌ गसिप्रकाराणासुणादी नामेव ग्रहणं स्यात्‌ | 
अथ गामिग्रहणमेव क्रियेत तदा गामिप्रकाराणमनुणादीनां स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
इयोरपि ग्रहणं aay | ग्रामं गमौति। गमेरिनि(उण्‌, ४।४४६)रिती- 
निप्रत्ययः । स च भविष्यत्‌काले । भविष्यति गम्यादय (३।३।१) इति वचनात्‌ | 
ग्रामङ्कामीति | आवश्यकाधमर्णयो ( ३।२।१७० ) रित्यावश्यके णिनिः | 
अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोरिति (२।३।७०) षषी प्रतिषेधः | ओदनं बुभुक्षुरिति | 
“लुज; सन्नन्तात्‌ सनाशं समिच (२।२।१६८) उरित्युप्रत्ययः। न लोकेत्यादिना 
(alg ६2 ) षष्ठीप्रतिषेधः । कष्टं fet इत्यादावप्यमेनेव षष्ठीप्रतिषेधः । 


D 


२५ । स्वयं at | | 
` तस्य दितीयया सह सम्बन्धो नोपपद्यत इति । दितौयार्थासन्भवात्‌ | 
इतिशब्दो हेतो । यतस्तस्य दितीयया सह सम्बन्धोऽनुपपन्न ware 
दितीयाग्रहणसुत्तराथ agada | नल्रेतदर्थम्‌ । रूंयंधौती पादाविति । घावु 
गतिशुद्गोः | अस्योदिल्लाद्‌ विभाषितेट्‌। यस्य (७।२।१५) विभाषेतीट्प्रतिषेधः 
च्छोः (agite) शूडनुनासिके चेत्यूटू। एत्येषत्यूट्‌ खिति (३।१।१५) ef: | 
स्वयंविलीनमाज्यमिति | ate Rat | | खादय ओदित इत्योदिक्वादोदित 
.(८।२।४५) येति नलम्‌ | छद्ग्रदण गतिकारकपूर्वस्यापि (प,२०) ग्रहणमिति 
गतिपूर्वस्थापि समासो भवति | कः पुनरत समासे सति विशेषो यावता. 
विनापि üüegd सिध्यतोत्याइ एकपद्य मित्यादि i 


२६। खटा चेपे | | 
स चेत्यादि। एवकारेण वाक्यार्थतां चेपस्य निरस्यति | स्यादेतत्‌ | 
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३५२ न्यास; | 
वाक्यार्थोऽपि Qa: । . तेन वाक्यमपि. भविष्यतोत्याइ aviente | वाक्येन हि 
न्रियाकारकसम्बखमात्रं गम्यते | नतु चेपः। खट्रारोइणञ्चत्यादि | विरुदो 
मार्गों विमार्ग! |. तेन प्रस्थानं गमनम्‌ । . अधीत्य त्राला युरुणाभ्यनुज्ञातेन 
wer रोठ़व्या | यत्‌ त्वन्यथा खद्रारोहषणं तद्‌ विमार्गप्रस्थानम्‌। नतु खद्रा- 
रोइणमेव। इह च खट्टारुढ़ इत्यादो. wetted विमागप्रस्थानस्योप- 
` लक्षणं वेदितव्यम्‌ | कि पुनः कारणसेवं विज्ञायत इत्याह सर्व एवेत्यादि | 
आरूढ इत्याडपूर्वस्य रहे: प्रत्यये ढलखधतवष्टखढलोपदोध NIJ रूपम्‌ । 
जाल्म इत्ययुत्तका रीत्यर्थः | 


३७। सामि। 
- झसत्त्ववाचित्वादिति। द्र्व्याधारा हि -कर्मशत्तिः। अतो द्रव्यवाचिन 
एव दितीयया सम्बन्धी भवति । नासचक्ष्वाचिनः | 


२८ । काला; |) . o: 
चराचरा इति। अजत्यन्तसंयोगभ्रतिपादनार्थम्‌ | चरन्ति भ्वमन्तीति 
चराचरा अनवस्थिता इत्यर्थः । वा चरिचलिपतिवदीनामच्याकचाभ्यासस्येस्त 
( ३।१।१२,वा) चरेः पचाद्यचि दिर्वचनमभ्यासस्याक्चागमञ्च | कदाचिदडहर्ग- 
_ 'व्छन्तौत्युत्तरायणे । कदाचिद्रात्रिमिंति दक्षिणायने । एतेन तदेवानवस्थितत् 
Magis War तेमुहत्तेंरनत्यन्वंसंयोगमाचंटे । अइरतिद्धता इति i 
रोसुपीत्य हो (Gia) नकारस्य रेफ; p अद!संक्रान्ता इति | Rg पाद- 
विक्षेप पूर्ववदिट्तिषेधः। अनुनासि कस्य (९।३।१५) ब्विब्झलोरिति दीर्घः | 
 सासंप्रमितं इति | माङ्‌ माने | आदिकर्मणि कर्त्तरि (२।४।७१) चेति कर्त्तरि 
E s निष्ठा ` दयतिस्यतीत्यादिनेच््म्‌ ( ७।४।४० )। मासं प्रमातुमारव इति 
Meare प्रतिपदशचन्द्रससा योगं दर्शयन्‌ मासस्य तेनानत्यन्तसंयोग- 
 समाचष्टे। कालस्य हि aaa खेन सम्बन्धिना व्यासतिरत्यन्तसंयोगः 
नच प्रतिपचन्द्रससा साससेह व्या सि; संयोगोऽस्तीति नेहात्यन्तसंयोग, 


^ २८ । अत्यन्तसंयोगे च | | 
E - छितृस्रसंयोग इति । कत्र सकलस्य संयोग; क्षतुखसंयोग; | uper 


~ 
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(९१) I ३५३ 
कालस्य BRM: खेन सस्बन्धिना सुखादिना संयोग: सस्बखो$त्यन्तसंयोग: | 
एतदेव स्प्टीकत्तुमाद कालस्येत्यादि | Ysa सुखमिति | कालाध्वनोरत्यन्त- 
संयोग (२।३।५) इति दितीया। अत्र dete कालस्य खेन सम्बन्धिना 
सुखेन व्याति: i 

३०। दृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन | 
तत्‌कृतेत्येतदर्थशः्देनासमस्तमेव | अविभल्तिकञ्च । ढतीथाविभन्ञेः सुपां 
सुलुगिति (ore) लुप्तलात्‌ । एतञ्च aaiae समानाधिकरणं 
विशेषणम्‌ । अतएव atenafa we: सन्नाह | ततुकतेनेति। तदितिं सर्वनास्तरा 
waaa ढतीयान्तस्य weal इति ढतीयान्तक्षतेनेति दरयति । 
ढतीयान्तेन गुणवचनस्य करणत्व' न सम्वतीत्यतः सामर्थ्यात्‌ तदर्थकृतेनेति 
विज्ञायत इत्यत आह ढतीयान्तार्थक्कातेनेति यावदिति | अर्थद्वारेण चेट 
शुणवचनस्य विशेषणं वेदितव्यम्‌ | ढतौयान्ताथहातो गुणवचनाथ इति । सोऽपि 
तथोचते | aga wale | ढतीयान्तार्थ्‌्षतेन गुणवचनार्थेनेति । अर्थं एव 
हि ढतीयान्तार्थेन क्रियते | नच गुणवचनशन्दः | शुणसुत्तवान्‌ गुणवचनः | 
छत्यल्युटो बहुलमिति (३।३।११२) क्तरि ez | अथवा करणे| गुश उक्तो$नेनति 
गुणवचन! | यस्च पूवं गुणे वत्तित्वा पश्चात्‌ तद्दति द्रव्ये वत्तते स गुणवचनः | 
गुणेनेत्युच्यमाने wa पाटवसित्यादी प्रसङ्ग; | अतस्तन्नदवच्यर्थ वचनग्रहणम्‌ | 
afa सति गुणे वर्तित्वा तद्दति द्रव्ये यो and तेनैव समासो भवति | 
नतु गुण एव यो वर्त्तते तैन सह । नच. पाटवादयः शब्दा; पूव गुणे after 
पश्चात्‌ तइति द्रव्ये ada, अपि तु गुण एव| वचनग्रहणात्‌ तै; सह 
समासो न भवति। शङ्कलाखण्डो गिरिकाण इति। खण्डकाणशब्दावत्र 
खण्डने निमीलने च क्रियारुपापन्ने गुणे after पश्चान्सतुब्लोपादमेदोपः | 
चाराढ्‌ वा तद्दति द्रव्ये वस्तेते इति गुणवचनौ भवत; । धान्यार्थ इति। 
भवत्ययमर्थशब्दस्ततृकतो नतु गुणवचन se प्रथगस्योपादानं क्रियते | 
अर्थशब्ट्यायं प्रयोजनवाची यथा किमर्थमागतोऽसी त्यभिहिते केन प्रयोजने 
नेत्यवगस्यते | अभिधेयवचन इत्यन्ये | सर्वत्र करणे ढृतीया | UND काण 
इति | अङ्गविकारलच्षये येनाङ्गविकार ( २।।२० ) इति ढतीया। नात्र 
४५ 
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३५४ त्यासः | 


ढतीयान्तेनाच्णा देवदत्तस्य काणलं कतम्‌ | कि तिं? अन्येन केनापि । 
TM तु केवलं arent देवदत्तो waa । गोसिवपावानिति। वपा 
अस्य सन्तीति वपावान्‌ | भवति वपावान्‌ देवदत्तस्तुतीयात्तार्थष्वत स्तथाहि 
स गोभिर्वपावान्‌ छतः | नतु वपावानित्ययं शब्दो शुणसुत्तवानिति न 
गुणवचनः | ततस्तेन सद्द समासो नभवति | 


३१ | पूर्वेसहृशसमोनाथकलहनिपुणमिग्रञनच्छोः | 


युक्तः 'समसदृशशन्दाभ्यां समासो यावता ताश्यां योगी ुल्यार्थेरतुलोपमाभ्या- 
सिति (२।३।७२) ढतौयाविधानम्‌ । इतरैस पूर्वादिभिः कथं ढतीयासमास 
उपपद्यते? नहि तद्योगे केनचित्‌ ढतीया विहितेत्याह अस्मादेवेत्यादि 

सुबोधम्‌ । पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानमिति | पूर्वादिषु समासकारणत्वेनो- 
-urdg सत्खवरशव्द्स्योपसंख्यानं प्रतिपादनं कर्त्तव्यमित्यर्थ/ | अवरशन्दे- 
नापि ढतीयासमासः प्रतिपाद्यत इत्यरथः | तत्रेदं प्रतिपादनम्‌.| SUTA 
बइलग्रहणं क्रियते | तैनावरशब्देनापि समासो भवति | 

३२ । , AIA कृता बहलम्‌ | 

भिक्षाभिराषित इति | हेती RIRI) तीया विहिता ।  व्र्वच्यादि- 
^ सूत्रेण ( ६।१।१४ ) संप्रसारणम्‌ । शासिवसिघसीनाञ्चेति ( ८।२।६० ) षत्वम्‌ | 
वसतिच्षुधो रितीट्‌ ( ७।२।५२ ) | दात्रेण धान्यं लूनवानिति | ल्वादिभ्यश्चेति 
( ८।२।४४ ) नि्ानलम्‌ | पादहारक इति। पादाभ्यां ड्रियत इति 
पादहारकः | पादाभ्यामिति पञ्चमौ चतुर्थी वा । दारक इति छत्यल्युटो 
बहुलमिति (३।२।११२) कर्मणि Wa । गलेचोपक इति गले qua इति | 
चुप मन्दायां गता वित्यस्सात्‌ पूर्ववदेव खल्‌ aged कृति बहुलमित्यलुक्‌ 
(६।३।१४)। | 


२३। कुत्यैरधिकार्थवचने | 
: E खुतिनिन्दापरयुक्तमिति | सुत्या निन्द्या वा यत्‌ प्रयुक्त प्रवर्त्तितं तत्‌ 
o सखुतिनिन्दामबुक्तम्‌ | तद्थसुचारितमिव्यर्थः । अध्यारोपितार्थवचनसिति | 
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(२१) | ३५५ 
अध्यारोपितोऽर्थोऽसन्नेव qut समारोपित we वचनमिति षष्ठीसमासः | 
RUA इति । अर्थ का््यासन्भवात्‌ तदभिधायिनि सुबन्ते कार्य विज्ञायते | 
काकपेयेति | पा पान इत्यचो (२।१।९७) यत्‌ ¦ ईद्‌ (६।४।६५) INER | 
अत्र सम्पूर्णतोयत्वोद्रावनं नद्या; खुतिः । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थ/ काकपेय- 
त्वम्‌ । एवं नाम सम्पूणतोया नदी थत्‌ तटस्वैरपि काके; we पातुम्‌ । 
mee: कूप इति । ऋषलोण्यत्‌ ( ३।१।११४ ) | अत्नाप्यासन्नोदकत्वोद्वावनं 
कूपस्य सुतिः । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थः खलेहात्वमू। ud नामासन्नोदकः 
कूपो यतः श्वसिरपि frat | वाष्पच्छेद्यानि णानोति | अच सार्दवातिशयो- 
aai surat सुति!। अध्यारोपितः पुनखार्था वाष्मच्छेद्यता । एवं नाम 


agi cufa यद्दाष्पेणापि शक्यानि च्छेत्तुम्‌ । कण्टकसच्चेय ओदन इति। 


अत्रापि वैषद्यातिशयोद्ावन विक्तिन्नतोदभावनज्यौदनस्य सुतिः । अध्यारोपितः 
पुनरचार्थ: कण्टकसच्ेयत्वम्‌। एवं नामौदनस्य विषदतातिशयो विक्लेदथ 
यत्‌ कण्ट्कैेनापि शक्यः सञ्चेतुम्‌। एवं तावत्‌ सुतिप्रयुत्तेऽधिकार्थवचन 
उदाइरणानि। निन्दाप्रयुत्तेऽधिकार्थवचन एतावन्त्येव द्रष्टव्यानि। तथाहि 
काकपेया नदीत्यबाब्पतोयलोड्ावन नद्या निन्दा । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थस्त- 
देव पूर्वोक्त! काकपेयत्वम्‌ । एवं शखलेह्यादावपि पूर्वोक्त एवाध्यारोपितोऽथो 
द्रष्टव्यः | एवं नामाल्पतोया नदी यत्‌ काकेरपि शक्यं पातुसिति। 
शलेहा: कूप इत्यचाप्यशदतोयत्वोज्वावने निन्दा । एवं नासाशुचिः कूप 
यच्‌ श्वभिरपि लिह्यत इति। वाष्पच्छेद्यानि हणानीति | बीथितत्ोङ्गावनं 
निन्दा wd नाम कथितानि ढणानि यद्‌ वाष्पेणाईप च्छिद्यन्ते | awa 
waa ओदन इति । अल्यतोद्भावनं निन्दा | एवं नासाल्य ‘leat यत्‌ 
कण्टकैरपि चीयत इति। ननु च बइलवचनादधिकाथेऽपि qaqa सिद्धः 
समास; । तत्‌ किमर्थ मिदमित्याह पूवस्थेत्यादि 4 वै विधयः gustar 
येषां लक्षणं प्रपञ्चश्चेति । सुसंर्ट्दीतं यथा स्यादिति पूर्वस्यायं प्रपञ्च; क्रियते । 


३४ | AAA व्यञ्जनम्‌ | 


दध्योदन इति ननुच ferae कारकाणां weit नतु खत: ! = 


नच हत्ताविद् काचन क्रिया खूयत इति सामर्थ्याभावः । असति च सासध्यं | 
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समासाभावः | अधासत्यपि सामश्य' वचनसामध्यात्‌ समासो भवतीति 
चेदास्यतां Sat | आदनो शुज्यतां देवदत्तेनेत्यत्रापि स्यादित्यत आई 
व्॒तावित्याद | नह्मसत्यासुपसेचनक्रिथायां Sars संस्कारकं वा 


सम्भवति | अस्ति ae तदुभयमित्यतस्तङ्गावादेव समासान्तस्यूता क्रिया 
गम्यते । तद्दारकथान् ASAT: सस्बन्ध इति विद्यत एवं सासथ्यस्‌ | 


३५ | भच्येण मिश्रोकरणम्‌ | 


मिश्रीकरणसिति । अभिसं fre क्रियतेऽनेनेति मिश्रीकरणम्‌ | 
खरविशदसभ्यवददाव्यं भच्यमिति | तत्रैव HAM SAT | 


३६ | चतुर्थी त्द्यार्थवलिहितसुखरक्चितेः। 


तदथनेत्याद्‌ि | यदि तादर्थमात्रे समासः स्याद बलिरकषितग्रहण- 
सनर्थकं स्यात्‌। तथाहि कुवेरवलि गारक्षितसिंत्यत्रापि area गम्यत 
एव । तस्माद्‌ बलिरक्ितग्रहणाल्लिङ्गात्‌ aes प्रह्तिविकारभावे समासो 
सवतीति वित्रायते.। ननु च सम्प्रदाने gda बलिरक्षितग्रहणं स्यात्‌ | 
‘aera | ददातिकनणा झमभिप्रेयमाणस्य क्रियया वा सम्प्रदानसंज्नेव्यते | 
«Ww ददांतिकन्मणा क्रियया वा $भिप्रेयमाणतास्ति । तत्‌ कुतः सम्प्रदाने 
चतुर्थी १ केन पनस्तादध्य चतुर्थी भवतीत्या अस्मादेवेत्यादि | ' यदि 
Me चतुर्थी न स्यात्‌ तदा तदर्थग्रहणमनर्थकं स्थात्‌ | तस्माद्‌ यदेतत्‌ 
तद्थन चतुर्थ्यन्तस्य समासविधानं तद्देव ज्ञापकं तादथ्य' चतुर्थी भवतीति | 
अधनेत्यादि। कत्तेव्यमिति शेषः | नित्यसमास उच्यते कष्यते प्रत्याव्यते 
येन तत्रि्यसमासवचनं व्याख्यातव्यम्‌ taga भवति। येनाथशब्देन 
नित्यसमासः प्रत्याव्यते तद्दाख्यानं कत्तव्यसिति। ade व्याख्यानम्‌ । 
विभाषाग्रइणमनुवत्तते । सा व व्यवस्थितविभाषा fant) तेनार्थशग्देन 
नित्यसमासो भविष्यति। सर्वलिङ्गता चेति। परवललिङ्गः ( २।४।२६ ) 


` इन्दतत्परुषयोरिति परवल्ञिङ्गतायां प्राप्तायां सर्वलिङ्कतां विधीयते | एषा 


तु लोकाअयतालिं्गस्येति सिवा । अथवा बहुलग्रहणानुहत्ते; सर्वमेतत्‌ 


e 
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सिम्‌ । गोहित॑ गोसुखमिति चतुर्थी चाशिष्यायुष्येत्यादिना ( २।३।७३ ) 


चतुर्थी | हितयोगे त्वनाशिष्यपि चतुर्थी भवति ane वच्यति हितयोगे 
चतुर्थी वक्षवेशति (२।३।१३, वा) 


३७। पञ्चमौ भयेन। à 


भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यमिति | एवं हि त्रिभिरपि भीतादिभि 
समासो भवतीत्येतदर्थरूपं व्यास्येयसित्यर्थ: | खयमेव weg माह पूर्व- 
स्थेत्यादि यथैव हि कर्त्तकरणे छता (२।१।३२) बहलमिति ढतीयान्तस्य 
समासो विधीयमानो बहुलग्रहणस्य सर्वाँपाधिव्यभिचएार्थत्रादन्यविभत्तयन्त- 
स्यापि समासो भवति पादहारकों गलेचोपक इति तथा दकभोत इत्यादावपि 
समासो भविष्यति | ,तस्मात्‌ पूर्वकस्य बहुलग्रहणस्यैवोदाह्रणप्रदशनार्थाऽयं 
योगः प्रपञ्चार्थी वेदितव्यः। तथा चेत्यादि | यस्मात्‌ पूर्वकेणेव aga- 
ग्रहुणेन fad amas: | तस्मात्‌ तत एव बइलग्रहणादू ग्रामनिगत 


इत्याद्यपि सिद्धं भवति | आदिशब्देन वकभीतादेग्रेंहयम्‌ | 


> ३८। अपेतापोढ्सुक्तपतितापवस्तरल्पशः | - | 
अल्पश इति । बद्दल्यार्थाच्छस्‌ कारकादन्थतरस्यामिति (५।४।४२) शस्‌ | 


अल्पा पञ्चमी समस्यत इति | . Aaa: प्रातिपदिकेभ्य उत्पन्ना या uart 


सा WHAT नतु सवेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य इत्यर्थ; | 


३९.॥ स्तोंकान्तिकटूरार्थकुच्छाणि ततोन | 
स्तोकान्मज्ञ: | ABTA इति। करणे (२।३।२३) स्तोकाल्पक्तच्छेत्यादिना 
पञ्चमो | अन्तिकादागतः | दूरादागत इति | दूरान्तिकाथभ्यो ( २।३।२५ ) 
द्वितीया चेत्यनेन | 
go} सप्तमी Was: : 
शौण्डैरिति! बहुबचननिर्देशादाद्यर्थों गम्यत इत्याह शौण्डादिसिरिति । 
क्षेन पुनर्विह्ितायां eae तदन्तस्य शौण्डादिमि समासो विधौयते ? सपतम्य- 
धिकरणि ( २।३।२६) चेत्यनेनेति चेद्‌ वार्तमेतत्‌ | तथाह्मधिकरणं कारकम्‌। 
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३५८ ` न्धासः। 
तच्च क्रियापेक्षम्‌। नचाचशौण्ड इत्यादौ awl काचन क्रिया wad) तत्‌ 
कुतोऽधिकरणस्येह सम्भव; ? LEG वल्लुमस्मादेव वचनाच्छौण्डादिभि- 
याँग सप्तमी भविष्यतोति | देवदतः whee इत्यत्रापि प्रसङ्ग; स्यादित्यत 
आह तत्तावित्यादि | 'अस्येवात्र प्रसक्तिक्रिया) प्रसत्तिक्रिया) सा तु समासार्थ एवान्त- 
सूतेति गस्यमानत्राद्‌ met क्रियापदं न प्रयुज्यते | तस्या यत्‌ साधनमधि- 
करणं तत्र सप्तमीत्यदोष | अन्तः शन्दस्वनाधिकरणप्रधान एव पत्यते । तस्य 
प्रयोगी ततूसामानाधिकरण्यमेव सप्तम्याः कारणम्‌ | वनेऽन्तर्वनान्तर्वसतो ति | 
पूर्वपदार्थप्राधान्ये तु विभवे यदव्ययमित्यव्ययौभाव (२।१।६) एवं भवति | 
अन्तवणसिति । अधिर्णब्दो5त्र पञ्चते | तस्याधिकरणपाधान्ये सत्यव्ययोभाव: | 
wafer] आघेयप्राधान्ये तु तत्पुरुषो ब्राह्मणेव्वधि ब्राह्मणाधीन. इति a 
ब्राह्मणाधिशब्दः केवलो न प्रयुज्यते। अषड्क्षाशितैत्याद्ना ( ५॥४७ ) 
$ध्युत्तरपदात्‌ खार्थिकस्थ नित्यस्य खस्य विधानात्‌ i 


४१ | REITTI | 

४२ | "rg चेपे । 
ध्वक्क्णेत्यथग्रहएमिति | अर्थप्रधानत्वानिदेशस्य | यत्र दि शब्दप्रधानो 
निदेश स्तत्र खरूपग्रहणं भवति | अन्यत्र तर्थग्रहणमेवेति प्रतिपादितमेतत्‌ 
ग्राक्‌। अर्थप्रधानल्न्तु निदेशस्याविच्छित्राचा्रपारम्पर्व्यांपरेशाद विज्ञायते | 
बइलग्रहणानुउत्तेरर्थस्थेदं we वा। अपिच चेप इत्युच्यते। Jaa- 
कारित एवैलर्थग्रहणसैव qa | अर्थग्रहणे च सति ध्वाङ्कपर्यायैरपि समासो 
भवति | अत आइ ध्याङ्कवाचिनेत्यादि। . तीर्थे ere इवेति। उपमान- 


भावे सति camper चेपो गम्यते नान्यथेति दर्शयितुमिवशब्द्‌ः ga | 
समासे तु समास एवोपमानार्थस्थान्तभूतत्वादिवशब्दो गतार्थो न प्रयज्यत | 


aaa fe तीर्थध्वाङ्गास्चिरं स्थातारो न भवन्ति तददन्यो दिय का रन न भवन्ति तद्दद्न्योऽपि यः काय्ये प्रत्यनव- 


E fem: स तौर्थध्वाइः इत्युच्यत । ere अनवस्थित इत्यर्थः । andy na 
 नवस्थितत्रमेव qu: | 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


td 
DI vs Pe ° अश... eye NF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(RIR )। ३५८ 

४३ । Fated | | 
यतृप्रत्ययान्तनेव समास इष्यत इति। कथं पुनर्य॑तृप्रत्ययेनेंव लभ्यते १ 
अल्पश इत्यनुहत्तेः | मासदेयसिति । पूर्ववद्‌ यदीत्तच्च | सप्तमी हयत्रौ पञ्चेषिके- 
ऽधिकरणे वेदितव्या । सासे wate योऽनन्तरो दिवस; स सप प्रत्ुपश्चि्टो 
भवति | यस्य च भावेन (२।३।३७) भावलच्षणमित्यनेन वा । मासातिक्रमणभावेन 
हि ऋणदानभावो लच्यते | अथ ऋण इत्युच्यते । तत्रेदं न सिध्यति। पूर्वाह्ने- 
गेयं साम प्रातरध्येयोऽनुवा कं इत्यत आह नृणमित्यादि | ऋणं हि नियोगतो 
नि्व्यातयितव्यमिति नियोगसहचरितम्‌। अतः साइचर्खात्‌ तेन नियोगो- 
ऽवश्यम्भाव sowed | एतञ्च छत्येरिति बइवचननिदेंशाल्िङ्काद्‌ end | 
कथम्‌ ? झत्येरिति बहुवचनमत्र विवक्षितम्‌ du ऋणग्रहणस्य नियोगोप- 
लक्षणार्थत्वे (7) प्रकृतिभेदेन भिद्यमाने क्त्ये सति प्रसज्यते। नत्वन्यथा | 

यतुप्रत्ययस्यैकल्वात्‌ तैनैव समासस्येष्टवात्‌। , 


४४। संज्ञायाम्‌ । ४7० 2555 | 
म्ससुदायोपाधिरिति। संज्ञायासिति। नेदं .पूर्वपदस्योःतरपदस्य वा 
विशेषणम्‌ | किन्तहिं? ससुदायस्य | समुदायेन चेत्‌ संज्ञा गस्यत इति | किमेव॑ 
सति सिध्यतीत्यत आइ तेनेत्यादि । अत्रैवोपपत्तिमाइ नहोत्यादि। 
४8५ | क्तेनाहोराचावयवाः । 
एतत्‌ (0) तु ते दिवाहत्तं रात्री mw द्रच्यसो त्यादि | नाचाइरवयवाः 
रात्रावयवाञ्च सन्ति । किन्ति? mqa: aqar च रात्रिरिति। 
तेनेह समासो न भवति। सन TED 
sel qal | 
तत्रेत्येतत्‌ सप्तम्यन्तमिति | सप्तमौसाधर्म्यांत्‌ | त्रल्प्त्यय एवात्र TAHT 
शब्देनोक्त; | भवति हि ताहस्यात्‌ ताच्छन्द्य यथा गौवीडौक इति। सप्तमी. 


(E) नियोगोपलक्षणारथलात्‌ afe भिद्यमाने सति qsua is in the znd MS, & in the 
Poona Book KY 
(G) उलूखले राभप्यैः पिशाचौ यदभाषतेति।द्योकल पूवाशः | 
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साधस्थे पुनखलो$धिकरणार्थलात्‌ ।. यथेव हाधिकरणप्रत्यायनाय सप्तमौ 
प्रयुज्यते तथा त्रलपि। अथ web सममौविभत्तिः कस्मान्न विज्ञायते ? 
तस्यास्तत्र wesw! असन्भवलु ada तदर्थस्य व्योतितत्वात्‌। 
झन्यस्वाह यदा विभत्यादेशासत्रथादयस्तदा स्थानिवद्गावेनेवैतत्‌ सप्तस्यन्त' 
भवति। आरेशपक्षलु तत्र दश्तिक्षता' नाखित इत्यसम्यगीतत्‌ | अन्तशब्द- 
चात्राववववचनः | सप्तमीतललप्रत्ययोऽन्तोऽवथवो थस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ | 
gol Wa | 

अवतपेनकुलस्थितमिति | तत्पुरुषे छाति बहुलमिति (६।३।१४) aaa 
झलुक्‌ | क; पुनरत्र चेप; ? का्येष्वनवस्थितता | यढाइ एतञ्चापलमित्यादि | 
यथा ऽवतपे देशे नकुला न चिरं स्थातारो भवन्ति तदददन्योऽपि योऽर्थानारश्य 
न चिरं तेष्ववतिष्ठते तं प्रतीदसुयते ऽवतध्तेनकुलस्थितमिति। उदके 
विशीर्णमित्यादा . वप्यारबाख निष्फलता चेपः। अतयेवाह निष्फलं यत्‌ 
क्रियते तदेव gaa इति । प्रवा हैस्ूत्रितमिति | सूत्र प्रस्रवणे चुरादिः । 3 

:४८.।  पाब्रेसमिताट्यञ्च | पल 

युक्नारोह्चादिपरिग्रहार्थ इति। युक्तारोद्यादिषु युक्षारोद्यादिनिर्वा 
परिग्रहोःर्थः प्रयोजनं यस्य use स तथोत्तः । fures पुनयुक्ञारोह्मादिषु 
परिग्रहस्तेषामिध्यत इत्या -पूर्वपदाद्युदासत्व॑ यथा स्यादिति। युक्षारोद्या- 
दीनां हि युक्तारोह्यादयध्षेत्यनेन ( ६।२।८१ ) पूर्व्वपदाद्युदासत्व॑ विधौयते | 
तत्र यदि ये क्षांन्ता स्ते न uy स्तदा तेषासाद्मुदात्षत्न' न स्यात्‌ | कथं 
पुन; पात्रेसमितादयो युज्ञारोह्मादिग्रहणेन ग्यह्मन्ते ? यतस्तेषा विधीयमान- 


 समाय्ुदात्तत्रं पात्रेषमितादौनासपि भवतोत्याह युक्षारोद्यादिषु होत्यादि | 
_ उदुस्बरमशकादिपूपसया Wu इति ।. . वस्तत्रेवावरद्दो--न<क्चिद्‌ गच्छति 


_ततमेव विशिष्ट सन्यते नास्मात्‌. परमस्तीति -सोऽषृ्टविस्तार उच्यत उदुस्बर- 


amar इति। एवमन्यत्राम्युपमानात्‌ चेपः। प्रतिषिदसेवनेनेति। यः 
कञ्चित्‌ प्रतिषिष्दसाचरति स. सातरिपुरुष इत्युच्यते।  निरीइतथेति । 


coe TY E 
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यो-नःकिञ्चित्‌-कत्तु~-ससर्थः स पिण्डीशूर इत्येवमादिभिः पदैरसिक्षीयत |) 
चक्षारोऽवधारणाथं इति। पात्रेससितादय एव यथा स्थुः | यदन्यत्‌ समासान्तरं 


तेषां प्राप्नोति तन्मा भूदिति | तेन परमपात्रेसमिता इति सनुस्द्वदित्यादिना 
२।१।६१ ) समासान्तरं न भव्रति | 


e 


४९ | पूर्वकालेकसवेजरतूपुराणनव्केवला; समानाधि- 
करणेन । 


भिन्तप्रहत्तिनिसित्तप्रयुक्तस्थेत्रादि | भिन्नप्रह्तिनिमित्तग्रहणं- पर््चाय- 
निहत्त्यर्थम्‌ । एकग्रइणंप्गौ रख इत्यादिनिहत्यर्थम्‌ । पूर्वकाल इत्मथनिर्देश 
इति । _ अर्थप्रधानतान्निदेंशस्य | तेन खरूपग्रहणं न भवतीति भाव; | 
परिशिष्टानां खरूपग्रहशमिति | शन्दप्रधानत्रान्निदेशस्य । पूर्वकालो$पर- 
कालेनति | कुतः. पुनरनुक्तो$प्येषो$्थविशेषो लभ्यते । सम्बन्धिशब्दत्वात्‌ 
पूंवेकालस्थ ! नह्यनपेच्यापरकालं पूर्वकालः सन्भवति | अतः पूर्वकालः 
परिग्रहे छते सत्यपरकालस्यापि परिग्रच्चः छत एव | स्रातानुलिप्त इति। 
पूवं ज्ञात: पश्चादनुलिप्त इत्यत्र armen स्नानेन निमित्तेन प्रयुक्त: | 
अनुलिप्तथव्दोऽनुलेपनेन cuan इत्तिरित्यस्ति सामानाधिकरण्यम्‌ । — 
एकशाटीति | एका चासौ शाटी चेति | daq (६।३।४३) कर्मधारयेत्यादिना . 
yaga: | 

५०। RA संज्ञायाम्‌ |) Rs 

पूरवेइकामशमीत्यादि ग्रांमाणां संज्ञा | पूर्वा चासादिषुकामशमौ चेति 
पूर्वेघुकामणमी | सन्दधियां पूर्वात्तरपदविभागमाचप्रदर्शनाथं वाक्यं ठातम्‌ | 
नह्यत्र वाक्येन भवितव्यंम्‌। नहि वाक्येन संज्ञा गम्यते | 


` ५२। तद्वितार्थोत्तरपद्समाहारे च। ` | 
एकस्या अपि ant विषयभेदेन We दर्शयितुंमाह तदिताः 
इत्यादि | यंदि तचिताथे$भिधेथ इत्येवे विज्ञायेत तदा पाच्चनापिति 
'तद्दितो दुर्लभ; स्यात्‌। age समासेनेवोक्ततादित्येतन्‌ 


w 
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तदितार्थापेक्तया विषयसप्तमीयमिति दर्शयितं तद्विता्थे विषय ATA | 
तडिता अणादय स्तेषामधोऽपत्यादिः | तस्मिन्‌ विषये। अनन्यत्रभावो 
विषयशव्दस्यार्थ; | यथा भव्यानां जलं विषय इति। पौर्वशाल इति । 
पूव्यां शालायां भव इति तद्विताथं विषयभूते प्राक्‌ समासः | ततः सुब्लुक्‌ । 
तल स्तचित! । पूर्वथालाप्रिय इति । पूर्वा शाला प्रिया ऽस्येति पूवं पदानां 
त्रयाणां बइत्रोहिः । पश्चात्‌ प्रियशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोः पदयोस्तत्‌- 
पुरुष; | तस्मिन्‌ रति समासान्तोदात्तल्ं भवति शालेत्यत्न। समाद्दारे दिङ्‌ 
न सम्भवतोति | समादारो हि «nq स च भिन्नाथोनामैवेककालानां 
भवति। बुद्धा युगपदर्थानां परिग्रहादेककालत्मम्‌। नलमिन्नवसुनः 
संख्येव च भेदमाचष्टे | तस्या भिन्नार्थाभिधायित्वात्‌ । नतु दिक्शब्दः । तस्य 
प्रतिनियतविषयत्वात्‌। तसात्‌ समाहारे दिक्शब्दो न सम्भवतीति स न. 
तत्र समस्यते | पाञ्चनापितिरिति। पञ्चानां नापितानामपत्यमिति तद्दिताथं 
विषयभूते प्राक समासः | पञ्चादत (३।१।४५) इञ्‌ | पञ्चकपाल इति | पञ्चसु 
कपालेषु संस्कत इति तबिताथें विषयभूते पूवं समासः। पञ्चादण्‌। तस्य 
डिगोलुगनपत्य (४।१।८८) इति लुक्‌ | पञ्चगवधनमिति | पञ्च गावो धनमस्येति 
प्राक्‌ त्रयाणां पदानां बहुब्रीहिः | उत्तरकालं धनशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोः 
पदयो ayes: | तस्मिन्‌ सति गोरतद्ित लुकीति (५।४,८२) टच्‌ समा- 
सान्तः | तत्र हि तत्पुरुषस्माङ्गलेरित्यत (५।४।८६) स्तत्पुरुषग्रहणमनुवर्त्तते | 
पञ्चपूलीति | पञ्चानां पूलानां समाहार इति विग्रहः | दियु(२।४।१) 
रैकवचनमित्येकवद्भाव: | अकारान्तोत्तरपदो fag: स्त्रियां भाष्यत(२।४|३०;वा) 
इति खौलिङ्गता दिगोरिति (su) डौप्‌ AE समाहारः TA! । 
wu तचिता्थी भवतोत्यपार्थक॑ समाहारग्रहणम्‌ ? aad इत्येव ` 
_सिडलात्‌ । नैतदस्ति | पञ्चकुमारीत्यत हि ससूइप्रत्ययस्य दिगोलुगनपत्य 
(३।१। ८) इति लुकि कते लुक्‌ (१।२।४०) तदितलुकीति स्त्रीप्रत्ययस्थापि लुक्‌ 
स्यात्‌ | समाहारे तु एथक्‌ ग्यहीते तदितानुत्‌पत्तिरेवात्र विषये समाख्यायते । 
ततो न भवत्येष दोषः। पच्चानां कुमारीणां waren पञ्चकुमारि। एक- 
- afi चाघूर्वनिपात ( १।२।४४ ) इतुप्रपसर्जनसंज्ञायां गोस्त्रियोरुप्रसर्जनस्थेति 
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( १।२।४८ ) हुखत्वम्‌ । कथं पुनरतैकविभनत्तिलम्‌ १ षष्ठेपवैकया योगात्‌। 
तथाहि संमाहारः Wr! तेन च aqua ष्ट्व भवितव्यम्‌ | अतः 
समाहारः कुसारीणाम्‌। समाह्दारं कुमारीणां पश्य । समाहारेण कुमारी 


णामिते्रवमादिभिरनेकामिर्विभत्तिभियज्यमानेऽपि समादारशन्दे कुमारी शब्द्‌ 
षडेयवैकया यज्यत इत्कविभक्तिकल्लम | = 


५२। संख्यापूर्वी दिशुः। à 
समासान्तो भवतौति | टच्‌ | Tse: (१।४।८१) ससणिश्यष्टजिल्यनुद्धत्तेः | 


५३ । wafefeacwqedi ` 

कुत्सितशज्दो$यमिद्द रूढ़िमाचष्टे। तथाच निष्ठा भूतकालं नोपादत्ते | 
कुत्‌सनशब्देन च कुर्त्‌साहेतुर्धर्मों Vad | कुब्यते गह्मतःनेनेति कृत्वा । 
` बहुवचननिर्देशसु खरूपविधेनिरासार्थः । तेन कुत्‌सितवाचिनां कुत्सनवचनैः 
सह समासो विज्ञायते। aq कुत्सितशन्दस्य कुत्सनशब्देन | अत आइ 
कुतसितवाचीनीत्यादि | शब्दप्रश्‍त्तिनिमित्तकुत्‌सायामयं समासो वेदितव्यः 
कुतः पुनरेतल्लभ्यते ? प्रत्यासत्तेः । शब्दस्य हि प्रधत्तिनिमित्त प्रत्यासन्नम्‌ | 
_ अतस्तत्कुत्सायामेव संमासेन भवितु' युक्तम्‌ । वैयाकरणखसूचि रिति । 
amans खुसूचिश्षेति विग्रह: a: ve: सन्‌ व्याकरण खमाकाशं, 
सूचयतीति निरीक्षते निष्पुतिभो भवति स एवसुच्यते । अत्र हि वैयाकरणत्व 
anaes प्रद्ठत्तिनिसित्तं तत्‌ कुत्स्यते। तत्‌ Wwe व्याकरणा- 
ध्येढंसस्बन्धो व्याकरणवैदिल्सम्बन्धो वा । तेन.*हि निमित्तेन वैयाकरणः 
शब्द; पुरुषे add एवमन्यत्रापि शब्दप्रहत्तिनिमित्तकुत्सायां समासो 
वेदितव्यः । याज्ञिककितव इति । कितव इव कितवः | यथावि किंतवः कि 
तवास्तीति धनवत्तामात्रमपेक्षमाणो - द्यूते प्रवर्तेते नतु तस्य जात्याद्कि 
मपेक्षते तथा याज्निकोऽपि याजनै प्रवर्तमानो यस्तृष्णया ऽयाज्यस्य धनत्रत्ता- 
मात्र मपेक्षते agaa arent स याज्ञिककितव इत्युच्यत | अत आहे 
अयाज्ययाजनढष्णापर उच्यत: इति । मौसांसकः दुदुरूढ-इति। मौसासकों | 
सीमांसाध्ययनफल मनवाप्य. नास्तिको जात इति प्रतीयते | वेयाकरण- d T 


ay 


* 
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सौर इति । ननु चौरलेन agar वैयाकरणः कुत्सितो भवत्येव | az 
भिघायी च वैयाकरणशब्द: | तत्‌ कथमिदं प्रत्युदाहरण सुपपद्यत इत्या 
नह्यत्रेत्याद्‌। nana शब्दप्रवत्तिनिमित्तस्य कुत्सायां समासेन 
भवितव्यम्‌ । नचेह वैयाकरणशब्दस्य प्रवसिनिमित्त कुत्स्यते। यस्माचो- 
रोऽपि aem व्याकरणं Senda वा। amaa शब्दप्रवत्तिनिमित्त 
कुत्स्यते । किं afe? यत्र तद्‌ वैयाकरणत्रं at स कुत्स्थते वैया- 
करणत्वन्तु तस्योपल'क्षणमेव केवलं योऽसौ वैयाकरणः स चौरः | यथा यः 
| कम्पते tsm इति | अत्र कम्मन मखसस्योपलच्षणम्‌। कुतृसितो ब्राह्मण 
| इति। भवत्यत्र ङुत्सितशब्दः कुत्सिताभिधायी | नतु ब्राह्मणशब्दः 
प कुत्‌सनवचन; | 


५४। पापाणके कृत्‌सितँ! | 


पापाणकशब्दौ ङुत्सनाभिधायिनावित्युत्तम्‌ | यद्येवमत्र Gada fas; 
समासः | किमर्थमिद सुच्यत इत्याशझ्याह तयोरित्यादि | यदि पूवण स्थात्‌ 
समास स्ततः कुत्सितशब्दस्थ प्रथमानिर्दिटत्वात्‌ पूव्वैनिपात; स्यात्‌ | पापा- 
o णकशब्द्योख परनिपात; | तस्मात्‌ तयोः पूर्वनिपातार्थमिदसारभ्यते | 
i फुत्सितग्रहणं विस्पष्टार्थम्‌ । अन्यथा पूर्व्वयोगादेव कुत्सित इत्मनुवर्त्ति्यत 
. इति aa कर्तव्यमेव स्यात्‌ | 


५५॥ उपमानानि सामान्यवचनेः | 


 उपमीयतेऽनेनेत्युपमाइसिति | साहश्येन येन परिच्छिद्यते ` तदुपमान 
मित्यर्थः । यथा गौरिव गवय इत्यत्र गोरुपमानम्‌ | तेन हि सादृश्येन गवयः 
परिच्छिद्यत | यादृशो गो स्ताहृशो way इत्यर्थः प्रतीयते । सामान्य 
 सनेकसाधारणं भवति। इद चोपसानस्य अुतत्वात्‌ तस्य चोपभेयापेक्षल्वादु- 
. पमानोपभेययो रेव साधारणो wh: सामान्य विज्ञायत sere उपमानोप- 
सेययोरित्यादि | तदिशिष्टोपमेयवचनैरयं समास इति | तेन सामान्येन 
way विशिष्टं यदुपभेयं तइचनैरयं समासो भवति | कुतः पुन; सामान्यः 

वचनै रिव्युज्ञे सत्येष विशेषो लभ्यते | न्यायात्‌। तथाहि सामान्य सुन्वन्तः 
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सामान्यवचना यथा शुणसुत्तावन्तो गुणवचना इति | कदाच ते सामान्य- 
व भवन्ति ? यदा सामान्य भभिधाय सामान्यविशिष्ट तइति gi 
qi | तच्च सामान्यवदुपमानस्य सम्बन्धिशव्दत्वादुपमेयमेंव विज्ञायत 
इति न्यायप्रास एवार्था हत्तिकता दर्शितः। शस्त्रीश्यामा देवदत्तेति | 
अत्रोपमानं शस्त्री p उपभेया देवदत्ता-। fud ह्युपमानं भवति | नाप्रसिहम्‌ | 
LAA श्यामशुणत्वेन प्रसिष्दा | न देवदत्ता | तयोः सामान्यं साधारणो Wr 
AAA! तच्‌ श्यामल सुह्णा श्यामशब्दो देवदत्तायामसेद्रोपचारान्‌ मतुब्‌- 
सोपाद्दा वर्त्तत इति सामान्यवचनो भवति | ननु च समानाधिकरणेनेत्यनुव- 
Wd? इह च शस्त्रीशब्दस्य, went हन्तिः | श्यामाशब्दस्यः देवदत्ताथाम्‌ | अतो 
वेयधिकरण्यात्‌ समासेन न भवितव्यम्‌ | नैतदस्ति । सर्वच इापमानो पमेययो- 
भेदात्‌ तद्दाचिनोवैयधिक्षरण्यभेव। उच्यते चेदं वचनम्‌ | अतो वैयधि- 
करण्येऽपि वचनसामर्थ्यात्‌ समासो भविष्यति । अथवा शस्त्रीशव्दोऽप्यत्र देवः 
zami add | तेन सामानाधिकरण्य एवायं समास; । wet चासौ 
श्यामा चेति शस्त्रोश्यामा। ननु च ` शस्तरीशब्दोऽयं जातिवचनः शस्त्री 
प्रवक्तिनिमित्तमुपादाय तद्वति wd । नच तच्‌ waite देक्ड्त्तायामस्ति। 
तत्‌ कथं तत्र वर्तते ? नैष दोषः | सवै एवासौ . शब्दा गुणसुपादाय तद्वति 
द्रव्ये ada इत्यपि दर्शन मस्ति । तत्र श्यामल गुणसुपादाय शस्त्रीशब्दो 
देवदत्तायां वर्त्तिष्यत । mai देवदत्ता शस्त्रीशब्देनाभिधास्यते। 
भवति हि ताइम्यात्‌ ताच्छब्दय्रमितुप्रतं प्राक्‌ । ARH एनः ब्यामयुणत्वम्‌ | 
फाला इव तण्डुला इति | भवन्ति हि फाला उपम्पनम्‌ | ` तथाहि तै ga- 


त्वादिना west तण्डुला उपमीयन्ते । तण्डुलणब्ट्सु सामान्धवचनो न 


भवति | ननु च तण्डुलशब्दोऽपि awed सामान्यसुपादाय तदति द्रव्ये 
ada इति भवत्येव सामान्यवचनः | तदयुक्तमिदं प्रतु्रदाइरणम्‌ | नैतदस्ति । 


तथाइ्रपमानोपमेययोः -साधारणो धः सामान्यमितुप्रत्ताम्‌। नच तण्डुलल | 


फालानामस्ति । कि ति? तण्डलानामैव | 
५६ | उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे | 


सामध्यादुपमानवचनेरिति । यद्यप्युपमानवचनेरिति ua नोपात्तं तथा | 
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प्युपमेयसुपमानापैज्षसित्युपसितशब्द; सम्बन्धिशव्दत्वादुपमानल . व्याप्रा- 
रीनां गसयति। तेन विशेषानभिधानेईपि सामध्याढुपमानवचनै स्तैः 
समासो विज्ञायते। नचेत्‌ सामान्यवाची शब्दः प्रयुज्यत इति। छपमानोप- 
भेययोः साधारणो wa: शोर्व्यादि सामान्यम्‌ । यदि तद्दाची शब्दो न 
प्रयुज्यत एवं सति समासो भवति | नान्यथा। ननु च सामान्यस्य समासे 
SMA तद्दाचिनां -शब्दानां ` प्रयोगो नास्ति । तत्‌ कि प्रतिषेधेन १ 
नैतदस्ति | साधारणधन्मः सामान्यं fe समासेऽन्तस्रूतम्‌। नतु efe | 
तत्रासति- प्रतिषेष. विशिष्टसाधारणधर्सवाचिनः प्रयोगः स्यादेवेति कर्त्तव्यः 
प्रतिषेधः । न कर्त्तश्च: | कथम्‌ ? सामान्यशब्दप्रयोगे हि सति तदपेक्षत्वेन 
सापेक्ससमथं भवतीत्यसाम्यादेव समासो. न भविष्यति । एवं तह्मंतज्‌ 
ज्ञापयति । भवति हि प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समास इति | पुरुषस्चात्रोप- 
मेयत्रात्‌ प्रधान: । उपमानन्तु. व्याघ्रादि तदर्थल्वादप्रधानम्‌ । किमेतेन 
ज्ञापकेन प्रयोजनम्‌ ? राजपुरुषः शोभन इत्देवमादि fad भवति । विशेषणं 
विशेष्येणेति प्रा इति । ननु च विशेषणस्य विशेष्येण समानाधिकरणेन समासं 
वच्यति | उपमानोपमेययोथ सेदादैयधिकरण्यम्‌ |. तत्‌ gat विशेषणं 
विशेष्येणेति प्राप्ति: ? एवम्मन्यते । पुरुषादावृपभेये वर्त्तमानै्व्याघ्रादिभि- 


. रुपमानशब्दैरयं समासो भवति। यथा चोपमानशनब्दानासुपमेयद्व aS 


सामानाधिकरण्य' तथा पूवसूत्र एव व्याख्यातम्‌ | 


c 


wo | विशेषशं विशेष्येण बहलम्‌ । 


' _ भेदकं 'विशेषणमिति। fie 'विशरण इत्यस्माद्‌ -धातोर्विपूर्वात्‌ 
करणे ल्युट्‌। ` विशिव्यतेऽनेनेति विशेषणम्‌ aad लक्षण. भेदकसिति | 
'यत्‌ सामान्याकारेण प्रव्नत्तमनेकप्रकारवद्‌ वसु प्रकारान्तरेभ्यो व्यवच्छिदीकत् 


प्रकारे व्यवस्थापयति तद्‌ भेदकं विशेषणमिति | भेद्यं विशेष्यमिति | - विशेष- 
णीयं विशेष्यम्‌ | विपूर्वात्‌ तस्माबातोर्‌ ऋइलोरण्शदिति (३।१।१२४) कर्मणि 
र्त्‌ | तस्पेदै लक्षणं,भेद्यमिति । यदनेकप्रकारवद्‌ वसु प्रकारान्तरेस्यो व्यव. 


Peat प्रकारे व्यवस्थाप्यते तद्‌ Wal विशेष्यमिति | अथ किम विशेषण 
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(२१)॥ ३६७ 
विशेष्ययोरुभयोरुपादानं क्रियते ? न। अन्यतरखैव क्रियेत १ सम्बन्धिशब्द- 
त्वादि तयोरन्यतरोपा दानेनैवेतरस्याप्यवग तिर्भवत्येव | सत्यमेतत्‌ | यत्र 
पूर्वोत्तरपदे प्रत्येकं विशेषणविशेष्यसूते भवत waa समासो भवतीति 
ज्ञापनार्थसुभयोरुपादानम्‌ er नोलोत्पलसिति। अत्र नोलाथाँ श्रमरा- 
दिभ्यो व्यावत्त्याँत्‌पला थं नोत्पले व्यवस्था प्यते | उतूपलार्थोऽपि रत्तोत्‌पलांदिभ्यो 
व्यावत््यं नौलाथेन नीले व्यवस्थाप्यत इत्यस्ति प्रत्येकं विशेषणविशेष्थंभावः 
Ww यत्र नास्ति तत्र तुन समास; | यथा aa: शिंशप्रेति। etf 
शिंशपात्व॑ व्यभिचरति। शिंशपा तु न saag) अतस्तत्प्रकारान्तरेभ्यः 
पलाशादिभ्य स्त' व्यवस्छिनसीति शिंशपा तस्य विशेषणं भवति | 
न तु विशेष्यम्‌ | ew विशेष्यः । शिंशपार्थसुं aaa’ न व्यभिचरतीति 
न तस्यासी विशेषणं भवति | अथ कि न भवितव्यमेव शिंशपाहच ore 
aa इति ? विशेषणसमासेन भवितव्य' यदा शिंशपादिशब्दानां विशेषे इत्ति 
नावधाश्चते। तथाहि शिंशपादिशब्दा : फलस्य SIT सूलस्य च वाचकाः 
सामान्यशब्दा इति तदर्थानां हच्लरव्यभिचाराद्विशेष्यभावो gag विशेषणं 
भवति । यदा तु gaq प्रकरणादर्थादा saaat एब्नावसितव्वत्तयो 
भवन्ति तदा न भवितव्यम्‌ ag, च हच्षार्थावसितवत्तित्वाइक्षशब्ट्स्य तदा 
प्रयोग एव नोपपद्यते | उत्तार्थत्वात्‌ | | उत्तार्थानामप्रयोग इतिं वचनात्‌ | 
aaa समासस्याप्रसङ्ग एव । तत्‌ कि तन्निद्वत्यथनोभयग्रहणेन ? नैतदेवम्‌ | 
कचिदुक्तार्थानामपि लोके प्रयोगो eat यथा ऽपूपौ दावानयेति । यदि 
तच्चि यत्रोभयोः प्रत्येकं विशेषणविशेष्यभाव स्तत्र संभासेन भवितव्यमेवं सति 


प्रत्येकमुपसर्जनत्व॑ स्यात्‌ । उभयोरपि विशेषणत्वात्‌ । विशेंषणस्येह aa 


प्रथमानिर्दिष्वात्‌। ततश्रोतृपलनौलमित्यपि स्यात्‌। नीलोत्पलमिति 
तु सर्वदैवेष्यते। नैष दोषः-। यस्मादेकतरम्‌ प्रधानमितरदप्रधानम्‌ । इयोः 
प्राधान्ये परस्परानुपकारित्वादसस्बन्धयोरेकत्र प्रयोगो न ATE । झप्राधान्ये- 
ऽपि इयोः प्रधानापेक्षावतोर्नास्ति परस्परोपकारित्वमिति न स्यादेवैकत्र 
प्रयोग: । . तस्मारेकमत्र प्रधानमपरं लप्रधानम्‌ । यचाप्रधानं तदेवोपसर्जन- 


संज्रं भवति.।. नेतरत्‌ । अन्बर्थलाहुपसंजनसंज्ञाया उप समोपे विशेष्ये 
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ec न्यासः | 
ara waite चिपतीति | नौलशब्द्याप्रधानम्‌ | तदर्थस्य गुणस्याप्राधान्यात्‌ | 
उत्‌पलशब्दसु प्रधानम्‌। तदथेस्य द्रव्यस्य प्राधान्यात्‌। तस्मान्नीलशब्द 
एवोपसर्जनम्‌ । नोत्‌पलशब्द इति न भवति पूर्वोक्ददोषावसरप्रसज्नः | 
यत्रोभावपि गुणशब्दौ तत्र पर्व्यायेणोपसर्जनभावः। यथा FAG: खज्ज- 
ga इति ! अध कुतोऽत्र द्रव्यस्य प्राधान्यमवसितम्‌ ? उच्यते । यथा शेतं 
छागमालसेतेत्यस्थां देशनायां श्वेतयुणस्याभावे ऽन्यवर्णस्यापि च्छागस्यालग्भना- 
च्छागाभावे श्वेतंगुणरयान्यद्रव्यस्यानालस्भनाच | नहि च्छागाभावे पिष्टक- 
पिण्डौसालभ्य याज्ञिक, छतो भवति | यदि च प्रधानं गुण; स्यात्‌ तदा यथा 
छागाभावे पिट्टकपिण्डी नालभ्यत तथा शखेतगुणाभ्मवे  5न्यगुणो$पि च्छागो 
नालभ्यते। न च स नालभ्यते | तस्माद्‌ द्रव्यमेव प्रधानम्‌ | न गुण इति | ननु 
चोत्‌पलश्नन्दोऽपि नैव द्रव्यशब्दो जातिनिमित्तत्वात्‌ | तेत्‌ कथमस्य प्राधान्यम्‌ ? 
अथ जातिमतो ट्र्व्यस्याभिधानाज्‌ ` जातिशब्दोऽपि द्रव्यशब्दोऽयमभिति 
व्यवस्थाप्यते | एवं नीलथव्देऽप्यतिप्रसङ्गः | सोऽपि fe गुणनिमिस्तो नीलगुण 
्रव्यस्याभिधानाद्‌ द्रव्यशब्दः स्यात्‌ । नैष दोषः | जातिं द्रव्यस्योत्‌पत्तेः 
प्रत्या विनाशात्‌ खाघारं द्रव्यं नेव जहाति । अतो दृव्यात्मभूतलाज्जात- 
स्तत्रिमित्तकः शब्दो द्रव्यशब्दो व्यवस्थाप्यते | गुणाः पुनरपायिनोऽनपायिनो वा 
सत्येतस्मिन्‌ sat aie निवर्त्तन्ते च | तस्मान्नैते द्रव्यात्मसूता इति न 
तन्निसित्तशन्दो SII व्यवस्थाप्यत इत्यलमतिप्रसङ्कन। तक्षकः सर्प 
इति | ` ननु च तक्षक; सर्पस्य विशेषणं भवत्येव | तथाहि सर्प sqrt सर्प- 
सामान्य प्रतीयते | न सर्षबिशेषः | - तक्षकः सर्प equa सर्पविशेषोऽतक्षकाद्‌ 
व्याहत्तोऽवसौय॑ते | तदयुक्तं प्रतुप्रदाइरण मेतत्‌ । नेतदस्ति। sa ह्येतत्‌ । 
/ यज्नेक कस्योभयत्तः्भाचंस्तँतरेः INT La [नतु कदाचित्‌ wa तक्षको 
विशेष्यो भवति | कथं न भवति ? तक्षकस्य सर्यत्वाव्यभिचारात्‌ | ननु च 
_ तच्षकशब्दोऽस्तिः नामधेयशब्द; । अस्ति च क्रियाशब्द स्तष्णोतीति तक्षक 


 इति। उभयोभिन्न एवार्थः | तत्र तक्षकशब्दस्यानेकप्रकारत्वेन प्रकारान्तरः 


3  'निृत्तये युज्यत एव सर्पस्य तचकोशप विशेष्यः । नैतदस्ति। न नामधेयस्य 
क्रियाशब्देन तुत्यमर्थाभिधानसामध्यम्‌ । अवयवार्थोनुसारेण. हि क्रियाणब्टोईथैं 
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बोधयति । ससुदायरूपेण तु नामधेयम्‌ । अवयवप्रसिद्दे: समुदायप्रसिष्दि- 
वैलौयसौति तस्यां सत्यां क्रियाशन्दार्थविषयापेक्षा नोपजायत एव | लोहित- 
waa इति । भवति लोहितो विशेषणम्‌ | नतु तक्षको विशेष्यम्‌। तस्य 
लोहितलाव्यभिचारात्‌ | यदि तच्चि तक्षको न विशेष्यो लोडितो$पि विशेषणं 
न स्यात्‌। विशेषणस्य विशेष्धापैक्षत्वात्‌ | नच शक्यं तक्षकाद्‌ यदर्धान्तरं 
पटादिकं विशेष्यं तदपेक्षया लोहितस्य विशेषणत्वं परिकल्पयितुम्‌ । एवं हि 
लोहिताद यदर्थान्तरं तौव्रविषादिकं विशेषणं तदपेक्षं तच्षकुस्यापि fared 
प्रसज्येत ag विस्पष्टार्थमुभयोग्रेह्रण सित्यपरे i न 
५८। पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यंमध्यमवौ राञ्च । 
पूर्वस्यैवायं प्रपञ्च इति। तेनेव fama अस्ति त्रापि प्रतिक 
पूर्वो्तरपदयोर्विशेषणविशैष्यभावः | 
we | अण्याद्यः कताद्भिः। 
सेण्यादिषु चर्थवचनमिति | अभूततद्भावे वर्तमानानां समासो यथा 
स्यात्‌ । यदा हि खरेण्यादिशम्दानामथा अपरिनिष्पन्ना एव निष्पाद्मन्ते तदा 
समासं इष्यते | यदा तु निष्पन्ना एव ते रूपान्तरेण क्रियन्ते तदा Awa: कता 
दण्डिताः सतृकृता वेत्येवसाद्यर्धविवक्षायां नेष्यते । कृतशब्दस्य दण्डितादि- 
शब्दानासथंषु stan सम्भवतीत्येत्च नाशङ्कनोयम्‌ | करोतेः क्रियासामान्य- 
वाचित्वात्‌ | अनेकार्थत्वाद्दा धातूनाम्‌। सरण्या दिषु चूर्थवचन मित्यस्यायमर्थ | 
qå उच्यते प्रत्यायग्रते येन तचुंप्रथवंचनम्‌ । कर्तव्यमिति | यैन येण्यादिपु 
समासकारणत्वेनोपात्तेषु चुर्थता प्रतिपद्यते तदाख्यानं कर्तव्यमित्यर्थः | 
तत्रेदं meraq । बहुलग्रहणमिहानुवर्तते। तेन wies समांसो 
भवतीति नाच्युर्थानाम्‌। चन्तानामित्यादि। चै ्विकल्येन विधानाद्‌ दिविधां 
Tul: । Sat WATS । तत्र ये ग्रेस्थादयों ऽचन्तास्तेषामनेन समासः | 
: च्यन्तानां तूादिचुडाचञ्चेति ` ( १।४।६१ ) „गतिसंज्ञायां सत्यां परत्वात्‌ 
कुगतिप्रादय (२।२।१८) इति समासो भविष्यतीति । 
go] क्तेन नञविशिष्टेनानञ | 
अयं : विशिष्टशब्दोऽस्येव सावंधारण आधिक्ये वत्त॑मानों यथां देवदत्त- 
99 
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यज्ञदत्तावाढयावसिरूपौ प्रेक्षावन्ती eag यज्ञदत्तात्‌ स्वाध्यायेन 
विशिष्ट; । खाध्यायेनेवाधिक इति गम्यते। अन्धे तु गुणा: समाना एव भवन्ति | 
अस्ति च निरवधारण आधिक्ये वत्तमानो यथा टेवद्त्तयज्ञदत्तावाढयावभिरूपौ 
प्रेच्चावन्तौ । देवदत्तसु यज्ञदत्तात्‌ खाध्यायेन विशिष्टः। खाध्यायेनाधिक 
इति तस्यृते | अन्धे तु गुणाः ससाना भूयांसो वा। ते न विवचिता 
wafer | यद्यपि चाभिन्नरूपमेव वाक्यद्वयभेतत्‌ तथापि प्रकरणादेः 
TRARA wad यथाराच्छन्दे दूरान्तिकार्थसैदः | तत्र यदि निरः 
वधारण आधिक्ये वत्तमानो विशिष्टशब्दो wea तदा Rug तदसुज्नझेत्य- 
त्रापि स्यात्‌। अस्यत्र नञाधिकं क्तान्तम्‌ | तस्मात्‌ सावधारण aa 
वर्त॑मानं विशिष्टशन्दं ufurwrw aaa विशेषो aden | प्रकृत्था दिक- 
सिति। आदिशब्देन प्रत्ययोपसर्गयोः परिग्रः। अनजिति। अविद्यः 
सानो नञ्‌ यस्मिन्‌ क्लान्ते तदनञ्‌। wu तदछतझेति | कथं पुनरेकमेव 
वसु कृतं emag? अवयवधरुूण समुदायस्य तथा व्यपरेशाददोष; 
हतभागसम्बन्धात्‌ कृतम्‌ । अछ्ततभागसस्बन्धात्‌ aaa fama | 
अथवा यदथ शत ततासासष्यांदहतं यथा पुत्रकार्व्यासामध्यात “yt 
saga इति। यदि ada विशेषो यस्य सर्वभन्धत्‌ प्रक्ृत्यादिक तुल्यं तेन 
समास एवं सति यस्य नुड़प्यधिक इडागमो वा तेन सह समासो न 
भवतीत्याह नुडिटावित्यादि। यन्त नञ्विशिष्टं तान्तं तद्भक्तो नुडिटौ । 
अतस्तद्ग्रहणेः wes] अतो नास्य deal तो। अभेदकावित्यर्थ! 
तेन तदधिकमपि नजूविशिष्मेव भवतीति तेन समासो भवत्येव | अशिता- 
नशितेनेति। तस्मानुइचीति (३।३ ।७४) नुट्‌ | क्षिष्टाक्किशितेनेति | क्रिश, a 
E 7 (9।२।१०) पक्ष इट्‌ | अनजिति शक्यमकत्तुम्‌ । यदि स नञ्‌ 
समस्येत तदा नञूविशि 
Eo emere RAE dd 
भ्यत इत्यनजग्रहणसनथक 


स्‌ | 
aq क्रियते विस्पष्टार्थम्‌ । कतापक्ततादौनामित्यादि | छतापक्षतप्रद्ती ना- 
सुपसंख्यान प्रतिपादनं कत्तव्यम्‌ | aad प्रतिपादनम्‌ । बहुलग्रहण- 


छताप- 


LJ 


= 
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झषतमिति तदेकदेशस्सेष्टस्य करणात्‌ कृतम्‌ । अपक्षतञ्च तदेकदेश- 
स्थानसिसतस्य करणात्‌ | सुक्तवभुक्तमिति। सुत्तन्त्वभ्यवद्वतत्वाद्‌ faya- 
ञ्चाशोभनत्वात्‌। विशन्दोऽत्राशोभनत्वं प्रतिपादयति विरूपवत्‌ | अथवा 
yay तरेकदेशस्याभ्यवह्ृतत्वाद्‌ faye ` विशेषेणाभ्यवह्वतल्वाद्‌ ya- 
विभुत्तम्‌ | एवं पौतविपीतम्‌ wag तत्‌ प्रत्यागतञ्चेति गतप्रत्यागतम्‌ । 
AAS तत्‌ पूर्वमनुयातञ्च पश्चाद्‌ यातानुयातम्‌ | क्रयाक्रयिक्षेति | महान्‌ 
क्रयः क्रयशन्देनोच्यते | अल्पसु क्रयिकाशब्देन | क्रयावयवसइबन्धात्‌ क्रयः | 
क्रायिकावयवसखबन्धात्‌ क्रयिका | क्रयश्चासौ क्रयिका चेति क्रयाक्रयिका। 
अन्येषामपि इश्यत इति (६।३।१३७) eta: | एवं yen पुटिका चेति 
पुटापुटिका | फलञ्च तत्‌ फलिका चेति फलाफलिका । मानञ्च तदन्मानिका 
चेति मानोन्मानिका | सैमानाधिकरणाधिकार इत्यादि । अत्राम्युपसंख्यान- 
शब्दस्य प्रतिपादनमर्थ: । प्रतिपादनन्तु पूववदेव | 
६१। सन्महत्परमात्तमात्‌कृष्टा, पूजासान, 
पूज्यमानवचनैरिति वचनादित्यादि | पूज्यमानत्र॑ ह्येवसुत्तरपद्स्य 
भवति यदि सदादयः पूजावचना भवन्ति। नान्यथा । तस्मात्‌ पूज्यमान- 
ग्रहणात्‌ ware: पूजावचना विज्ञायन्ते। अतएव सच्छब्देन शढशानचोः 
dew न भवति। नहि तौ पूजामाइतुः। उतूकष्टा गौ; कईमादिति। 
spied: | अथ कथं महाहुमो महोदधिरिति समासः ? Awa. पूजा 
wat) किन्ति? ग्रमाणातिरेक उत्तरपदार्थस्य। यद्यप्येवं तथापि 
बह्ुलग्रहणानुहत्तेभे विष्यति | । कजी 
६२.। हन्टारकनागकुञ्चर; पूजप्रमानम्‌ | 
इन्दारकादयो जातिशब्दाः | ते चोपमानत्वे सति पूजावचना भवन्ति । 
तत्र व्या्रादेराअतिगणादुपमितं व्याप्रादिभिरित्येवे (२।१।५६) सिदे 
सामान्यप्रयोगेऽपि यथा स्यादित्येवमथाँऽयमारभ्भः । पूज्यमानमिति वचनादु- 
बन्दारकादयः पूजावचना ग्न्त इति | न ह्यन्यथा पूज्चमानलसुपपत्यत 
इति भाव: | सुसौसो नाग इति । ननु चं विशेषणं पिशेष्येणेति वर्तते | 
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नागादन्य; सुसीमोऽस्ति | संज्ञा हेषा नागस्बैव | एवं तहि प्रत्युदाहरणदिगिय॑ 
aaam .दशिता। इदन्वत्र प्रतुप्रदाइरणम्‌ | देवदक्तो नागो यस्मान्‌ 
सूखे इति | | ng 

- ` ६३ p कतरकतमो जातिपरिप्रश्ने | 

' ` जातिपरिप्रश्न एव व्युतपाद्येते इति। कियतृतदोर्निर्दारण (water) 
इत्यनुवर्तमाने वा बहनामित्यादिना ( ५।३।८.३ ) । स्यादेतत्‌ । कतरशब्द- 
विशेषणाथ जातिपरिप्रश्नग्रहणमित्याह कतरशब्दो$पोत्यादि । तदेव ज्ञापय- 
तौति। ` यदि तई कतमशब्दों जातिपरिप्रश्न॒ एव वर्समानो wae 
ज्ञातिपरिप्श्नप्रडणमनर्थको स्थात्‌ ` विनापि तेन यघोक्तया नीत्या कतरकतस- 
शब्दों जातिपरिप्रश्न॒ एव वर्तमानो ग्रहोष्येते। तंथाचेत्यादि | यतएव 
'कतमशन्दस्य जातिपरिप्रश्नाद॑न्यत्रापि ata रेवच्च छत्रा भ॑वतां देवदत्तः कतमः 
इति म्रतु्रदाहरणमुपपद्यते | अन्यथा तन्नोपपद्येत। तस्य जातिपरिप्रश्नाद- - 
न्यत्राप्रदत्ते; | : 


. ६४ | कि wj 
किंसखेति | अनङ्‌ सा (७।१।८३) वित्यनङादेशः । अथ किंराजेत्यादौ 
_ राजाइ:सखिभ्यष्टज्‌ (५।४।९१) गोरतडितलुकी ति (५।४।८.२) टच्‌ समासान्त 


कस्मान्न भवतीत्याह किमः wu इत्यादि | अत्र (usns) पूजना दित्यतो 
नेत्यनुवर्तते | 


६५ । पोटायवतिस्तीककतिपयण्श्घिनुवशावेहट्वष्कय- 
णोप्रवत्॒शोत्रियाध्यापकघत्तर्जाति: | 


` विशेषणसित्याद्ना समासे प्राप्ते वचनमिद॑ परनिपातार्थम्‌-। ` गुणशब्दा 
‘Wai तत्र यदि तेन समासः aq at पूर्वनिपातः neta अथ ` 
धृत्तेभ्रहणं किमर्थम्‌ ? यावता कुत्‌सनशब्दो ध्यम्‌ | कुत्‌सितानि कुतृसनैरितैप्रवं 
(२।१।५३) समासः सिदद इत्याह धृत्तग्रहणमकुत्‌सार्थसिति। शब्दप्रधस्तिनिसित्त- 
.. ङ्ुतूसायां कुतृसितानि कुत्सनैरिति (२।१।५३) समासो विडित; । अयन्तु जातेः . 
Saag fret धूत्तेसब्बन्धे विवचिते :समासो विज्ञायते । न कुत्सायाम्‌ | 


[y 
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६६ | प्रशंसावचनेश्च । d 
रूढ़िशब्दा: प्रशंसावचना wera इति | चिप्रकारा हि प्रशंसाशब्दाः | 
केचिज्जातिशब्दाः पराथ प्रयुज्यमानाः प्रशंसामाचक्षते यथा सिंहो देवदत्त 
इति | केचिद्‌ गुणशब्दा गुणगुणिसम्बन्धेन प्रशंसावचना भवन्ति यथा रमणीयो 
ग्रामः शोभनः पाचक. इति। कैचिटूढ़िशब्दा मतल्षिकादयः | तेषां प्रशंसैव 
शब्दार्थः | तदिद वचनग्रहणात्‌ प्रशंसायामैव ये वर्तन्ते ते wert रुढ़ि- ` 
शब्दाः । गोप्रकाण्डसिति | शोभनः प्रशस्तो गोरित्यर्थ; । योगविभागो- 
ऽसन्देदार्थः । यदि पूर्वयोग एव प्रशंसावचना wat स्तदा wee: स्यात्‌ 
किं पोटादिभिः प्रत्येकं वचनसभिसस्बध्यते ऽथ प्रशंसयेति। पोटादिभिः 
सम्बन्धे तत्‌पव्यायेरपि समासः स्यात्‌ | 
६७। युवा'ःखलतिपलितवलिनजरतोभिः | 
खलत्यादिभिः समानाधिकरणेरित्यादि। यद्येवं किमर्थं जरतौभिरिति 
स्त्रीलिज़ेन निदेशः । जरज्ञिरित्येवं नाम निर्देश: कर्तव्य; स्यात्‌। नहि 
जरतीशब्देन स्त्रौलिद्रेन querer! पंलिङ्गस्य सामानाधिकरस्थमुपपद्मत 
gate जरतीभिरिति स्त्रीलिङ्गेन निर्देश इत्यादि p कथं पुनरनेन निदेशेनेषा 
परिभाषा शक्ते ज्ञापयितुम्‌ ? यद्येषा परिभाषा न स्यात्‌ तदा 
जरतीभिरित्येवं निर्देयोऽनर्थकः स्यात्‌। तथाच समानाघिकरणाधिकारात्‌, 
समानाधिकरणेन जरतीशन्देनायं समासो विज्ञायते। नच तेन स्त्रीलिङ्गेन . 
Ufa वर्तमानस्य युवशब्दस्य सामानाधिकरण्यं भवति । तदैष निदः कथ 
सर्थवान्‌ भवति ? यद्येषा परिभाषाऽवतिष्ठते। «red हि सत्यां युवशब्दस्य , 
ग्रहणे यवतिशब्द्स्य ग्रहणे भवती तुग्रपपद्यते । युवतिजरतीशन्द्योः सामाना- d 
धिकरण्यम्‌ | afaa सति तयोः समासः। तदेवं जरतोभिरिति निदेशो 
ज्ञापयत्येषा परिभाषास्तीति। -नन्वेवमपि जरत्या समास उच्यमाने जरता 
न प्राप्रोति युवजरन्निति । नैष.दोष! wer हि जरङ्चिरिति, पठ्यते | 
उभयथाप्याचाव्येण शिष्याः, प्रतिपादिता इत्युभयं सिध्यति | 


क८। ` कृत्यतुल्याख्या अजात्या | 
तुल्यपर्व्यायाखेतिः।. अथ सरूपग्रहणं कस्मान्न विज्ञायते १ 
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छात्मइत्यर्थग्रहणम्‌ | अत स्तत्साइचर्व्यातं तुल्य इत्यर्थस्यैव wed युत्ताम्‌ | 
War कार्व्यासस्चवात्‌ तद्दाचिनां समासो विज्ञायत इत्याख्याग्रहणं qur 
नामधेयपरिग्रहार्थम्‌ | अन्यथा गौर्वाहीक इत्यत्रापि स्यात्‌ | गोशब्दस्येह- 
साइभ्यार्थल्रात्‌। सर्व एव हि शब्दाः परपदार्थे ` प्रयुच्यमानाः WIEN 
गमयन्ति | आख्याग्रहणे तु क्रियमाणे मोशब्दोऽत्र तुल्यनामधेय॑ न भवतौति 
' समासाभाव; | सोच्योष्णमित्यादावुष्णादयः शब्दा गुणवचनाः। TAT- 
सत्यस्मिन्‌ योगी विशेषणसमासे सति तेषां पूर्वनिपातः स्यात्‌। अतः we 
निपातार्थ आरम्भ; | तुत्यमहानिति | यद्यप्यत्र सन्महदित्यादिना (२।१।६ १) 
` समास; प्राप्नोति तथापि परत्वादनेनैव भवति | तुल्या्यस्यावकाशः TARA 
इति | तस्य चातुल्याख्यायामवकाशो महापुरुष इति । भोज्य ओदन इति | 
ओदन शब्दोऽत्र जातिवचन; | i 
६८ । वर्णी वर्णन | 
विशेषणं विशेष्येणेति वत्तते। तत्र यदि इयोरपि वर्णशब्दयो: खरूप- 
ग्रहणमिह स्वाद विशेषणविशेष्यभावो नोपपद्येत | अभिन्नार्थलात्‌। नहि 
तदेव देवदत्तस्य 'विथेषणलं. विशेषयत्वच्चोपपद्यते। seas aet 
स्यादपरस्यार्थग्रहणम्‌ ? एवमप्येकः सामान्धवाची स्याद्‌ वर्णशब्दः | दितीयसु 
विशेषवाची कृष्णादिशष्द: aaa प्रत्रक विशेषणत्वं विशेष्यत्वञ्च न स्यात्‌ | 
' यत्न च.तदुभयमस्ति तत्र समास इति प्रागुभयग्रहणस्थ प्रयोजनसुक्तम्‌ । 
तस्माडुसयचाप्यर्थभइणं विज्ञायत इत्याह वर्णविशेषवाचीत्यादि । क्ष्णसारङ्गो 
लोडितसारङ्ग. इति । ननु, wt लोइितशब्द्यावयवे ava | सारङ्ग- 
ARS. समुदाये यथा शवलशब्द; | तत्‌ कथमवयवहत्तेः कष्णादिशब्दस्य 
___ समुंदायवत्तिना सारङ्गाद्शिब्देन 'सामानाधिकरण्यसित्याह अवयवद्वारेणेत्यादि | 
BRR उपलचणम्‌ । लोहितशब्दोःप्येवमेव समानाधिकरणो. भवति । 
___ केप्णावयवसस्बन्धात्‌ समुदाय एव कष्ण. इत्युच्यते । लोहितावयवसस्बन्धा- - 
. लोहित इति। अतएव गौणत्वादत्र सामानाधिकरण्यस्य विशेषणं विशेष्येणे- 
. त्यादिना (२।१।५७) समासो न प्रप्नोतीती दमारभ्यते । अथ सारज्गशब्द्स्यापि 
पच्चे afar: aera भवति ? अनुपसर्जनलात्‌ | उक्तं च्येतदुपसजेनमिति 
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महत्याः संज्ञायाः करण मन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेतेति | तनाप्रधानसुप- 
सर्जनमिति नचात्र ससुदायोऽप्रधानम्‌ | fat तहि १ प्रधानमेव | अवयवानान्तु 


e = a 
तद्थलादप्राधान्यम्‌ । अतो$वयववचनस्बैव कष्णशब्दादेरपसजनतलम्‌ | न 
समुदायवचनस्य सारङ्गा ट्शिब्ट्स्य | 


७० । कुमार; ग्रसणाट्सि; i E. 

तै; ww खौलिङ्ग एव कुमारीशब्द! समस्यत इति। नतु पंलिङ्ग इत्यः 
वधारणेन दर्शयति । नहि fare खीलिङ्गेन सामानाधिकरण्यसुपपद्यत 
इति भावः | तैरुभयथेति | स्त्रीलिङ्गः पंलिङ्गश्च। कथं पुनः पलङ्गः 
समास उच्यमानः स्त्रीलिङ्गः स्यादित्यत आह प्रातिपदिकग्रहण इति | 
गताथंम्‌ | ; 


७१ | चतुष्पादो गभिण्या | 

` „ चतुष्पाद इति चत्वारः पादा यासां ताथतुष्पराद; । पादस्य लोप्रोऽइ- 
wafer (५।४।१३८) इत्यन्तस्य Soe! चतुष्पाञ्ञांतिरिति वत्ताव्यमिति | 
चतुष्पदो जातिवचना एव गर्भिण्या समस्यन्त इत्येतद्रथरूप॑ व्यःख्येय मित्यर्थः | 
तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । पोटादि (२।१।६५) सूबादिइ जातिग्रइणसनुवरत्तते | तेन 
चतुष्पाज्जातिवाच्देव गर्भिण्या समस्यते | नान्यदिति | 

 - ७२ | मयूरव्यंसकादयश्च | 
- मयूरव्यंसक इति | मयूरथासी व्यंसकथेति मयूरव्यंसकः | व्यंसकशब्दस्य 


पूर्वनिपाते प्राप्ते परनिपातार्थ; पाठ: | एवं चात्र मयूर व्यंसकादीनाँ यवनमुसण्ड- C 


पर्व्यान्तानाम्‌ | छन्दसि इस्तेग्डह्येत्यादि | समासेऽनञ्‌पूवं (।१।३।७) wit ब्यप्‌ | 
भाषायान्तु इस्तेग्टक्ीला gacwed भवति । एदौड़ादयोऽन्यपदार्थ इति | 
णहि & इति यत्र कर्मणि and agaa एच्रीड़मिति | एवमैद्दियवसिति | 
wfv- वाणिजेति यस्यां क्रियायां सा एहिवाणिजि | एवमपेहिवाणिजा 


` प्रेहिवाणिजा | एहि खागतमिति यस्यां क्रियायां सा एच्िखागता । एवमपेडि | : 


imn gOS ~ X 
खागता | wre कटमिति यस्यां सा प्रोइकटा । एवं प्रोइकईसाद्य आहरवस- _ 


is? 


aren: | ata विचक्षरेति यस्यां क्रियायां सा कृन्थिविचक्षणा | उच्ररोतृ- 
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रुजेति। aeaa: समासः | आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्य इत्येवं 
fae ऽसातत्यार्थं वचनम्‌ । उद्दरोत्रुजेति यस्यां क्रियायां सा उददरोत्रूजा । 
क्रियाप्रधानश्ायं समासः । . उत्पतनिपता । उइमविषमा । . एवसुदरोत्रूजे- 
त्यादिकिमसातत्यविषयमेव | उच्चावचमिति निपात्यते। उदक्‌ चावाक्‌ 
चेति fure] seq नोचेस्रेति. विण्टद्योचनीचसिति निपात्यते | 
आचितच्चोपच्तितद्चेति विग्टह्याचोपचम्‌। maaa पराचितच्चेत्याचप- 
राचम्‌। निश्चितञ्ञ प्रचितच्चेति नि्चप्रचम्‌। न किञ्चन अकिञ्चनम्‌ | 
स्रा्राकालकः। पीत्रास्थिरकः। yargfea इत्येतेषामन्तोदास्ार्थः 
पाठ! । ल्यव्‌भावस्च 'निपात्यते। प्रोष्यपापौयानिति। targeted 
' समासाद्‌ भवति | एवसुत्‌पत्यपाकलादोनाम्‌। निपत्यरोहिणी | निषस- 
श्यामा | अपेझिप्रसवा | दइपञ्चमी | इच्दद्दितोयेति । एकपद्यसैकखरश्च्च 
समासे भवति। जदिकर्मण बहुलमाभीच्णेप कर्तारञ्चाभिदधातीति। जहीति 
लोण्मध्यसपुरुषैकवचनम्‌ | 'तदन्तं . कर्मणा च. aye समस्यत आभी दरे 
गस्यमाने समासेन चेत्‌ कर्त्ता चाभिधीयते | sf जोड्मित्याभीच्णंप्र य 
आइ स उच्यते जहिजोड इति। जहिस्तस्ब इति | लोट | सिप्‌ । इन्तेजे 
(३।४:२६) इति जादेशः | जोड़ादेरत्र कर्मभाव: | अआख्यातमित्यादि | तिङन्त 
« तिङन्तेन सह समस्यते क्रियासातत्ये गम्यमाने। अश्नीत पिवतेत्यसक्कद्‌ 
ated तत्राञ्गौतपिवतेति प्रयुज्यते | क्रियाप्रधानञ्चायं समासः | qd 
पचतरूच्जतेत्येवमादयो -वेदितव्या; |. fafa लवणं भिन्धि लवणमिति यचा- 
भिधौयते सा भिन्थिलवणा”| एवं पचलवणेति । - 


> -इति बोधिसत्त्देशौयाचाव्ययौजिनेन्द्वुद्ियादविरचितायां „ 
_काशिकाविवरणपच्ज्ञिकायां दितौ याध्यायस्य . 
प्रथम; पाद: ॥ २।१॥ 
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काशिकाविवरणापरञ्जिका । 


SSP ES om 
दितौयाध्यायस्थ 
द्वितीय: पादः । 

१।  पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे । 


सामर्थ्यादेकदेशवचना इति। यदि हि पूर्वादयः शब्दा एकदेशवचना 
न ॒स्य॒स्तदोत्तरपदस्थैकदेशित्वं न गग्येत। एकदेशिन एकदेशापेचलात्‌। 
तस्मात्‌ सामान्योक्ता अपि पूर्वादयः शब्दाः सामर्थ्यादेकदेशवचनाः समस्यन्त 
इति विज्ञायते | एकाधिकरणग्रहणमेकदेशिनो विशेषणभित्यस्यांथं विस्प्टी- 
spere एकच्चेत्यादि । एकमित्येकसंख्याविशिष्टं द्रव्यमित्यर्थः । एक- 


9 


द्रव्य सित्यनेनाधिकरणशब्दोऽत्र द्रव्ये वत्तेसान उपात्त ईति दर्शयति । नन्वेक- 


देशिनेति ढतीयान्तमेतत्‌ | एकाधिकरण इत्येतत्‌ सप्तम्यन्तम्‌ | aq कथं 


तयो भिन्नविभल्तिकयोः सामानाधिकरण्येन विशेषणविशेष्यभाव उपपद्यते ? ` 
कथञ्च न स्यात्‌ fraser । नेतदस्ति। छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तौत्यतो ` 
व्यत्ययो (२।१।८५) बहुलमिति बहुलवचनात्‌ | एकाधिकरण इत्यत्र ढतीयार्थं 


एवैषा सप्तमी | न सप्तम्यधिकरणे (२।२।२६) - चेत्यनेन । अतो नास्ति 
भित्नार्थलसित्यदोषः | षष्ठीसमासापवादोऽयं योग इति। 'एकदेशिनेति 
वचनात्‌ “पूर्वादयः शब्दा एकदेशवचना watt! सम्बन्धिशब्दा हि 
नियतमेव प्रतियोगिनसुपस्थापयन्ति। तत्रावयवावयविसम्बन्धे सत्येकदेशिनः 
षछ्य्रामुपजनितायां षष्टौति (२।२।८) समासः ग्राप्गीति। अतस्तदपवादोऽयं 
योग इति । पूर्वकाय इत्यन काय एकदेशो | TARA | एकसंख्यायुक्तत्वात्‌ | 


पूर्व नाभेः कायस्थेति । नाभेरिति दिग्योगलचणा पञ्चमी । नामेरुपरिष्टाद z 
यतु पूर्वे aq कायस्थेत्येषो$थॉ. विवच्षितः । dara नाभिरेकदेशिनी न 
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भवति । किं तचिं? अवृधिभ्रुता। तद्दाची नाभिशब्दः पञ्चस्यन्तो न 
समते | TSAI कायस्तद्दाचिन; कायशब्दस्य भवत्येव समासः | सत्यपि 
पूर्वशब्दस्य सापेचले कायस्य प्राधान्यात्‌ प्रधानस्य च सापेचस्यापि ससांसो 
_ भवतौति ज्ञापितमेतदुपमितं व्याघ्रादिभिः ( २।१।५६ ) सामान्याप्रयोग 
इत्यत्र ।पूर्वञ्शत्राणामामन्ततयखरेति | अत्र बहुलसंख्याविशिष्टेकदेशिनस्छात्रा 
इति न भवति समासः। ननु चात्र utara निर्धारण इति (२।२।१०) 
बष्ठौसमासनिषेधो भविष्यति | तत्‌ किमेवाधिकरणग्रह्णेन ? नैतदस्ति | 
यदि _त्यामन्त्यस्रे्टेतक्नापेच्यते तदा पूर्व्छात्राणामित्येतावद्वाक्यः परिस- 
साप्यते। तदा निर्हारणाभावाद्‌ नायं तस्य प्रतिषेधस्य विषय इत्यसत्येका A- 
करणे ऽनेकसंख्येनाप्येकदेशिना समासः स्यात्‌। अथ सवं हि वाक्यं क्रियया 
प्ररिसमाप्यत इति पूवं छात्राणासित्यत्र यां काञ्चित्‌ क्रिया मध्याइत्य निर्धारणं _ 
प्ररिकल्पेपतैवं wi areata निर्दारणं स्यात्‌।. अस्ति झत्राप्यपकर्षण- 
क्रिया निर्बारणहेतुः | तयाच तस्यैव योगस्य विषये किलारभ्यसाणोऽयं योग 
स्तदंपवादः स्यात्‌ । नचोत्सर्गापवादयोर्विप्रतिषेध उपपद्यते। तत्‌ कथं 
qara निर्धारण (२।२।१०) इति प्रतिषेधः प्रवर्त्तते ? .संख्याविसायपुर्वस्थे- 
त्यादि | यदयं संख्याविसाय (६।३।१११) पूर्वस्याजुस्थेत्याह. ततो ज्ञापकादव- 
` सीयते. सर्वेणेकदरेशिनाऽकः समासो भवतौति | अन्यथा हि सायपूर्वल- 
ASTRA नोपपद्यत इत्ययुक्तमेतद्‌ वचनं SM | 


; .:२। ` SES नग्ंसकम्‌ | | 

: . समप्रविभागे cea नपुंसकमाविष्टलिङ्गस्तस्येदं ग्रहणमिति । aad 
सभग्रहणमेव कत्तव्यम्‌ | नेवं शक्यमनेकार्थलात्‌ समशब्दस्य ।' तथाहि 
a निन्नोन्नताद्रिहितेऽपि देशे वर्त्तते. यथा समे देशे यजेतेति।. निम्नोन्नरतादि 
रोहिते देशे यजतेत्यर्थः । अथापि समप्रविभाग इत्युच्यत एवमपि गुरुले स्यात्‌ | 
- तन्‌ नपंसकग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ | न कर्तव्यम्‌ । अमिति नपंसकलिङ्गे न 
निर्देशादेव fe नपंसकस्य ग्रहणं भविष्यति । ache | असति fe नपंसकः 
gg 'शन्द्छपापेक्तया नपंसकनिद्श इति विज्ञायेत यथा खमज्ञातिधना- 


et 
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ख्यायाम्‌ (१।१।३५) | बन्धुनि. (६।१।१४) बहत्रीहाविति च । ततंग्राईशब्दस्य' 
नपंसकलिङ्गता$नाखिता स्यात्‌ | एवसनपुंसकलिङ्गोईपि समस्येत qu 
द्दशन्दस्य नपुंसक लिङ्गवमा अयितं नपुंसकमिति व्नव्यम्‌ । mafa | 
परवज्लिज्ञमिति (२।४।२६ ) स्त्रीलिङ्गता | अथात्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्येति 
(१।२।४८) हुखत्व॑ कस्मान्न भवति ? , अनुपसर्जनत्वात्‌ | उपसजनलनुव क- 
विभक्ति (१।२।४४) चेति । अत्र विभाषा छन्दसीत्यतो (१।२।३६) विंभाषा- 
ग्रहणसनुवत्तेते । सा च व्यवस्थितविभाषा प्रतिपादिता | ae इति 
ग्रामस्यैकदेश इत्यर्थः अर पशोदेवदत्तस्थेति | देवदत्तशब्देन सह समासो; 
न भवति । अनेकदेशित्वाद देवदत्तस्थ | नह्यसावेकट्देशी | किन्तहि 2 
खामी | यस्त्वे कदेशो पशुशब्द स्तेन सइ भवत्येव समासः | सत्यपि TEM 
सापैचले पशोः प्राधान्या समासो भवत्येव। अ्रईपशदेवदत्तस्येति । . 


३। दितीयदृतीयचतुथतुर्य्याण्यन्यतरस्याम्‌ | 


` 'अन्यतरस्थांग्रहणात्‌ सोऽपि षष्ठीसमुसो भवतौति। ननु च पूरण 
प्रत्ययान्ता एते दितीयादयः शब्दाः । तत्न पूरणेत्यादिना (RIRI) ससास- 
fanaa भवितव्यम्‌ | तत्‌ कथं सोऽपि भवतीत्या । ° पूरणेत्याद | यद्यत्र 
षष्ठीसमासस्य प्रतिषेधः स्यात्‌ तदान्यतरस्यांग्रहणमनथकं स्यात्‌ । वाक्यस्य तु 
महांविभाषयैव सिद्त्वादिति भावः | दितीयं भिक्षाया fert मिचाया दितीयों « 
भाग इत्यर्थः । दवितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्येति । भिक्षुकेण सहाच समासो नं 
भवति। नह्मसावेकदेशी | किं ताई? खामी | तुरयशव्द्तुरश्छयताः 
वाद्यक्षरलोपश्चेति (५।२।५१, वा) यत्प्रत्ययान्तः पूरण्शर्थस्य प्रतिपादकः | | 
` ४। प्राप्तापन्ने च दितौयया i | 
दितीयासमासे प्राप्त इति द्वितीयाथ्रितेत्यादिना (२।१ ।२४) समासविधा- 
नात्‌ सोऽपि भवतीति | अपिशब्दादयमपि भवति । प्राप्जीविक इति | एकः 


विभक्ति (१।२।४४) चेत्यादिनोपसजनलम्‌ | sei गोस्त्रियोरुपसजनसिति 
(१।२।४८)। अत्र च परवज्निह्षमित्यादिना (२।४।२६) जौविकाया ata 
तत्‌ समुदायस्थ कस्मान्न भवति १ दिगुप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो 
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३६५  न्यासः| 
वक्तव्य (२।४।२६, वा) इति वचनात्‌ | तेन प्राप्तापन्रयोर्य्ञिङ्ग' तत्‌ समुदायस्य 
भवति। अथ यदा प्राप्तां जोविकासिति faze समासः क्रियते तदा 
किसुदाइरणम्‌ १ प्राप्तजीविकेति । टापः अवणं (4) कस्मान्न भवति १ 
स्त्रियाः पंवदिति (ais) योगविभागात्‌ पंवञ्चावैन टापो निवत्तितत्वात्‌ | 


५ कालाः परिमाणिना i 
सामर्ष्यात्‌ परिमाणवचना इति । एवं झुत्तरपदस्य परिमाणिवाचित्व 
गम्यते यदि कालशब्दाः परिमाणवचना -भवन्ति नान्यथा । तस्मात्‌ काला 
इत्यविशेषाभिधानेऽयि सामर्व्यात्‌ परिमाणवचना; कालशब्दाः समस्यन्त 
इति विज्ञायते। ननु च कालः परिमाणमेव न भवति | अनवधिल्वात्‌ | 
तत्‌ कथं तदभिधायिनः शब्दाः परिमाणवचना : भवन्ति ? नैष दोषः | 
यद्यपि gare परिमाणस्य वाचका न भवन्ति गौणस्य तु भवन््येव | इच् हि 
सुखंग्र परिमाणत्व कालस्य सासादेन भवतीति amda परिच्छेदहेतुमा त्रम्‌ 
परिमाणसाधर्म्यमुपादत्योपचारेण कालाः परिमाणत्वेनाभिमता: | मासादयो 
sft हि जातादेः सम्बन्धिनी रा दित्यगतीर्गसयन्ति | अतो भवन्ति परिच्छेद- 
हेतवः । पष्ठीसमासविषये योगारक्ष इति । परिमाणपरिसाणिसस्बन्धे 
, हि परिमाण्वाचिनः ven भवितव्यम्‌ । यत्र च षष्ठी भवति स षष्ठी- 
समासस्य विषय; । तेनायं षछीसमासस्य विषये योग आरभ्यते | मासजात 
इत्यत्र जातः परिमाणी | तस्य परिमाणं मासः । इप्रहजात इति दयोरज्ञो: 
समाहार इति ere: | राजाह्ःसखिभ्यष्टच्‌ (५।४।८.१ ) । अह्कषटखोरेवेति 
(३।४।१४१) ,टिलोप: । न संख्यादेः समाहार (५।४।८०) इत्यज्ञादेशप्रतिषेधः | 
इप्रहो जातस्य इप्रहजात: | अथ काला इति बहुवचननिर्देश: किमर्थः ? 
_ खरूपरविधिनिरासार्थं इति चेत्‌ ? नैतदस्ति। नदि खरूपग्रहणे. सत्युत्तर- 


TTT OTS cocco NSS 


—— 


i (8) NSW भाष्याततन्नम्‌। तत्र गाकारेण अकारप्रश्नषो$नुमितः | तथाहि “नायमनुकष णार्थयक्षारः | 
far तहि? अलमनेन विधौयते &, =” (2. 2, 4. भाष्यम्‌ ) । डितीययाथ इति wife sg: | 
कयटमतानुसारी नागोनिस्तु प्राप्तापन्ने इत्युत्तमकारप्रश्नेप Fas! "सीवलाच निर्देश प्रकृतिभावः 
aua भवूतौति वैवटः । ; bc ME 
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(२२ )। ` ` २८१ 
पदस्थ परिमाणिवाचित्वं गम्यते | कालशब्दस्थापरिसाणवाचित्वात्‌ | तस्मात्‌ 
परिमाणिग्रहणादेव कालविशेषवाचिनां सासादीनां ग्रहणं भविष्यति | - 
ua बडइवचननिदशो$यं मात्राधिक्येन सूच्रप्रब्धस्यार्था धिकासूचनार्थ: । 
तथाचोक्तम्‌ । इङ्गितेनोच्मिषितेन महता सूनत्रप्रबन्धेनाचार्याणासभिप्राया 
लच्यन्त इति | तेन संख्यापूवपदस्त्रियदो$प्ययं परिमाणिना ततृपुरुषसमासो 
भवतोत्येषो$थॉ .लभ्यते। तेन agaa इत्येवमादि fat भवति । è 
अह्नी जातस्येति fag त्रिपदे तत्पुरुषे छते जातशब्द उत्तरपदे परतः 
पूर्वयोः पदयो स्तददितार्थोत्तरपदसमाद्दारे (२।१।५१) चेति इग्रवयवस्ततपुरुषो | 
भवति | पूर्ववट, टच्‌ ।, अङ्को एतेभ्य (५।४।८८) इत्यज्ञादेश: | 


& | नञ्‌। 
नजो जकारो नलोपो नञ;इति (६।३।७३) विशेषणार्थः | पामनपुत्रादिषु 
मा खूत्‌। लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः (५।२।१००) | अधान्राह्मण 
इति किंप्रधानोऽयं समासः ? उत्तरमदार्थप्रधानस्ततूपुरषो यथा राजपुरुष 
इति. पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययौभावो यथा ऽमक्तिकमिति | अन्यपदार्थप्रधानो 
बहुव्री हि. यैथाऽब्राह्मणको -देश इति। यद्येव मब्राह्मणमानयेत्यत्ते MAT- 
मात्रस्यानयनं waif | अथ निहत्तिपदार्थकोऽयं ब्राह्मणशब्दः a च 
निइत्तिः खाभाविकी नञा द्योत्यत इति मतम्‌ । एवं च सत्यभावएवा- E 
स्यार्थ इत्यत्राह्मणमानयेत्युत्तो न कस्यचिदानयनं प्राप्नोति | नेष दोषः | 
सवे हि wd wre प्रयुज्यमानं प्रयोगप्रतिज्ञानमपेच्षते । 
तथाचोत्ताम्‌- ः ii e 
e “arat aan समेत्यार्थान्‌ मनो gem विवक्षया” | इंति। . 
तचच दिविधं ज्ञानम्‌ | सम्यक्‌ मिथ्या चेति। उभयमप्येतद्‌ ब्राह्मणशब्दः 
प्रवर्तयति | तत्र सम्यग्‌ ज्ञानपूर्वके ब्राह्मणशब्दप्रयोगे नास्ति नो व्यापारः | 
नहि तत्र नञा किञ्चित्‌ raa मिथ्याज्ञानपूर्वति तु विद्यत एव तस्य 
. व्यापारः । तत्र हि तेन सिध्याज्ञानप्रभवतापरस्याख्यायते | › सिष्याज्ञानं च 
दुष्टेन्द्रियहेतुकम्‌ | तच्च weed न सम्भवतीति प्रतिषेधे संत्युत्तरपदार्थ- 
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२८२ C न्यास! | 
सदृशः समासार्थों जायते । तथाचोक्तम्‌ — निव युक्तमन्धसदहृशाधिकरणे 


- तथाहाथेगतिरिति ( प, ७५ )। तस्मादब्राह्मणमानयेत्युत्ते ब्राह्मएसदृशे 
क्षत्रियादी प्रतीतिर्भवतोति न भवति पूर्वोत्तदोषावसरप्रसङ्गः | | 


e| .इषदकुता। | 

fuz गुणवचनेनेति वक्तव्यमिति | ईषदित्येतदव्यय॑ guaia समस्यते | 
न सर्वेणा्नदन्तेनेत्ये तडूपं व्याख्येयमित्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | विभाषे- 
त्येनुवत्तते। सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते | तेन गुणवचनेनेव समासो 
भंविष्यति। नान्येन | ईषद्‌ ma इति wets जातिवचनो न 
शुणवचनः | नन्वक्तेतयुच्यते | तत्र ईषत्‌पौत ईषद्न्नर्त इत्यादि न सिध्यति । ` 
पीतादिशब्दस्य छदन्तत्वात्‌। नेष दोषः। अव्युत्पन्ना ह्येते पौतादिशब्दा 
वेदितव्याः | नतु Ae: | 


Si watt . 9 i 
छद्योगा चेत्यादि) छदुयोगलज्षणा षष्ठी समस्यत इति व्याख्येयम्‌ । 
तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | यद्यं बोन च पूजाया मधिकरणवाचिना च कर्मणि च 
ढजकाभ्यां कत्तरि कर्त्तरि चेति (२।२।१२-१६) निषेधमारभते तज्‌ ज्ञापयति 
छद्योगा या षष्ठी सा समस्यत इति । अन्यथा प्रतिपेधारम्भोऽनर्थकः सयत 
mae | set sft] act ez) maa) बहुलमिति 
(३।२।११२) कर्तरि वा। कत्तुंक्मणोः (२३६५) छतीति कर्मणि षष्ठी | 
पलाशशातन इति | Aaea शदेरगती त (७।३।४२) इति दकारस्य 
तकार! | पूर्ववज्ञाट्‌ । षष्ठी च। किमर्थमित्युच्यते | यावता पष्ठीत्यनेनैव 
झद्योगलच्षणाया अपि weit समासः fee एवेत्यत आह प्रतिपद्विधाना 
चेत्यादि । सुबोधम्‌ । उ | : 
. ८ । . याजकादिमिश्व ।. Sal | 
चकारोऽनुत्तासुसुचयार्थः |. तेन. equ गुणे! षष्ठी समस्यत इति quer 
न ame भवति | अनेनेव fewer | .तस्सिन्‌-. स्थिता स्तत्स्था; | 
म्रहतस्पान्धस्थाभावात्‌ तदित्यनेन गुणा एव प्रत्यवरूश्यन्ते | तेन शुणात्मन्धेव 
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(२२) I २८२ 
ये गुणा वतन्ते न कदाचिद्‌ द्रव्या्मनि तैः षो समस्यते | यद्यपि नासेव f 
स गुणो यो द्रव्ये qug सर्वस्य गुणस्व॒द्वव्याश्वितत्वात्‌ तथापि गुणशब्दास्तु ` 
केचित्‌ मतुबूलोपादभेदोपचाराद्दा तद्वति द्रथे वर्त्तमाना गुणमाधारानुगतं 
गमयन्ति यथा शक्लः पटो लोहित; . कम्बल wf अपरे त्वाययादु 
Raa द्रव्यं प्रत्यनुपसजनोभूतं गुणमाइ dur चन्दनस्य गन्धः कंपित्स्य 
रस इति। तस्मादभिधानशक्तिव्यापारापेक्नया तत्स्थेरिति विशेषणं युताम्‌ | 
agaga भवति । ये गुणा; Meese प्रत्यनुपसर्जनभावापत्ना एव 
प्रत्याव्यन्ते तै; सह षष्टी समस्यत इति चन्दनस्य गन्ध अन्दनगन्धः कपिलस्य 
'रसः कपित्यरस; । गन्शदयो हि स्शब्दैराधारविभक्ता एव प्रत्याव्यन्ते । नतु 
कदाचिदासयानुगता.द्रव्य' प्रति विशेषणीसूताः | 

० 


6 


१०। .न निर्धारणे। 

. ` agai afaa: शूरतम इति | aaa (२।३।४१) निर्धारणमिति 
षष्ठी | प्रतिपदविधाना चेत्यादि । wet शेष {२।३।५ ) इति सामान्यलक्षण- . 
विहितां wet want या5न्या विशेषलचणविहिता षष्ठी सा प्रतिपदविधाना | 
सा च षष्ठी न समस्यत इत्येतदूपं व्याख्येयमित्य्थ: | qas व्याख्यानम्‌ । नेति 
योगविभागः क्रियते। तेन प्रतिपदविधाना षष्ठो न समस्यत इति | यद्येवं 
कथं ग्रइखामी विद्यादायादः एशथ्वीश्वर इति | प्रतिपदविधाना ह्येषा षष्ठो । ` 
खासीशराधिपतिदायाहेत्यादिना (alae) विशेषलन्षणेन तस्या विधानात्‌ | 
नैष दोष: | शेषलन्षणेव ह्यत्र षष्ठो । नहि स्वाम्योदिसच्रेण (२।३।३०) षष्ठी 
विधीयते। कि afe o सप्तमी । सा तु सप्तमी षष्ठीं बाधिष्यत इति 
चकारेण पुनः षष्ठीप्रतिप्रसवः feat नश्येवविधा षष्ठी प्रतिपदविधाना 
भवति। अतएव न निर्धारण इति निषेधो विधौयते । ew निर्धारण 
सित्यत्रापि (२।२।४१) चकारेण सेव शेषलक्षणा wer प्रतिप्रसूयते | अन्यथा 
Saaf प्रतिपदविधानैव षष्ठीति समासो न स्यात्‌ | dew न निर्दारण इति 
प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । सर्पिषो ज्ञानसिति। ज्ञोऽविदथस्येति (२।३।१२) 
करणे षष्टी । 
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३८४. न्यासः | 
११। पूरणगणसुङितार्थंसद्व्ययतव्यसमानाधिकरणेन। 


छात्राणां पञ्चस इति। तस्य पूरणे (१।२।४८) SZ! नान्ताद्‌- 
denda (५।२।४) । समुदायसमुदायिसम्बन्धे शेषलक्षणा षडो। 
एवं वुलाकादाः War काकस्यं ara मित्यत्र गुणशुणिसम्बन्धे 
aada ust वेदितव्या । ब्राह्मणस्य कत्तव्यमित्यत्न छत्यानां कर्त्तरि 
(२।३।७१) वेति षछी। अथ कथं गोविंशतिरिति षष्ठौसमासः १ 
यावता संख्याया गुणत्वात्‌ प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌। नैष दोषः। यदयं 
शतसच्स्त्रान्ताच (wee) निष्कादित्याह तज्‌ ज्ञापयति संख्यायाः 


समासो भवतीति। — «fe तेन विना शतसदस्रान्तता ARA 
प्रातिपदिकस्य सम्भवति | तव्यता सानुबन्धकेन. समासो भवत्येवेति। 


निरनुबन्धकपरिभाषया तस्याग्रहणात्‌ | ब्राह्मणकर्तव्य मिति | गतिकारको- 
पपदात्‌ कृदिति (६।२।१३९) प्रतिसरिणान्तस्ररित मुत्तरपदं भवति। यदि 
ate निरनुबन्धमेनापि समासः स्यात्‌ प्रक्षतिस्वरे छते प्रत्ययस््रेण मध्यो दात्त 
Bq) स चानिष्ः। अतो निरनुबन्धकेन ana: प्रतिषिध्यते। नतु 
सानुबन्धकेन | “किच्च स्यादिति | एवं मन्यते । ङ्जियमायेऽप्येतस्मिन्‌ प्रतिषेधे. 
विशेषणसमासेनात्र भवितव्यमेव | तदवश्यम्भाविनि समासे यदि षष्टी. 
` समासः स्यात्‌ तदा को दोषः स्यात्‌? यत्‌परिह्तयेऽयं पष्ठी समासः 

प्रतिषिध्यत इति ? पूर्वनिपातानियम इत्यादिना दोषमाइ। यदि षष्ठी 

समासः स्यात्‌ तदा इयोरपि पदयोः प्रथमानिदिष्टलादुपसजने सति wa 

विशेषणस्यापि पूर्वैनिपार्तःस्यात्‌। सच नेष्यते । विशेषणसमासे सति 
ime विशेषणस्थेव समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टलवात्‌ पूवैनिपातो भवतीति न भवत्येष 
o We x 


E | de १२ | AT पूजायाम्‌ । 

Lo. ` मतिदुधिपूजायेभ्यक्षेति (३२१८८) वच्यतीति । क्तमिति वाक्यशेषः 
È e तस्येदं ग्रहणमिति | 'एतैन सतिबुष्दीत्याद्ना (३।२।१८८) सूत्रेण यो विदितः | 
AS पूजाया मन्यत्र च सर्वस्य विहितस्थेद ग्रहएम्‌। न केवलं पूजायां 
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(RIR) | २८५; 
यो विहित स्तसैवे्यत इत्यभिप्रायः |, अतएवाइ पूजाग्रहणमुपलक्षणार्थ- 


fafa | कस्योपलक्षणार्थम्‌ ? मतिबुद्दीत्यादी aa (३२१८८) निर्दिशार्थय . 


यः at विधीयते तस्य were: | तेन न केवलं पूजायां यः at fated 
स्तेन 'षष्ठीसमासप्रतिषेधो भवत्यपितु मतिबुद्योरपि यो विहितस्तेनापि 
राज्ञां मत इति । we च वर्तमान इति (२।२।६७) षष्ठी । पूजायां किम्‌ ? 
छात्रस्य इसितं छात्र्हासतम्‌ | नपुंसके भावे (२।३।११४) क्त; । शेषलक्षणा 
षष्ठौ | ^ 

१३। अधिकरणवाचिना च। | 


इदमेषामासितमिति। आास्यतेऽस्मरिन्नित्यधिकरणे ai अधिकरण- 


वाचिनश्चेति (२।३।६८) wet | एवं पौतसित्यादावपि | अधिकरणवाचिनेति 
किम्‌ ? छात्रस्य इसितं छात्रइसितमिति | 
१४॥ कर्मेणिच। 
उभयप्राप्तौ कर्मणीत्यस्याः (२।३।६६),ष्ठया इदं ग्रहणमिति | एतच्च पुन 


| कर्तरि, चेति (२।२।१६) प्रतिषेधाद्‌ विज्ञायते । यदि fe कर्मण्‌ या काचित्‌ 


षष्ठी तस्याः सर्वस्या इदं ग्रहणं स्यात्‌ तदा कर्तरि चेति ( २।३।१६ ) पुन 
प्रतिषेधं न garq अनेनैव farang | यत्र हि कर्तरि ढजकौ विदितो तत्रः 
नियोगत! कर्सणि षष्ठया भवितव्यम्‌ | तस्मात्‌ कर्त्तरि (२।२।१६) चेति एन 


_ प्रतिषेधवचनादुभयप्राप्तौ कर्मणि या षष्ठी विदिता तस्या अत्र ग्र्ठणमवसौयते | 
. उभयप्राप्तौ कर्मणीति (२।२।६६) WEIT इह ग्रहणादिश्यव्रथनः पलाशशातन 


gufan मे धारयसीति समासनिषिधो न भवति । | E 


१%। ढजकास्यां AT | 
भवतः शायिक्षेत्यादौ भावे प्योयाईणोत्यत्तिष्त ( २।३।१११ ) खुज्‌ 


. अवतीति कर्त्तकर्मणेः कतीति (२।३।६५) कर्चरि ष्टौ | ढचा योगे HUT 
- षष्ठी नास्ति। aaa कत्तरभिद्िितत्वात्‌। efe किमथं ढचो ग्रहणमित्याद 


तस्मादित्यादि | इच्षुमक्षिकां मे धारयसीति पूर्ववण्‌ खुच.। अल्लेक्षशब्दात्‌ 


छद्योगे wate षष्ठी | म इति कर्तरि षष्टी aia ।° उभयप्राप्ती 
ge. 
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३८६ ` व्यासः | | 
(२।२'६६ ) कर्मणोत्यत्र न॒प्रवत्तते। अकाकारयोः प्रतिषेध इति 
(२।३।६६, वा ) वचनात्‌ | 

 २१६। कर्त्तरि च। 

. इतरत्र श्रभिचाराभावादिति। ढृचि। सामर्थ्ादकस्थेदं विशेषणम्‌ | 
कत्तंग्रहणसित्यच हेतुः | सम्भवव्यभिचारे fu विशेषणविशेष्यभावो भवति | 
नहि aa कर्त्तारं व्यभिचरति। तस्य कत्त व्येव विधानात्‌। अकरू 
व्यभिचरति | तस्य भावेऽपि विधानात्‌ । अतः सामर्व्यादेकस्यैव विशेषणं 
AMSA | न त्रः । अपां ख्रष्टेति अपामिति कर्मणि षष्ठौ | खष्टेति 
ढच | ब्रादिना (८।२।२६) षत्वम्‌ | खूजिदृशो (६ IT ५८) भेल्यसकितोत्यमा . 
गम; । ननु चेत्यादि | याजकादिपाठाद्‌ भवितव्यमेव्वच समासेनेत्यभिप्रायः | 
सम्बज्धिशब्द्स्येत्यादिना Wet | होळशब्देन सस्बन्धिशब्टेन साइचर्व्याद्‌ 
भत्तेशव्दो$पि सस्बन्धिशन्द््तत्न ae । अयन्तु क्रियाशब्दो विसत्तीति भत्ता | 
सछूनां पायक इत्यातो युक्‌ (७२३३२) चिणक्कतोरिति युक्‌ । अथ fray 
चः सानुबन्धकस्योच्चाइणम्‌ ? ढणो निहत्त्वथमिति चेन्‌ नैतदस्ति। तद्योगे 


__ _-नलोकाव्ययनिडित्याद्नि (२।२।६९) षषठीप्रतिषेधात्‌ | एवं mags ज्ञापकं 


ढन्‌योगेऽपि क्कचित्‌ षष्ठी भवतीति | तेन भीष्मः कुरूणां भयशोकइसंत्यादि 
fas भवति i (B) 


१७ | नित्यं क्रौड़ाजौविकयोः |. 
उद्दालकपुष्पभच्ज्ञिकति | रोगाख्यायां ST (gare ०८) बहुलमित्यनु- 
वत्तमाने संज्ञायामिति (३।३।१०९) var | उद्दालकपुष्यादिषु कर्मणि षष्ठी । 
दन्तलेखको नखलेखक इति । ग्युल्‌ढ्वचाविति (३।१।१३ 2) wei क्रीड़ायां 
विषये षष्ठीति सुत्रेण (२।२।८) सहाविभाषया विकल्पेन समारे प्राप्त जौविका- 


_ याच dft चेति (२२१६) निषिधे प्राप्त ऽयसारस्भः | aa नित्यग्रहणं 


किमर्थम्‌ ? जोविकार्थम्‌ | इतरत्र लारप्भसासर्थ्यान्नित्योऽयं भविष्यति। 


EJ 


S a Hs eae 
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(२।२)। ` द २८७ 
जोविकायान्व्सति fared महाविभाषाधिकाराद्‌ विकल्पेन समास, . 
स्यादिति तदथं नित्यग्रहणं क्वतसुत्तरार्थञ्च | 


१८ | कुगतिप्राट्यः । 


कुशब्दोऽव्ययं परिग्यह्मात इति । अलिङ्गसंख्यत्वादव्ययल्म्‌ | नतु निपातेषु 
पाठात्‌। नह्ययं तत्र Wert. agaaa इति । प्रथिव्यादौ यो द्रव्ये 
वर्तते तस्यात्र ग्रहणन्न भवति। कुत एतदित्याह गत्यादिभिः साइचव्याः' 
दिति। गतार्थम्‌। कोष्णमिति। इषदर्थ चेति कोः (६।२।१०५) कादेशः | - 


कवोष्णमिति | waste (६।३।१०७) इति कवादेश; | कदुष्णमिति | 


कोः कत्‌ (६।३।१०१) तत्पुरुषे satfa कत्‌। कुपुरुष इति पापार्थ । 
दुव्कृतमिति | दुस्‌ छच्छाथ wed इदुपधस्य (८।२।४१) चाप्रत्ययस्येति | 


षत्वम्‌ | सुखुतमिति सुशब्दोऽतिशये aad | अतिसुतमिति अतिरतिक्रमणे । 
आविद्दमिति | आड! क्रियायोगे भर्व्यादायां वा। पर्य्यादयो ग्लानाद्यर्थ इति 
पर्ययाँदिराङतिगणः | ware इति परिग्चांनोऽध्ययनायेत्यथः। वाससौ 


इवेत्यादि | सर्वधातुभ्योऽसुन्नित्यनु (sw; ४।६२८) वत्तमाने वसेशिजचेत्यसुन्‌ - 


(sw; ४।६५७) प्रत्ययान्तो वासःशब्दो व्युतृपादितः ? वस्रशब्दीऽ प्यौणादि- 
कट्टनप्रत्ययान्तं; | तेन द्वावप्येतौ ञूनित्यांदिनित्यमित्या (६११९७ ) 
gerd | were इत्यादि । प्रादिग्रहणे यः प्रसङ्गः समासशाखस्य 


wa कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधो 'वक्तव्यः । व्याख्येय wes] तत्रेदं ` 


व्याख्यानम्‌ । लक्षणदिष्वथेषु कर्मप्रवचनौयसंज्ञा भवति। ° नच ते ऽर्था 


ससासेन गस्यन्त इत्यनभिधानात्‌ कर्मप्रवचनोयानां समासो न भवति। 


यत्र ते ऽथा गस्यन्ते तत्र भवत्येव समासः | अतिलुतमिति। ^ 


१९. | उपपद्मतिङ्‌ | 


एधानाददारको ब्रजतीति । तुसुनणवुली (३।२।१०) क्रियायां क्रियाथीया- ; | 
fafa ण्वुन्‌। एतयोयोगयोः सुप्सुपेति *नाभिसस्बध्यत इति । ननु 


चास्मिन्नेव योगी तदनभिसम्बन्धो युक्ती यत्रातिङग्रहणमस्ति। नतु पूर्वसत्रेण । 


नहि तत्रातिङित्येतदस्ति । एवं मन्यते । अतिडिति योगविभागः क्रियते । « 


x CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
. - A + Se 


E S 


à 
नु 


03 नाति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aac “ ब्यासः। 


सं च पूर्वसत्रस्यापि शेषभूतो विज्ञायते। नन्वेवमप्यतिङिति प्रथमान्तेन 


.. निर्देशात्‌ mea सुबित्यस्थ fefe | न ढतीयान्तस्य सुपेत्यस्य | 
'नैतदस्ति । सामान्येन  सुबधिकारनिहृत्त्यपलद्धणार्थत्वाद gat ` इयोरपि 


frate: । तेनेत्यादिना ज्ञापकस्य प्रयोजनं दशयति । पूर्वयोगी$प्यतिङ्ग्रहणाटु 


'गत्युपसर्गसंज्ञकानां fg: सह प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः समासो भविष्यतीत्येतदुपपन्न 
: 'भवति। cate तत्र गतयःछद्भिः सह समस्यन्ते | अस्मिंसु योगेऽतिङग्रहणात्‌ः 


ट ।कारकोपपदानां, छद॒भिःसमासः सुबत्पत्ते; प्राशुपपन्नो भवति। AAA 


कारकं छद्भिः सह समस्थन्ते प्राक्‌ सुबुत॒पत्ते:। समासे सति यदिष्टं सिध्यति 
तंदर्शयन्नाइ अश्वक्रोतीति | cre: करणं कारवाम्‌ । तदाचिनोऽश्वशन्दस्यः 
कर्तृकरणे छता (२।२।२२) बइलमिति समासः | सुदुतृपत्त्यां सत्यां यदि स 
समासः स्यात्‌ तदा प्रागन्तरङ्गत्वाट्टप्‌ स्यात्‌ । ततः-सुप्‌। पञ्चात्‌ समास; | 

ततश्च क्रौतात्‌ करणपूर्वा दिति (४।१।५०) ङीष्‌ न स्यात्‌ | अत इत्यधिकारात्‌ | 

SrA धनेन क्रीतं क्रयणं यस्याः | प्राक्‌ सुबुत्‌पत्तेः समासे सतिःटाम्‌ 
न क्रियते | प्रथमतः समास एव भवति। तेनादन्तत्वाद Sty fest waft 
कथं PACA LATTA १ यावता द्वितीयधात्वधिकारे सप्तम्या निर्देश: ue: । २ 
नेषं दोष: नहि दितीयधालधिकारे यत्‌ सप्तम्या निर्दिष्टः तदेवोपपदः 
संज्ञं भवति | अपितु यदप्युपोच्चारितम्मदं तदप्युपपदं भवत्येव | तदपि शास्त्र 
इतरेतरान्धोन्धोपपदाचेत्यादो सुत्रे (२।२।१६) क्चिदाश्रीयत एव। ame- 
शबा दिकिसम्युपोच्चारितपदत्वादुपपदसिह विवच्षितम्‌ | ued पुनस्तस्थ पद्यते 
गस्यतेऽनेनार्थ- इति RST ag सुबन्तत्वात्‌ । इच्च सुपोःसब्भवात्‌ gT- 
TUA: प्रात्‌ समासाद्‌ | यदि af यदुपोष्ञारितं-पढं तदपीक्षोपपदं werd 
तदातिप्रसङ्गः स्यात्‌ । राजसितसित्यत्रापि प्राक्‌ सुवत्पत्तेः wuremewrd | 
ततश्च पद्त्वाभावान्नलोपो न भवति । असर्वविषयत्वादस्य ज्ञापकस्येत्यदोषः 


. न नेन सर्ववगतिकारकोपपदानां wef ग्राक्‌ सुबुत्पत्तेः समायों भवती ति 


wat) किं aft; क्चिदेवेटविषये। कथमेतज्‌ ज्ञायते? तत्पुरुष 
ala बइलमिति (६।३।१४) छदन्त उत्तरपदे qnem अलुगूविधानात्‌। यदि 


_ तहि wide. गतिकारकोपपदानां छद्भिः समासवचनं प्राक sieut: स्यात्‌ 
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| (aR) । " sce. 
तदा सप्तस्था: छदन्तउत्तरपदेधलुग्‌विधानं नोपपद्यते विलेशय इत्यादौ। सप्तम्या 
असम्भवात्‌ | तस्मात्‌ क्चिदेव प्राक्‌ aqu: समासो न सर्वत्रेति। एवञ्च 


कृत्वा सा हि तस्य धनक्रीता . प्राणेभ्योऽपि गरीयसीत्यादौ टाबन्तेन समास | 


उपपन्नो भवति |" 
$ : 
२० | असवाव्ययेन) . i सकर 
स्वादुङ्कारं wem इति | खाढुमीति (३।४।२६) णमुल्‌ | खादुमीत्येतस्मादेव 
मसान्तनिर्देशांदुपपदस्य सकारान्तले निपात्यते । यदि पूर्वेणेव समासे feu 
नियसाथं वचन भेवञ्च सति fee विधिरारभ्यमाणोऽन्तरिणाप्येवकार- 
करणं नियमार्थो भविष्यति तत्‌ किमर्थं भेवकारकरण”भित्याइ एवकारकरण 


मित्यादि । किमथं पुन स्तदुपपदविशेषणाथं क्रियत इत्यत आइ अमैव 
तुल्यविधान मित्यादि ७ येन. वाक्येनामैव प्रत्ययो विधीयते नतु प्रत्ययान्तरं 


तेन यदुपपद॑ निर्दिश्यते. acta _ तुल्यविधानम्‌ । aga समासो यथा 
स्मादित्येवमर्थमेवकारकरण सुपपदविशेषणार्थं - क्रियते । स च समासः 
प्रत्यासत्तेरसैवः भवति न प्रत्ययान्तरणेति विज्ञायते p अग्रे सुक्ता | अग्रे भोज- 
मिहि | अत्नाग्रेशव्द उपपदं विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेष्वित्यमा (३४२४) क्लाप्रत्येन 
च तुल्यविधानमिति न. समस्यते। अव्ययग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । _नझ्मनव्यय 
. ममन्तमस्ति यन्निवत्त्वर्थसव्ययग्रहण सर्थवद्धवति | 


२१। दढतीयाप्रतीन्यन्यतरस्यास्‌ | 


^ 


uia मोल्लुसिति | पर्व्याप्ति (२।४।६६) वचनेव्वलमर्थेव्वित्यत्र शकष्टष- 


ज्ञार्लाघटरमलंमेत्यादेः (२।४।६५) सल्लात्‌ तुसुनग्रइणानुदत्ते सुसुन्‌प्रत्ययः | 
२२) wal 
ad क्त्वा खलु कलेति | अलंखल्वो प्रतिषेधयोः (३।४।१८) प्राचां क्षा i 
स च ढतीयाप्रशतिस्यः पूर्वः | 


२३। शेषो बइव्रीहिः। * | 
sugar asa इति | अभिहितादन्य इत्यर्थः | यत्रान्यः समासो 
नोक इति । यत्रान्या समाससंज्ञा न विहितेत्यर्थ:.. चित्रयुरिति | अब 
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३७० “ न्यासः | 
बहुत्रोहिल सति बइत्रीही प्रक्कत्या पूर्वपट्मित्येष (६।२।१) विधिर्भवति 
` उन्म्तगङ्गसिति | अन्यपदाथ च (२।१।२१) संज्ञाया मित्यव्ययौभावः | 
असति हि शेषग्रहण इहापि बहुत्रीहिः स्यात्‌। ननुच ag 
प्रासे ऽव्ययीभावस्त्वारभ्यमाणस्तस्यैव बाधको भविष्यति | तत्‌ कुतो बहुत्रौहि- 
प्रसङ्ग; १ प्राकू कडारात्‌ परं कार्य्यमित्यस्मिन्‌ पक्ष इदं प्रत्युदाइरण 
सुपन्यस्तम्‌। तत्र हि wq यदि शेषग्रहणं न क्रियेत ततोऽन्यपदाथे 
च (२।१।२१) संज्ञायामिति वचनप्रामाणयादव्ययीभावः स्यात्‌। परत्वाद्हु- . 
ब्रौइिरित्येके अयन्तु पक्षो हत्तिकारेण नाखित इत्ययुक्त मेतत्‌ । तस्मादा 
कड़ारादेका (१।४।१) Wag we व्यक्तिः पदार्थ इत्मेतहर्शन- 
मायित्य दं प्रत्युदाइरण querer wat हि uen] प्रतिलच्ये लक्षणं 
प्रवत्तते । अत्रासति शेषग्रहणे यदेतदिषये aad तदक्कतार्थमित्यवश्यं 
तेन प्रवत्तितव्यम्‌ । एकसंज्ञाधिकाराचच यौगपद्यं न सन्भवतीति वचन- 
प्रामाखादुभयप्रसङ्घ उसे अपि menu स्यातामित्यपरे। 


२४। अनेकमन्यपदार्थे |, 

अनेकग्रहणं सुवित्यनेन सम्बध्यते | प्रथमान्तत्वात्‌। न सुपेति ढतीया- 
-न्तेन। प्रा्ोदको ग्राम इत्यादीनि दितीयादिविभत्तयथेषु यथाक्रमं 
बइव्रीहे रुदाइरणानि। प्रथमार्थे तु न भवतीति | अनभिधानात्‌ | नहि 
S? देवे गत इति वाक्याद्‌ योऽथः प्रतीयते स ब्वषटदेवशब्दात्‌ प्रतीयते | 
अनेकग्रहणं किमिति | एवं मन्यते। अनेकग्रहणमित्य कस्य सा दित्येव 
मथ स्यात्‌ | (एतच्चायुत्तम्‌। यथेव fe सुपसुपेत्यधिकारात्‌ समर्थपरिभा- 
षोपस्थानाचच तत्पुरुष एकस्य न सम्भवति तथा बहुव्रीहिरपि न अविष्य- 
तौति किसर्थसनेकग्रहणमित्याइ बहुनासपि यथा स्यादिति। सुपसुपेत्य- 
घिकारात्‌ समर्थपरिभाषोपस्थानाच्चानेकसयव समासे wei सत्यनेकग्रहणं 
प्रचुरतराथ विज्ञायते। तेन ब॑हनामपि भवति । Rame: सकाशात्‌ 
o सुसूच्सजटकेशादिषु प्रचुराणि पदानि भवन्ति। अथान्यपदार्थग्रहणं किमथंम्‌। 
 बइुव्रीडितत्परुष्रयोर्विषयविभागार्थम्‌ । अविशेषेण ततूपुरुष उच्यमानोऽ- 


e 


Le 
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(२२) REL 
नन्यपदाथ छातावकाशो ऽन्यपदा्थं परत्वाइइब्रीहिणा यथा वाध्येत 


` वौरणरुषको ग्रामचित्रयुदेवदत्त इति। बहुत्रोडिः समानाधिकरणानासिः 


enfe i समानाधिकरणानां पदानां बहुव्री हिभेवतत्येत दर्थ्पं 
व्यास्येयमित्यथः | किमथंसिदसित्याह | व्यधिकरणानां मा सूदिति | 
तबेट व्याख्यानम्‌ | अभिधानलक्षण हि कतृतद्चितसमासा भवन्ति| नच 
व्यधिकरणानां बचुत्रोहौ ad विवचितार्थाभिधानमस्ति। नहि पञ्चमिः 
सुक्तमस्थेति वाक्याद्‌ योऽथः प्रतीयते स vaya | “तस्मादनभिधानादु 
व्यधिकरणानां agate भविष्यति । यत्र त्भिधानसस्ति wa वैयधि- 
करण्येऽपि भवत्येव समासः कण्ठेकाल इति । अव्ययानाझेति |. बचुत्रीहि- 
भवतीति सस्बन्धनीयम्‌ । चकारादनव्ययानाञ्च क्रचित्‌ । असमानाधिः 
करणार्थसिदम्‌। उँच्चैमुखमिति। उच्चैःशब्द्स्याव्ययस्यासत्तवाचित्रात्‌ 
सत्त्ववाचिना मुखशब्देन नास्ति सामानाधिकरण्यम्‌ | तथापि गमकत्वात्‌ 
सभासो भवत्येव । अनव्ययानामुदाहरणं ae स्थितः कालो यस्येति स 
कण्ठेकाल इत्येवमादि । कथं gegen वेयधिकरण्ये पदानां कचचिदइत्रोहे- 
dana भवति ? क्चिन्न भवतीति ? शब्दशत्तिखभीवात्‌ | Weare प्रति- 
नियताखयाः क्वचिदेव प्रवत्तन्ते | न सर्वत्र । सञ्तम्यपसानपूर्वपद्स्योत्तरपदलोप- 


Afa wae पूर्वपदं यस्योत्तरपद्स्य तत्‌ सप्तमीपूर्वपदम्‌ । तस्य परेण ` 
पदान्तरेण समासो भवति | तस्य च सपम्यन्तपूर्वपदस्योत्तरपदलोपो भवति। ` 


कण्डेस्थित इति विग्टह्य सप्तमीति (२।१।४०) योगविभागात्‌ सभासः। तत्पुरुषे 
(६।३।१४) क्ति बहुलमित्यलुक्‌ | करछे स्थितः कालोऽस्येति कण्ठेकालः । अत्र 
सपतम्यन्तपूर्वप दस्य समानाधिकरणत्वात्‌ सिद्ध एव agate: | उत्तस्पंदलोपसु 
विधीयत । एवमन्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । उपसानं gius . यस्थोत्तरपदस्य 
तत्‌ पदान्तरेण uw तस्योपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपो विधौयते | 
उद्रसुखमिव मुखमस्योप्रमुख: | खरसुख; wag उपमानं पूर्वपदं 
सुखस्य । ननु चोष्टसुखमुपमानं देवदर्तमुख | qe | उपमानावयवत्वा- 


दुष्रोऽप्युपमानमुच्यत इत्यदोषः समुदायविकारषध्य्राञ्चेति। उत्तरपद्‌ः - 


लोपञ्चेत्यनुवर्तते agag विकारषष्प्रन्ताच "पूर्वपदात्‌ परं 
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यदुत्तरपदं॑ तत्‌ ud पदान्तरेण समस्यते। तस्य च ससुदायविकार- 
` ष्ठय्रन्तपूर्वपदस्योत्तरपदस्य लोपो.भवति। केशानां सङ्घातः केशसङ्कातः । 
स चंडास्पेति केशचड इत्यत्र ससुदायसमुदायिसस्बन्ध षष्ठी । सुवर्णस्य 
विकारोऽलङकारोऽसयेत्यत्र विकारविकारिसस्बन्भ्रे षष्ठी । प्रादिभ्य इत्यादि | 
उत्तरपद॑लोपश्चेत्यनुवत्तेते | धातोर्जातं निञमन्नं धातुजम्‌ । प्रादिभ्यः पूर्वपदेभ्य 
ui यद्दातुजसु्तरपदं पतितशब्दादि तदन्तस्य बइत्रीदिभंवति । तस्यः 
चोत्तरपद्स्य वा” लोपः। नओोऽस्वर्थानासित्यादि। नञ उत्तरेषां 
विद्यमानादीनासित्यर्थः | इह सुबिति वत्तते। अस्तिशन्दश्चायं तिङन्तः | 
अस्तिचौरेत्येवमादि न सिध्यतीति यो मन्धेत tue सुबधिकार इति। 
अस्तिक्षौरादेः समास उच्चते प्रतिपद्यते येनः तदस्तिचीरादेर्वचनम्‌ | 
व्याख्यानं कर्तव्यमित्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । उपसर्गविभत्तिस्ररप्रति- 
vuma निपाता भवन्तौति विभल्तिप्रतिरूपकोऽयसस्तिशब्दो निपातो न 
तिङन्तः | तेनास्तिचौरा व्राह्मणीत्यादि सिद्स्भवति | 


२५ । . संस्ययाऽव्ययासन्नाटूराधिकसंख्याः संख्येये । " 

उपद्शा इति | बइब्रीहौ संख्येये ( ५।४।७३ ) डजबहुगणादिति डच 
“समासान्तः | टिलोपच्च। दशानां समीपे ये वर्त्तन्ते ते तथोच्यन्ते | 3 
` पुनर्नवैकादश वा। पूर्वपदार्थप्रधानोऽयं समास; । यद्येवं nadani- 
भावस्यास्य च विषयविभागः | सोऽप्यव्ययीभावोऽव्ययस्य समीपे वर्तमानः 
स्याव्ययं RIU) विसत्तीत्थादिना पूर्वपदार्थप्रधान एव विधीयते। उच्यते 
यदा समीपिनः प्राधान्धं तदा बहत्रोहि; । यदा तु समीपस्य प्राधान्यं 
तदाव्ययौभाव इत्येष विषयदिभागः | उपविंशा इति। पूर्ववद्‌ ey) ति 
विंशतेडिंतीति (६।४।१४२) टिलोपः। आसन्नदशा इति। दशानामासन्रा 
आसन्नदशाः | ते च पूववन्नवैकादश वा । seen इति। दशानासदूरा 
ये ते पुन; पूर्वोक्ता एव । अधिकदशा इति। दशानामधिकास्ते पुनरेकाद- 
शादयः | feat इति। चौ वा त्रयो वेति विग्रहः | ar चायं समासः । 
qimi drs | न विकल्प: | यदि वार्थं ww विकल्प miai / 
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(२२) | ३०३ 


ततो यदा WT भवत स्तदा बहुवचन॑ न स्यात्‌ | तस्मात्‌ संशयोऽत्र वार्थः । 
संशयिते वार्थं बहुवचनं भवति यथा कति भवत पुत्रा; |. STIAN 
ऽविज्ञातेऽथः agai प्रयोह्लव्यमिति। तत्‌ कथम्‌ ? संशयज्ञानस्योभय. 
पक्षपरामशित्वेन बद्वर्थविषयत्वात्‌ | उभयपच्षापरामर्शल्लेन संशय एव न 
स्यात्‌ । अथवा पञ्चैवात्न सदा भवन्ति| न कदाचित्‌ दो चयो वेति! 
तथाच दित्रा sqm पञ्चैवेति गम्यते। aor पञ्चाधिष्ठाना वागिति ततो 


ga बहुवचनम्‌ | यदि तहि auis] समास स्तस्यार्थस्यान्यपदार्थलात्‌ . 


९ ae ie 


पूर्वेणेव fas ama: न सिध्यति aad हि पूर्वयोगः | अमलर्थारथोऽयं 
योग; । अथवा प्रथमार्थं वर्जयित्वा ser. faust पूर्वेण समास; । 
प्रथमार्थमिदं वचनम्‌ । त्रिचतुरा इति | चतुरो$च्प्रकरणे चतुरस्तयरपाथ्यामुप 
संख्यानंमित्यच्‌ (sosar) समासान्तः | दिदशा इति । दिर्दशेति विग्रहः | 
सुज्थेऽ यं समासः | दशसम्बन्धिनी या$व्वत्तिदशशब्देन लच्यमाणा सा दिशग्देः 
नाख्थायते | peru प्रत्ययार्था नान्यपदार्थं इति yaw न सिध्यति । अथवा 
प्रथमार्थेऽपि चायम्‌ । अमत्वथे$पि | अंतः पूर्वेण न*सिध्यति | समास एव 
wer रुमयितं समर्थ इति दत्तो सुज न प्रयुज्यते । > अधिका “विंशतिर्गवा- 
fafa | -विंशतिशब्दोऽत्र संख्यान एव वर्त्तते | न तु संख्येये द्रव्ये । 


२६। दिङनामान्यन्तराले i 


दक्षिणपूर्वंति | प्रथमा्ेऽप्ययं समास इष्यते | WARAS | तत्‌पूव णः 


न सिध्यतीत्ययममतवर्थ आरम्भः । प्रतिपदविधानारथथ् विभाषा दिकंसमास 
( १।१।२८) इत्यत्र दिशां यः समासः ग्रतिपदविदितस्तस्य ग्रहणमिष्यते | 
ufeuefafweu समासो दिशामेव भवति यद्ययं योग आरभ्यते | नाव्यथा | 
सर्वनास्त्रो afaa पंवद्भाव इति ।!. स पुनः स्त्रिया; पंवदिति (६।२।२४) 
योगविभागेन सिध्यतीति वेदितव्यम्‌ । नामग्रहणं रूढार्थमिति। लोके ये 
wer दिकशवब्दास्ततपरिग्रहार्थमित्यर्थः | urs कोवेर्व्याधेति । नेमौ 
रुढ़िशब्दो । कि तडि? यौगिको । इन्द्रस्येयमैन्द्री |. कुवैरस्थेयं कौवेरी | 


'तस्थेदमित्यण (४।३।१२०) । . wii? ol M PONENS 


= 
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३०४ न्यासः । 


२७। तत्र तेनेदमिति सरूपे | 

इतिकरणेत्यादि। तत इति। समासादभिमतेऽथ यदि लौकिकी 
विवक्षा भवत्येवं समासोऽयमिष्यते । तस्माद्दिवचार्थमितिकरणोऽत्र क्रियते । 
विवक्षार्थ इतिकरणे aaa प्रतिपादयति तं दर्शयितु माइ. लौकिक- 


. सरथसनुसारयतोति। अनुगमयति प्रबोधयतीति. यावत्‌। स ya- 


लॉकिकोए(थों ग्रहणादिरिति दर्शयन्नाह तत इत्यादि। यस्मादितिकरणो 
लौकिकमर्थमनुसारयति ततो हेतोग्रेहणादिरिति ws wat) यत्‌ at 
त्याद्नाऽनन्तरोत्ञामथं विस्पष्टीकरोति | ह्यतेऽस्मिन्षिति ग्रहण केशाद्‌ | 
प्रहरन्यस्मित्रिति प्रहरणं सुसलादि। कर्मव्यतीहार इति परस्मरग्रहणम्‌ | 
परस्परप्रहरणञ्चेतिकरंणादेव लभ्यत इति वेदितव्यम्‌ | खरूपविधिरत्रे 
तिकरणादेव न भवतीति वेदितव्यम्‌ । eee दण्डैयेति करणे ढतीया | स 
चाव्ययसिति | तिष्ठद्गुप्र्तिषु पाठादव्ययौभावः | अव्ययीभाव- (१।१।४१) 
सेत्यव्ययसंज्ञाविधानात्‌ | सरूपमिति। समानस्य ज्योतिर्जनपदेत्यादिना 
(६।२।८५) सभावः 


२८। ` तेन सहति तुल्ययोगे i 
तुल्ययोगे वत्तमानमित्यादि। तुल्ययोगः ware. तं यदा 
सददशब्दो व्योतयति तदासौ तत्र वर्त्तते | aga इति | सह पुत्रेणेति विग्रहः 
कर्त्तव्य; | सहयुक्ते$प्रभान इति (२।२।१९) ढतीया | वोपसर्जनस्ये ति (।३।८२) 
सदस्य सभावः | अत्र संपुत्र आगतो देवदत्त इति देवदत्तस्य पत्रस्य चागमनन 


ec 


` तुच्यसम्बन्ध, सहशब्टेन व्योत्यते । अथ कथं पुनः सकर्मक. इत्यादौ स्यात्‌ | 


aaa न स्यादित्याह न_ह्यत्रेत्यादि | प्रायिकमिति | असर्व्वविषयसित्यर्ध'; । 


कुतः पुन; प्रायिकलसस्य लभ्यते १ इतिकरणात्‌ । ननु चान्यदितिकरणस्थ!! 


प्रयोजनमस्ति | कि aq? exse खरूपपदाथ'को यथा गस्येत | 


eras 


अन्यथा ्र्थनिदेशोऽयं विज्ञायेत | ततञ्च साकं सार्व॑मित्यादयोऽपि समस्येरन्‌ । | 


|... Sd qm इह सूत्रे य इतिकरणस्ततो लभ्यत इति। कि त्रि? पूर्वः | 
"are issued तत इति | 
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: (२।२)। ' ३४५ 

२९ | चार्थं इन्दु; ।' 

कः पुनरयं चाथों नामेत्याह समुचयोधन्वाचय इत्यादि । समुचिति: 
ससुच्चय; । साधनसैक क्रियां वा प्रति क्रियासाधनानामात्मरूपभेदेन चौय- 
मानता$नॅकत्वमिति यावत्‌ | स पुनखुल्यबलानामनियतक्रमयौगपद्यानामेव „ 
भवति यथा mest पुरुषं पशुद्षाःहरहर्नयमानो वैवखतस्तासें नोपया- 
तीति। अन्वाचयोईपि यत्रैकस्य प्राधान्यम्‌ । इतरदप्रधानम्‌ | तदनु- 
| रोधेनान्वाचौयमानता। यथा भो वटो aaz गाञ्चानयेति। इतरेतर 
योगः संमाहारथ HH प्रभेद: a एव हि परस्मरापेक्षाणामव- 
यवभेदानुगत इतरेतरयोगः, यथा देवदत्तयज्नदत्तास्यामिदै काय्य कत्त व्यम्‌ | 
उभावपि तत्कार्यं प्रति परस्मरापेक्षौ। तथाहि तदेकस्याप्यभावे न 
क्रियते | अवयवप्रधानद्ायमिति दित्वा्टिवचनम्‌ भवति | परस्परापेक्षाणामेव 
तिरोझितावयवभेदः संइतिप्रधानः समाहारो यथा कछत्रोपानहमिति | 
अत्रापि कस्याञ्चित्‌ क्रियायां छत्रादेः परस्मरापेक्षत्वम्‌ । संइतिप्रधानलाच्चक 
वचनम्‌ । यदि afe समुश्चयान्वाचयावंपि चार्थौ तदी तयोरपि समासः 
प्राप्नोतीत्यत आह तल्नेत्यादि। aga तावत्‌ परस्मरानभिसम्बन्धा एव 
गवादयो नयनादिभिः सस्बध्यमानाः समुच्चीयन्त इत्यसामर्थ्यात्‌ सत्यपि 
चार्थे तस्मिन्‌ न भवति समासः.। अन्वाचयेऽप्येकं ate नेतरत्‌। यथा ¬ 
पूर्वोत्त उदाहरणे | तत्र हि गवानयनं भिचाटनमपेक्षते। नतु ei . - 
गवानयनम्‌ | विनापि तैन तदनुष्ठानात्‌। स यदि गां थश्यति तदा 
तामप्यानयति । नचेत्‌ भिक्षामेवाटतौत्यन्यतरापैज्ञारहिते चाथ न भवति 
समास! | इतरेतरयोगे समाद्दारे च विधीयत इति | तत्र सवष was 
विद्यमानचात्‌ | वाक्तवचम्‌ | वाग्हृषदमिति। इन्दाचुदषहान्तात्‌ समाहार 
इति (५।४।१० ६) टच्‌ समासान्तः | जातिरप्राणिनामित्ये कवङ्गावः (२।४।६) | 


३० |. उपसजनं पूवम्‌ | : 3 
पूर्ववचनं परप्रयोगनिदवत्यर्थमिति | ननु च परप्रयोगविपय्धयो लोक न 
दृष्ट एव। तत्‌ कथं woe" पू््वग्रहणेनेत्यत आद अुनियमो डि. 


i = 
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३९.६ न्यासं: | 
स्यादिति | सम्भावनायां fae) एवं aad) यद्यपि परप्रयोगविपर्ययो 
न दृष्ट स्तथाप्यसति नियामके वाक्ये पुरुषापराधाट्‌ विपरीतप्रयोगोऽपि 


सम्भाव्येत | येषाञ्च वाक्यमेव समासीभवतौति दर्शनं तेषां वाक्यस्यानियत-- 


» क्रमल्रात्‌ तदिकारोपि समासो ऽनियतक्रमः स्यादिति Barca: | 


३१ । राजदन्तादिषु परम्‌ | 


पूर्वस्य परनिपात इति लिप्तवासिताय्युप्तगाढ़पथन्तेषु | उदूखलसुसलादयो 


ये इन्दा स्तत्र क्चिदल्पाचतरल्वात्‌ पूर्वनिपातः प्राप्नोति कचिद्‌ घ्यन्तत्वात्‌ 


` पूवनिपातः क्चिदज्ञाद्यदन्तवात्‌ | कचित्‌ तुल्यवादनियमः। दृषदुपलमिति 


s प्रमादाचचायं पाठो Gad | अल्पाचूतरत्वाद्‌ हषच्छन्दस्य पूर्वनिपातः सिद: | 
अक्षिखुवं . दारगवसिति | अचतुरादि सुत्रेणाच्‌ समासान्तः | स्थूलपूलास- 
मिति | `प्रमादपाठोऽयं wet | पूर्व्वौत्तादेव कारणात्‌ | 


३३। ow घि। ., 

` उपसर्जेनमित्यन्वथमज्ञाविज्ञानां दप्रधानस्योपस्जनसंज्ञा. विहिता | ws च 
सवषां पटानां प्राधान्यम्‌ । न कस्यचिदप्राधान्यमित्युपसर्जनसंज्ञाया अभावाद- 
नियमे प्रासे वचनमिदम्‌ | अथ यत्र बहनां पूर्वनिपातप्रसङ्ग wa किमेकस्या- 
नियसो भविष्यत्युत सर्वेषासित्याह _ अनेकप्राप्तावेकस्येत्थादि । एष चार्थों 
जातिपदार्थस्याअ्यणाज्ञभ्यते | व्यक्ती ` तु पदार्थे प्रतिव्यक्ति शास्त्रप्रहत्त्या 
भवितव्यम्‌ aa: adai नियमः स्थात्‌। आक्कती तु पदार्थे लक्ष्य एकं 
लक्षणं uaga प्रवत्तते। तेन चैकस्य पूर्वनिपाते ma: nafa 
शेषाणामनियमो भवति। एवसुत्तरव्राप्येकस्थ नियमः शेषाणान्वनियम 


इति वेदितव्यम्‌ । विस्प्टपटुरिति । विस्पष्ट; पट: । मयूरव्यंसकादित्वात्‌ . 


समास; | 
O RRI अजादादन्त॑म्‌ । ; : 
` ` इन्दे ध्यन्तादजाद्यदन्तं - विप्रतिषेधेनेति। इन्दधीति (२१२३२ ) I 


.. तम्मादजाद्यदत्तमित्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन | इन्दे घौत्यस्यावकाश: पटशुक्को ` 
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पट्युसी | अजाद्यदन्तमित्यस्यावकाश उ्रशशावद्टखरी | इन्द्राग्नी इत्यत्रोभयं 
प्राप्रोति । अजाद्यदन्तं भवति विप्रतिषेधेन | 


88 | अल्पाचतरम्‌ | 

ऋतुनचत्राणामित्यादि। ऋतूनामानुपूब्य प्रादुर्भावक्ततम्‌ | नचत्राणा- 
मुदयकतम्‌ । ऋतुनचत्राणासित्यतैव wag कस्मान्न कृतसिति' wae: | 
योगदोषमाशझ्याह समाचराणासित्यादि। असमानाक्षराणामपि वर्णाना- 
सानुपूत्येंण पूर्वनिपात इष्यत इति प्रथग्वचनम्‌ । आनुपूर्व्यञ्च णानां 
जन्म्झतमिति लोकव्यवहारे प्रसिदम्‌। प्रसिद्धि युतिक्तता । युतो हि 
पञ्चते सुखतो AMIE । बाहुभ्यां राजन्यम्‌ FRA वैश्यम्‌ | 
wat शूट्रमिति। संख्याया अल्यौयस्या इति इन्द्रे चाइन्दे चेति | वच्चाव्यम्‌ | 
feat: | त्रिचतुरा इति agatf: । नवतिशतमिति Ta: | 


३५ | सप्तमोविशेषणे बइत्रोहो । 

सर्वनामसंख्ययोरिति | यत्र गुणवचनेन सह समासः सोऽस्य विषयः 
यत्न तु द्रव्यवाचिना तत्र सर्वनामसंख्ययोरविशेषणत्वादेव पूवनिपातः सिद्ध: 
सप्तम्याः पूर्वनिपात इत्यादि! ससस्यन्तस्य धूरवनिपाते त्रासते गड़ादिभ्य: : 
परवचनं कत्तेव्यमिति। waa परसुच्यते aad येन व्याख्यानेन 
तत्‌ परवचनम्‌ aà व्याख्यानम्‌ । आहितादेराक्षतिगणत्वाद्‌ गडुकण्ठ- 
प्रथतथस्तत्ैव द्रष्टव्याः | तेन गड़ादिभ्यः परं सप्तस्यन्तं भविष्यति ¡ कथं वहे- 
गडरिति। यदि गड़ादिष्यः सप्तम्याः परवचनमिति भावः प्रासस्य च बाधा 
व्याख्येयेति | aad व्याख्यानम्‌ । वाहिताग्न्यादिव्वित्यतो (२।२।२७) वाग्रष्णं 
frat) सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते | तेन प्राप्तस्य प्ररनिपातस्य 
बाधने भविष्यति | 

३६। निष्ठा । 


| ननु विशेषणमेवाच नि्ठेति । कतशब्दे: क्रियाशब्दः कटशव्दो द्रव्य- 
वचन; | तत्र यथा गुणो द्रव्यस्य विशेषणं तथा क्रियापि । तथासति 


निष्ठान्तख विशेषणत्वात्‌ qiu पूर्वनिपातः fee: । कटे कृतमनेनेत्यादिना 
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विग्रहभेटेन निष्ठाया विशेषणत्वाभावं दशयति aa हि विग्रह संप्तस्यन्त- 


सेव विशेषणम्‌ | निष्ठान्तं विशेष्यम्‌। सामानाधिकरस्खे हि क्रियागुणौ 
विशेषणविशेष्यभावा नियमेनानुभवतः | नहि वैयधिकरण्ये। तथाहि 
पटस्य w: काकस्य गतिरित्यत्र गुणादेविशेष्यलम्‌ । व्यवच्छेद्यत्वात्‌ | 
ere तु विशेषणत्रं व्यवच्छेदकत्वात्‌ । निष्ठायाः पूर्वनिपात इत्यादि | 
जात्यादिभ्यो निष्ठान्तं. परसुच्यते । तेन तद्याख्यानं कर्त्तव्यम्‌ । aad 
व्याख्यानम्‌ । सारङ्गजग्धीमासजातासुखजातादयः शब्दा आहदिताटेराकझति- 
गणत्वात्‌ तदन्त:पातिनः । तेन जातिकालसुखादिभ्यो निष्ठान्तं परं भवतीति à 
'सारङ्गजरधीति | सारङ्गशन्दो जातिवचनः | ततः त्ता दल्प्रा ख्यायामित्यनु- 
वर्तमाने (३।१।५२) $खाङ्गपूर्वपदादेति (४।१। १३) डीष्‌ | कथं Maa इति । 
कटशब्दस्य जातिवाचित्वादिति प्रश्न: | mae चाबाधा व्यास्येयेति | 
तेन छतकट' इत्यत्रापि भविष्यतीति भावः। सा पुनरग्राप्तस्य चाबाधा 


पूर्ववदेव व्यास्थेया। एवसुक्तरत्रापि andar) प्रहरणाथेथ्य इत्यादि) . 


' प्रहरणसर्थों येषां ते तथोल्ला: । तेभ्यः परे निष्ठासप्तस्थों भवत इत्येतदर्थरूपं 


` व्याख्येयमित्यर्थः |, तत्रेदं व्याख्यानम्‌ । अस्युद्यतो दण्डपाणिरित्थेवमा दीनां 


शब्टानामाझितारथादिषु पाठात्‌ परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति | 


३७।  वाऽहितार्न्याद्घि | 


ˆ RGI कड़ाराः कर्मधारये । 


~ स्तेषां ~ ७ 
कड़ारादयो ये गुणशब्दा विशेषणत्व॑ भवतीत्याह शुणशब्दानासि- 


wife] गतार्थम्‌। '* 


MSS. S 
mu cR बोघिसक्तदेशीयाचाअयी जिनेन्द्रबुदचिपादविरचिताय 
p या s 


काशिकाविवरणपत्तिकायां दितीयाध्यायस्य 
'दितीयः पादः समाप्तः ॥२।२॥ 
EM 

: a o 
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काशिकाविवरणाप्रञ्चिका | 
Hue | 
१ | अनभिहिते । ह. 


दधातेहिंनोतर्वा $नभिहित इत्यस्य रूपम्‌ । समानत्रात्‌। अनेकार्थ- 
त्वाच्च धातूनाम्‌ | न ज्ञायते किमर्थ यानभिहितशञ्दस्य ग्रहणमिति सन्दे; 


` स्थात्‌ । अतस्तं निराकत्तुमाह अनभिहिते $नुक्त इत्यादि । यद्यनसिहिते c 


'कश्चादो दितीयादो विभक्तयो भवन्तोंति सामान्येनोच्येत ततो यथा कतः 
कट डत्यत्र क्तप्रत्ययेन कम्भणोऽमिहितलवात्‌ wexege द्वितीया न भवति 
तथा कटं करोति भीससुदारं शोभनं दर्शनीय सित्यत्र कटशब्टाढुतृपदा- 


मानया दितीयया भीमादिगतस्य कर्म्मणोःभिद्धितत्वाद भौष्मादिभ्यो- ` . 


द्वितीया न प्राप्रोति। । तस्मात्‌ कथिद विशेषोऽत्राभिमत इति सत्वा तं विशेषं . 


एच्छति केनानभिड्ित इति ? इतरो विदितासिप्राय आइ तिङ्कतृतदित 
समासेरित्यादि | क्रियत इति कर्मणि लकारः | सार्वधातुके (RIIAS) यक्‌ |. 
रिङ्‌ शयग्लिछूच्चिति (२।४,२८) रिङादेशः | शत्य शतिक-इति। शताच्च | 
ठन्‌ यतावशत इति (५।१।२१) ठन्‌यतौ भवतः। E (१४२१ ) बइवचन- 


मित्यादि azgi कर्मादयो$प्यपरे विभक्षीनां वाच्या । अत स्तदोये 
एवच्च ब्रुवता हचिक्षता क्ाद्याखितायां ` 


aga बहुवचनम्‌ भवतीति | 
संख्यायां... दितीथादयो - विभक्तयो भवन्तीत्येतदुत्त भवति। नच तत्र miu 


विशेष उपास्त! | सन्ति च कम्मादयों ऽभिहिता अनभिहिता्च। तत्र . : 


विशेषानुपादानाद यथा धनभिहिंतकआद्याय्येजेकलादिशु दितौयादयो 
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विभक्षयो भवन्ति तथा$मिडितकम्क्ादाख्रयेष्वपि स्युः । अतोऽनभिहिता ये 
anes स्तदाअ्रयेखेवेकत्वादिषु यथा विभत्तयो स्युरन्धत्न मा भूवनित्यन- 
भिहित इत्येतद्‌ विशेषण मारश्यते। अनभिहितकस्माद्याय्रयेष्विति | 
अनभिहिता: wanes आख्या येषासिति बझइव्रीह्षिः। एतेन बहुषु 
बहुवचनं ( १।४।२१ ) fuer: शाख्रस्यानभिहित इत्येतस्य च कन्मणि 
( २।३।२) दितोथेत्येवमादिभिः सहेकवाञ्चतां दर्शयति । अनभिहिते 
ware दितीया ज़हुषु बहुवचनसिति । एव मन्यत्राप्येकवाक्यता वेदितव्या i 
एकवाक्यता च गशुणप्रधानभावसन्तरेण न स्भवतोत्येकस्य गुणभावेन 
भवितव्यम्‌ । अपरस्य प्रधानभावेन aa विशेषणत्रादनभिदित इत्यस्य 
कम्भाद्यपेक्तथा गुणभावः | कस्मादीनां तु विशेष्यत्वात्‌ प्राधान्यम्‌ | URATA 
पेक्षया कन्मादौनान्तु विशेषणत्वादप्राधान्यम्‌ । एकखादीनां विशेष्यत्वात्‌ 
प्रधानभावः | अथ कथं कटशब्दादुतृपद्यमाना दितोया भीसादिपदानु 
गतं कम्भाभिदधाति यथा fafa चेत्‌ ? स्यादेतत्‌ | यथा कटः कतो भी 
उदारः शोभनो दर्शनोध इत्यत्र करोतेः कब्मस्थुतपद्य माना निष्ठा सबै 
भौभादिकमपिः कम्भामिदधाति तथा कटशब्दादुत्पद्यमाना दितीदेति | 
aaia कृत इति क्रियाकारकसस्बन्धनिसित्तमभिधानम्‌ । क्रिया 
` > चोत्पद्यमाना साम्यात्‌ सर्व्वाणि कारकद्रव्यास्थाक्षिपति। ततः mp उत्‌- 
- पत्यमानः क्त; साधारणतथा यावत्‌ करोतेरुपयाति «eat तावत्‌ सर्व्वमेवाभि- 
दघातीति युक्षम्‌ भीष्मादिगताया अपि sperat: जञप्रत्ययेनाभिधानम्‌ | 
meg विशिष्टद्रव्यवचन; ५ तत squama दितीया तद्गतमेव कर 
 शन्नीत्यभिधातुस्‌। नान्यगतं किञ्चित्‌ । तत्‌ कथं तया भीसाद्गितमपि 
= कंन्भाभिधोयते ? तथाच निरर्थकं परिगणनम्‌ । तस्यात्‌ feremeafaa 
__ ससासेरेवामिधानं सब्भवतोति सम्यवदुदाइरणप्रदर्शनपरमेतत्‌ परिसंख्यानं 
E __ वैदितव्यम्‌ । न परिगणनम्‌ i 
: २॥ . कर्णि दिर्तीया | 
डितीया तिङ्विभत्तिरप्यस्तौति तश्या waa ग्रहणमिति कस्यचिदाशद्धा 
'स्थात्‌ । अतस्तात्रिराकरु माह दितौयाद्य; शब्दा इत्यादि । कर्म्मशन्देनेह 


^ ki 
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साधनं कम्भ Wet | नतु क्रियाकर्म | तथाहि ये विभन्तर्था एकल्वादयस्तेषां 
विशेषणलेनव कमोदयो$नुक्रंस्यन्ते | नच क्रियाकर्मणि दि्वबले स्त! 


साधनकसणि तु. विद्येत | तस्मात्‌ aaa ग्रहणे युत्तम्‌ । नेतरस्य |. 


उभ्सर्वतसोरित्यादि। उभसर्वशः्द्योस्तसिप्रत्ययान्तयोः प्रयोगे . दितीयाविः 
भक्ति! कार्या | शेषलक्षणायांः west प्राप्तायासयसारश्मः | उम्षसर्वतसो रित्यत्र. 
यद्यप्युभशन्दः पठितस्तथापि सामथ्यादुभयशब्दो ्टह्यते । साधर्म्यात्‌ । नहपरभ- 
शनब्द्स्तसिप्रत्ययान्तोऽस्ति। तस्य नित्यद्दिवचनटाव्विषयत्वात्‌ तथाचोक्तम्‌ | 
अन्यासावो नित्यद्दिवचनटाब्‌विषयलादुभयो$न्यत्रेति (१।१।२७,वा) | उभयतः 
सर्वत इति पदञ्मम्यास्तसिलू। धिक्शञ्द्योगीऽपि दितीया कौर्था। तथोपर्व्यादिषु 
fay योगे दितौया काव्या । आास्रेडितान्तेव्विति। छतद्दिवंचनेख्वत्यर्थः |. 
उपर्युपरि ग्रामसित्यादादपय्यध्यधसः सामीप्य (८।१।७) इति. दिवेचनम्‌ | 
ततोऽन्यत्रापि दृश्यत इति । यथोकत्तादन्यत्रापि दृश्यते दितीवेति सम्बन्धः | 
क्क चान्यत्र इश्यत इत्यत आह अभित इत्यादि। प्चभिभ्याच्चेति (५।३।९) 
तसिः । अपिशत्दो विकत्यार्थः । अपि eat $पि"न. हते च। तेन हा 
तात झह मातरित्यादि सिध्यति | ` 9 ip 
| ढतीया च wget | 

यवाग्बा ऽग्निहोत्रं जद्ोतीति। aawa gut सुपो भवन्तीति 
(७।१।३०, वा) दितीयास्याने ढतीयादेशविधानेःप्येतत्‌ सिध्यति तथापि 
पयसा जुह्ोत्वाज्येन जुहोतोत्येवमादि न सिध्यति। तथाहि स्थानिवद्वावात्‌ 
खसोर्नपंसकादिल्लेकख (9।१।२३) लुक्‌ माप्नोति । अपरस्यातोऽसितय्भावः 


(9।९।२४) | 
४ | अन्तरान्तरेण युको | 


a 


बझन्तरान्तरेणशब्दौ निपातो साइचव्याद्‌ wed इति। अथमन्तरा- ` 


शब्दो यद्यपि स्त्रीप्रत्ययान्तोऽस्ति तथा ऽस्त्री प्रत्ययान्तोऽपि । अन्तरेणणब्ट्स्व 
स्तीप्रत्ययान्त एव | तस्मादन्तरेणशब्देना सी प्रत्ययान्तेन साइचस्योदन्तराशन्दोः 


ऽप्यस्त्ी प्रत्ययान्तो wea । यदास्तीप्रत्ययान्तोऽन्तराशन्दः स faa va- 
ue 
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४०२ ` न्यासः। 
न्तराशब्दस्थ तावन्‌ निपातस्य ग्रहणम्‌ । अतस्तेन निपातेन साइच््योदन्तरेण 

. शब्दस्यापि ada ग्रहणम्‌ | :तेनानिपातो ` यस्तुतीयान्तोऽन्तरिणशन्दो 
यञ्च टाबन्तोऽन्तराशब्दस्तास्यां योगे दितोब़ा न भवति । कि तै बाव्त्रावाणां 
शालह्ायनानाच्चान्तरेण गतेन ? ग्रामयोरन्तरायां पुरि वसतीत्यन्तरशब्दोऽत्र- 
विशेषषचनः | ` गमिरपि ज्ञानवचनः। fa ते विशेषेण ज्ञानेनेत्यर्थः ।' 
weigaretsd योग इति। शेषलक्षणायां Me प्राप्तायामस्यारग्भात्‌ | 
षष्ठ्रपवादलमस्य्‌ योगस्मान्तरान्तरेणशन्दार्थप्रदर्शनद्दारेण विस्पष्टी कत्तुमाह 
तत्रेत्यादि। मध्यं हि सम्बन्धिशव्दत्वादमध्यभूतं दितीयं सम्बन्धिन ata 
भवति | तत्र यदपेक्षं wen ततो मध्येन व्यतिरेके मसुपजनिते षषी प्राप्नोति। २ 


विनार्थोऽपि शेष एव। अत्रापि षडेव प्राप्रोति। अन्तरा त्वा माञ्च कमण्डल- 
रिति। तव मम मध्ये कमण्डलुरि्वर्ः | sa ममण्डलुशब्दाद्‌ - दितौया 


कस्मान्न भवति? सत्मप्यन्तरान्तरेणयोगे तस्य प्राधान्यात्‌ । तथाहि कम- 

Get: सार्था vets) quest परार्था । कसण्डलुविशेषणल्रेन 

तयो; प्रवत्तलात्‌ | तब कमण्डलोः ara वर्तमानात्‌ प्राधान्येनावस्थितत्वात्‌ 
ग्रातिपदिकाशरंदप्रच्युतत्वात्‌ परत्वात्‌ प्रथमेव भवति। दितीयायास्त्रप्रधाने 
युभदस्मच्छन्दे ऽवकाश इति anal तेनेव प्रथमान्तेन कमण्डलुनोपजनिते 
व्यतिरेक Wert प्राप्तायां द्वितीया विधीयते। अन्तरेण पुरुषकार सिति । 

„ `. विना पुरुषकारेणेत्यर्थ/। अन्तरा carat पा्लिपुत्रञच que प्राकार 


sla | sp सुत्त: प्राकारविशेषणतलेनोपक्षोणसामथ्य इति न भवति तस्यान्त- 
राशन्देन योग! 


€ 


५ | कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे .। 


` कालाध्वनोरित्यर्थग्रहणम्‌। अत आइ कालशब्टेश्यो६घ्वशब्देश्यशैत्यादि | 
मासस्य दिरधोते | क्रोशस्थेकदेशे पर्वत: MAn पर्वत इति | 


Lo मात्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इति दितीया न भवति । 


em अपवर्ग इतिः।  अत्यन्तसंयोगस्य फलरूप aac विशेषण सुपात्तम्‌ | 


E ^ > A 
र vts. 
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(२।३)। ` ४०३ 
तच्च क्रियात्यन्तसंयोगस्यैव सम्भवति | नान्यस्रेति सामथ्यादच क्रियात्यन्त- 
संयोग एव gd. waters क्रियायाः परिसमासिरस्ति। qu. 
विशेषणोपादानसामर्ध्यात्‌ फलप्राप्ती सत्यां क्रियायाः परिसमासतिरिह्दा- 

- पवी विज्ञायत इत्यत आह फलप्रासावित्यादि।. कत्तृव्याहत्ताविति। नहि 
सास मधीतोऽनुवाको न चानेन ग्टहीत इत्मुन्नेष्पवर्गों wer | [किं तङि ? 
कत्तुरशक्तिसात्रम्‌। न च तत्रापवरगैव्यपदेशः | | 


9! सप्तमीपझुस्यों कारकमध्ये। > 

अद्य सुक्का देवदत्तो Ere भोक्ता WIWDE भोक्षेति | Aa चात्र देवदत्त ' 
एक एव कर्ता। कारकैमेदे सति तन्निबन्धनो सध्यव्यपदेशो भवति तत्‌ 
कथमसति कारकभेद कारकयो सध्ये कालो भवतीत्यत आइ कत्तृशक्त्यो- 
रित्यादि। नहि द्रव्यं कारवाम्‌। किं तर्हि १ शक्ति; | सा चेह भिद्यते | ` 
तथाहि देवदते दे शक्ती व्यवस्थिते। एकांद्य भुजेः साधनम्‌ | अपरा agata 
इति वात्तृशक्तिमेदे सति gat मध्यव्यपदेश: | कत्तृकर्मणोरित्य[दि इष्वासः 
कर्ता AIT कर्म। कर्मापादानयोरिति | कर्म तदेव। अपादानं यतः 
परो निर्याति। कर्माधिकरणयोवेंति | इहेत्यनेन यत्रिदिश्यते तदथिकरणम्‌ । ¬ 
कर्म च तदेव । तयोम॑ध्ये क्रोश इति । क्रोशस्येहापादानाधिकंरणत्वा- ` 7 
भावात्‌ सप्तमौपज्नस्थी न भवतः ate क्रोशाच्छरोःपैति aae ? 
तदेकदेशात्‌ । नापि क्रोशे व्यवस्थितं लक्षयम्‌ । दि तहिं ? तदेकदेश एव | 
तस्मात्‌ क्रोशस्य शेषत्वात्‌ षठ्यां ग्रा्ायां सप्तमीपचम्यौ विधीयैते अथात्र 
संख्याताःनुदेशः कस्मान्न भवति ? यावता कालाध्वनो हि दो। सप्तमो- 
पञ्चम्यावपि दे । अतएव साम्यात्‌ संख्यातानुदेशेन भवितव्यम्‌ । कालात्‌ 
सप्तमी | अध्वनः पद्चमीत्यंत आह संख्यातानुदेश इत्यादि | खरितेनाधिकार 
(१३११) इत्यत्र खरिवेनेति योगविभागः छातः । तत्‌ पूर्वेणापि सम्बध्यते । 
ga afaa प्रतिज्ञायते तच यथासंख्य यथा स्यात्‌। इह तु खरिंतत्रं - 


नाख्यतो न भवति संख्यातानुदेशः छ 
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"&| _कसेप्रवचनौययुक्ते दितोया । 
शाकल्यस्य संहितासनुप्रावषंदिति | were इति (१।४।८४) wana 
चनो यसंज्ञा । 


& । यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तच सप्तमी | 


uere द्रोण इति। खाव्या अधिको द्रोण wer उपोधिके (१।४।८७) . 


'चेतुग्रपशब्दस्थ कर्मप्रवचनीयसंज्ञा | यस्य चेखरवचनमिति | यस्थेशवरव्यपदेश 
इत्यर्थः । Were खासिन एव सब्भवति | aaa सप्तम्या भवितव्यमिति 
कस्यचिद्‌ भ्वान्ति: स्यादतस्तान्निराकत्तुमाह यस्य चेश्वरवचनसित्यादि | यस्य- 
चेश्वरवचन सित्यनेन दयोरपि खख्ामिनों: पर्व्यायेण सप्तमी भवतोति | 
कथम्‌ १ यावता $घिरीशवर (१।४।९.७) इत्यनेनाधिशऊदस्य कर्मप्रवचनोयर्सज्ञा 
विहिता | ईश्वरसु खामी | स च स्वमपेच्च भवति | खखासिसज्यन्धेडघिशब्द: 
कर्मप्रचनौयसंज्ञो भवति । ` तत्र कदाचित्‌ खामी . कमप्रवचनोयविभरज्ञया 
यु्यते। कदाचित्‌ खभित्वेतत्‌ प्रतिषादित॑ प्रागेव । कथं gade चेश्वरवचन- 
सितुप्रच्यमाने ..खमपि कूर्मप्रवचनीयविभक्ष्या gate नहि तस्थेश्ररव्यप- 
देशो$स्ति ? एवं तर्ह्मनुत्तससुच्चयाथथकार; क्रियते! तेन यस्थेश्बरव्यपदेशो 
नास्ति तत्रापि सप्तमी विज्ञायत इत्यदोषः । 


१० | पञ्चस्यपाङपरिसिः | 


अपपरिशव्दयोरपपरी वर्जन ( १।४।८८) इत्यनेन कर्सप्रवचनीयसंज्ञा 


विहिता | आङच्चाङ्सय्योदावचन (१:8 ८८) इत्यनेन | ad ufe विद्योतत 
इति। परिलंक्षणेतयन्भूताख्यानेत्यादिना (१|४|००) 


 . ११। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात | 
«Favret प्रतिनिधिरिति। gen यः कसित्‌ काव्ये wg: समर्थः 

प्रसदः प्रधानभूतस्तेन सडशो य स्तदभावे qup कास्य सिद्यर्थसुपा दोयते 
Eon प्रतिनिधि; । अमिमन्धुरज्जुनत; प्रतीति। यतो सुख्यादजुना दभिमन्धुः 
. प्रतिनिधि स्ततः पञ्चसीविभत्तिर्भवति। प्रतिवोगे पञ्चम्यास्तसिः | ATAT- 
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wa तिलेभ्यः प्रतियच्छतीति। ये तिला; पूर्व दत्तास्तेथ्यो माषाण प्रति 
दानम्‌ । तिलेभ्य इति पद्चमी भवति । तिलान्‌ estar माषान्‌ ददातो 
त्यथः lag च “प्रति; प्रतिनिधिप्रतिदानयो रिति (१।४।९२) प्रतेः प्रतिनिधिः 
प्रतिदानंयोरेवार्थयोः कसंप्रवचनोयसंज्ञा। तयोरेव प्रतिना योग उपपद्यते | 
न तु यतस्ते तस्येति मन्यमान आई ननु चेत्यादि । सञ्बन्धसस्वन्धरद्ति | 
सम्बध्यत इति सस्बन्धः प्रतिनिधिः। प्रतिदानञ्च। तदुभयमपि ad 
प्रवचनौयेन प्रतिना युज्यते | तेन सस्बन्धेन यः सम्बन्धःस सब्बन्धसस्वन्ध! | 
कस्य पुनस्तेन सम्बन्धः ? यतः प्रतिनिधिः प्रतिदानञ्च तस्य । सम्बन्धिशब्दो 
हि प्रतिनिधिप्रतिदानशब्दो । तौ च नासति पूर्वविज्ञाते qe पूर्वदत्ते च 
भवत इति प्रतिनिधिप्रतिदानाभ्यां यस्य सस्बन्धस्तस्य ताभ्यां सब्बन्ध्रो$स्तीति 
ते अपि कर्सप्रवचनीयेवुक्ते भवत इति । क्कचित्‌ सम्बन्त्रिसस्बन्धादिति पाठः | 
तत्रापि प्रतिनिधिः प्रतिदानञ्च सस्बन्धिशव्देनोच्यते। तदुभयस्यापि कर्म- 
प्रवचनीयेनं सम्बन्धात्‌ | तेन सम्बन्धिना यः सम्बन्धः स सस्बन्धिसम्वन्ध- 
इति स एवाथः "3 


D 


१२। गत्यर्थकर्मणि दितीयाचतुथ्यी चेष्टायामनध्वनि । 

यदि क्रियामात्रमिह चेष्टाशब्देनोअते तदा :चेष्टाग्रइणमपार्थकम्‌ | ~ 
wat fe धातः क्रियावचन; । तस्माद्‌ विशेषणोपादानसामर्थ्यात्‌ परिस्मन्द्‌ `` ¬ 
वचनोऽयं Geren विज्ञायते इत्याह परिसन्दक्रियाणामिति । परिस्पन्दः 
शरीरव्यापारः । सा क्रिया येषां ते तथोक्ताः | अध्वनीत्यर्थप्रहणमिति | अर्थः 
प्रधानत्रान्निदेशस्य । सप्तमीनिदेशाञ्च। यदीच्च खरूपग्रइणं स्यादनध्वन 
इति छुर्व्यात्‌। आरख्थितप्रतिषेधथायं विज्ञायते | देन देशविशेषेण प्राप्यं 
ग्रामादिकं प्राप्यते स देशविशेषो massa रूढः । कन च प्राप्य प्राप्यते ? 
यः पन्यां आक्रान्त स्तेन। तस्मात्‌ तस्यैवायं प्रतिषेधः। यदा तुस एवो- 
aaa प्राप्यते तदा तस्य पथोः्वव्यपदेशो न भवतीति भवत्येव dd : 
चतुर्थी | दितीयाग्रदणं किमिति ? कर्मणि कारवी चतुथ्यां विकल्पितायां . ; | 
ug amama. दितीयेति भावः । तत्‌ क्रियतै Tease । 
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अपवादविषयेऽपि यथा स्यात्‌ । अथार्थग्रहणं किमर्थम्‌ ? न MARANA- 


. aia) . यावता. गतिरथ एव । नैतदस्ति। या गतिर्गमिनैव शब्दान्तर- 


सन्निधानाव्यनपेक्षयोच्यते तत्र यथा स्यात्‌। पादविहरणात्मिका च या गतिः 
प्रधानभूता तस्या एव ग्रहणं यथा स्या द्त्येवसरथ॑म्‌ | dae a भवति'। स्त्रियं 
Tete! अजां ग्रामं नयति। अत्र हि गमैभेंथुनसर्थः स्क्रीशव्ट्सत्निधानाद्‌ 
गम्यते | नतु गमेः केवलात्‌ | नयतेथ प्रापणभैवार्थः प्रधानभूतः | 
तददिशेष्रणन्तु पादविहरणमप्रधानम्‌ | यद्येवं ग्रामं गमयति ग्रामाय NRA- 
तीति wat गुणभूतत्वाद्‌ गमेन सिषग्रति। . गभे रत्र. प्रेषणाध्येषणादिको 
wa: प्राधान्यमनुगप्छति। नैष दोष; | नह्यत्र ग्रामो श्सन्तस्य कर्स | किं 
तहिं ? गमेरेव | 


१३। चतुर्थीं संप्रटाने । 

ह देवदत्ताय रोचत इति | 'र्चच्थानां प्रीयमाण इति (१।४।२ 3) सम्प्रदानः 
संज्ञा | पुष्पेभ्यः स्यतीति | अत्र eum (१।४।२६) इत्यनेन | तादर्थ्य 
उपसंख्यानसिदि | तच्छन्हेन चतुथ्यन्तस्याथो निर्दिश्यते | तस्मा इदं तदर्थम्‌ । 
तस्य भावस्तादथ्यम्‌ | तत्र चतुर्ष्या उपसंख्यानं प्रतिपादनं कर्त्तव्य fue | 
तजे प्रतिपादनम्‌ | चतुर्थीति योगविभागः क्रियते । तेन ताद्यधे चतुर्थी 


- भवतोति। अथवा चतुर्थी तदर्थार्थवलिदितसुखरत्तितेरिति. ( २।१।३ &) 


तादध्यो चतुष्धा समासवचनं ज्ञापकं भवति तादर्थेप्पि चतुर्थीति ga 
सम्मद्यमान इत्यादि। marist धातूनां प्रयोगे सम्पद्यमाने ejf 
सम्पादनक्रियाविशिष्टे चतुर्थी वत्तव्या व्यास्छेयेत्यर्थः | व्याख्यानन्तु तमेव 
योगविभागमाखित्य। तथोत्पातेन ज्ञाप्यसान इत्यादावपि | सूत्रायः कल्पते 
यवायूरिति। . यवाशूमु'त्रविकाररूपेण भवतीत्यर्थः । : विकाररूपापत्तौ 
चतुर्थी, विज्ञेया । : . तेनेह न भवति | देवदत्तस्य शालयः सम्पद्यन्त इति | 
यदा. चामैदविवचा 'तदा Wat प्रथमैव भवति। न चतुर्थी | सूत्रमिदं 
ama यवागूरिति उच्चारोऽयं संपद्यते यवीदन इति | यदा तु 
जनिकत्तुः प्रक्तिरिति (१:४।३ ०) प्रकतरपादानत्ब॑ विवच्धते तदा arr इति 


L2 
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पञ्चम्येव स्यात्‌ । सूत्रे सम्पद्यते यवाग्वा इति | वाताय कपिला विद्युदिति । 


अच कपिला विद्युइत्‌पातो वातस्य लक्षणम्‌ | तेन ज्ञाप्यमाने वाते चतुर्थी . 
सवति । अरोचकिन इति। अत इनिठनावितौनिः (५।२।११५) । 


१४। न्रियार्थोपपद्स्य च.कसैणि स्थानिनः । 

क्रियार्था क्रियोपपदं यस्थेत्यादि । कथं पुनरयमथो लभ्यते ? यावा नेह 
aa facta क्रियाग्रणमुपात्त मस्तौत्याह तुमुन्ण्वुलावित्यादि | तत्रोपपदं 
सप्तमौस्थमिति (२।१।९२) पारिभाषिकसुपपदं wat) mw Taree 
क्रियायां क्रियार्थायासित्यस्मिन्‌ (२।३।१०) विषये क्रियार्थोपपदं सम्भवतीति 
ज्रियाथापपदग्रहणेनायं विषयो लभ्यते | तत्र विषये uaria क्रियोपपद' 
सम्भवतीत्यसत्यपि fata क्रियायहणे यदत्र क्रियाथापपदं तत्‌ क्रियैवेति 
गस्यते । स्थानिन इति। शब्दा स्तिठन्त्यस्मित्रिति स्थानम्‌ | तदस्यास्तीति 
स्थानी qaga भवति यस्यार्थः प्रतीयते नतु प्रयोगोऽस्ति स स्थानोत्युच्यत 
इति | एधेभ्यो व्रजतीलि। regat इरतिरत्र स्थानी । तत्कर्म 
Gut: । एधांनाइतं ब्रजतीत्यर्थः । ननु चात्र ताद्थसस्ति। अतस्तादर्य 
इत्येवं सिदा चतुर्थी । तत्‌ किमर्थमिदं वचनम्‌ ? नियमाथंम्‌,। स्थानिनो- 
प्रयुज्यमानस्यैव कर्मणि यथा खात्‌ । प्रयुज्यमानस्य मा सूत्‌ । भचिरत् 
खानीति । प्रविश wie fast भक्षयेति गम्यमानत्वात्‌। प्रविश aie ¬ 
सित्यत्रापि पिवतिः खानी (3) । aq क्रियाधॉपपद इति U quee ` 
विशिष्टप्रत्ययान्तो fe क्रियार्थोपपदो भवति। अयन्तु लोइन्त;। नच 
लोटू क्रियाथॉपपदे विधीयत इति न भवति ufa क्रियार्थीपपद: | 


~ 


३५ । तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ | pois 
तुसुना समानार्थ इति हत्ती गम्यमानलात्‌ समानशब्दो न प्रयुत्ताः। 
quat भाववचनप्रत्ययोऽन्तो यस्य स 


मर्थभाववचनप्रत्ययान्तादिति । जवा 
y णमिति | स एंव fe 


ana: | भाववचनायेति (RIRN gum: | भाववचनाचिति (QU) SET EE वच्यति | तस्येदं TEMA ति 
तपं पिवति वाक्यम्‌ । करोतिः खानौति च aga yum पाठः X m 


(A) प्रविशजलम्‌। त 
प्रविश जले तपंगा किति वाक्यम्‌ | 
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३०८ न्यास! | 


quu भाववचन! सम्भवति। नान्धः। पाकाय व्रजतीति। यद्यप्यत्र 


« तादध्य' ग्रस्यते . तथापि चतुर्थी न-भवति। afaaa तादर्थ्य' fated न 


भावप्रत्ययेन तस्योक्षतत्वात्‌ । यथा पाचको: व्रजतीत्यब न भवति। तेन 
चतुर्थी विधानार्थमिदमारअ्म्‌ | अथवा भाववचनादेव यथा स्यादि मा UH 


पाचको' त्रजतीति नियमार्थमेतत्‌ | पाकख्यागो राग इति भावे घज्‌। - 


ननु च क्रियार्थोपपदग्रहणमनुवत्तिथत। तदर्थादिभक्षोर्विपरिणामं छत्वे 


वमभिसम्बन्धः करिष्यते क्रियार्थोपपदाङ्गाववचनादिति। यसु क्रियार्थोप- 


पदो भाववचनः स qud एवेति कि तुसर्थग्रहणिन ? नेतदस्ति। नहि 
क्रियार्थोपपदग्रहण भीववचनस्य विशेषण सम्भवति । , कि तहिं ? धातोरिव | 
तस्मात्‌ तुसर्थग्रहणं कर्त्तव्यमेव। कारको ब्रजतीति। तुसुन्‌ण्वुलाविति 
(३॥३।१ ०) ण्वुल्‌ | भवत्ययं quit नतु भाववचन: | कि ति ? कर्चुवचन; | 
तेन तदन्तान्न भवति | 


१६। नमःखंस्तिखाहासखधालंबषडयोगाच | 
अलसिति wate ग्रदणसिति | edt प्रभवति सन्तापा दिभ्य(५।९।१०) 
इत्यलंशब्द्समानाथन प्रभवतिशब्देन योगे चतुर्थीनिददेशाल्लिङ्गात्‌ | ननु चास्मा- 


लिङ्गादथस्येदं Tet नतु शन्दस्ेत्येषोऽ्थः प्रतीयते । न तु पर्व्या्तपरस्येत्येषोऽरथः | 


` तथाच भूषणप्रतिषेधयोरपि ww स्यात्‌ | एवञ्च कन्यामलंकुरुते | अलं बाले 


रोदनेनेत्यादावधि चतुर्थी स्यात्‌ । नैष दोषः सामर्थ्यात्‌ पर्व्याप्तार्थस्थेव 
ग्रहणं भविष्यति | कथम्‌ ?,कन्यासलंङुरुत इत्यत्रोयपपदविभक्षे; कारक विभक्ति- 
atadta (८,१०३) कर्मणि दितीयेति (२।२।२) दितीयबैव भवितव्यम्‌ | 
अलं बाले रोदनेनेत्यत्राप्यतएव Sat: करणे छतीययैव। wa हि रोदनं 
करणभावसापन्नमेव प्रतिषेधेन सम्बध्यत इति साम्यात्‌ परस्यार्थस्य ग्रहणं 
सम्पदात । चकारः पुनरस्यैव WHITE इति | alaan प्रतियोगे चतुर्थी 
विधानं तत्सम्रुञ्चयार्थश्वकार्‌ः | तेन पुनविधानाचतुर्थो (२।२।३३) 'चा शिष्या युष्धे- 
त्यादिनाशीर्विवचायां पे या षष्ठी विधीयते तामपि बाधित्वा चतुध्येव 


: waft) यद्येवं कारकविभक्तिमपि बाघिखा कन्यामलंकुरुत इत्यादौ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaf,a Collection. 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
* 
(33) I de 


चतुर्थगव स्यात्‌ । ततश्च mew सामर्थ्यांत्‌ valida ग्रहणं भविष्यतीति 
तन्नोपपद्यते । ay दोषः कारकविभत्तेवंली यस्त्वात्‌ पुनर्विधानस्य चान्यत्र 
चरितार्थलात्‌ | अथवा वच्यमाणा विभाषा सिंहावलोकितन्यायेनेहाप्य प- 
 fesü | तेन कन्यामलंकुरुत इत्यादौ चतुर्थी न भवति pe^ 


१७। अन्यकमंण्थनादरे विभाषाऽप्राणिषु । ` 

अनादरस्तिरिस्कार इति | अव्रैवानादरशब्दस्य रुद्लात्‌। तिरस्कार; 
परिभवो ऽवज्ञानमित्यर्थः | न त्वा ढणाय मन्य इति। ढणादपि निक्कष्टतरं 
त्वामह wap इत्यर्थ; । विकरणनिदेंशः. किमर्थं इति। मनिकर्मणीति 
` कस्मान्नोत्तम्‌। एवं चि लघु सूत्रं भवतौति। मन ज्ञान इत्यस्य दैवादि 
कस्य ग्रहणं यथा Wl संनु बोधन इत्यस्य तानाद्किस ग्रहणं सा 
भूदित्येवमर्थो विकरणनिदेश इति दर्शयितुमाइ न तां. ada इति । 
ward दृषदं धन्य इत्यादौ यथांव्यवस्थितस्यः aga: खरूपमाविष्क्रियत 
इत्यत्रानादरो न गम्यते | यदेतदप्राणिख्िति तदनावादिष्विति वज्नव्यमिति | 
अप्राणिग्रहणमपनोयानावादिग्रहणं कर्तव्यमित्यर्थः | यथान्यासे हि न्वा 
AIH इत्यत्र चतुर्थी स्यात्‌ । न त्वा शने मन्य इत्यत्र चतुर्थी न खा- 
दित्यभिप्रायः | 


१८। कर्चकरणयोलुतीया | 
डृतीयाविधाने प्रक्तत्यादिभ्य -उपसंख्यानमितिः।ः कि पुनः कारणं न 
सिद्याति ? कत्तुंकरणयोरभावात्‌। तयोस्त्रमावः- प्रकत्याभिरूप इत्यादौ 
'क्रियाया  अविद्यसानत्वादित्यभिप्रायः | ग्रातिपदिकिनात् सस्बन्धसात्रं 
प्रतीयते नतु काचन क्रिया] नच तया विना कत्तुकरणे सम्भवतः 


तयो! mandaa | ततस्च सम्बन्धलन्नणा षष्ठी स्यात्‌ । प्रहतेरभिरुप; । . 


प्रायस्य याज्ञिक; । गोबस्य गार्य इति। समेन qafa विषमेण धावतीति । 
यद्यप्यत्र क्रियाप्यस्ति तथापि नात्र समविषमशन्दीः करणले नः विता | 
feats.» adea] aaa दितीया स्थात्‌ । दिद्रोणेन धान्यं क्रीणाती 


त्यादावपि दिद्रोणादीनां कर्मल्लेन विवचितलाद दितीयैव स्यात्त | Rr | = 
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धान्यं क्रीणातीति दौ दो द्रोणे कला धान्यं क्रीणातीत्येषोऽथाँ fafaa: 


` पञ्चक्गेन पशून्‌ क्रोणातीति | पञ्च परिमाणमस्य पशुसइस्य पञ्चकः संघः | 


? 


qqa संघ कला पशून्‌ क्रौणातीत्यर्थः | एवं साइस्नेणाखान्‌ क्रीणतौति 
ave dd wer! we wwe uen. उपसंख्यानशब्दस्य 
प्रतिपादनमर्थ: | aad प्रतिपादनम्‌ । प्रतीयमानापि क्रिया कारकाणां 
निसित्तं भवत्येव | seq प्रक्ृत्याभिरुप इत्यत्र करोत्यर्थः प्रतीयते | 
प्रक्षत्या छतोःभिरेप sft) एवं प्रायेण cafe प्रायेण वैयाकरण 
इत्यंत्रापि -करोत्यंथां भवत्यर्थो वा गस्यते । गाग्योस्म्ि गोत्रेणेत्यत्रापि ज्ञाने 
भवने वा गस्यमाने गीत्रस्य करणत्व॑ प्रतीयते। समेन धावतोत्यादी aaa . 
विषभेण वा पथा करणेनेति गम्यते | दिद्रोणेनेत्यव्रापि ढतीया न कर्मले 
बोधयति। कि तहि ? करणत्वम्‌ । अत्र हि दिद्रोणाद्यर्थं हिरण्यादिकं 
सूल्बसूतं तादव्याद्‌ दिद्रोणादिशब्देनोक्षम्‌। तस्यापि करणत्वसख्येवेति करण 
इत्येवं सर्वच ढृतीया faerie | ` | ae 
१९ । „ सहयुक्त'प्रधाने | 
क्रियागुण्ट्रव्यसबबन्धे डि सति avant waft; अतः gau 
सहागत इत्यादोनि क्रियादिसम्बन्धे यथाक्रमसुदाहरणानि हच्तिक्ततोपन्य- 


- स्तानि। सर्वत्र च पुत्रस्थात्राप्राधान्यमिति ततस्तृतीया भवति। ननु 


चोभयोरपि पितापुत्रयोः. क्रियादिसस्बन्धः : प्रतीयते | तत्‌ gun पुत्रस्या- 
प्राधान्धसितरस्य प्रधानभाव इत्या पितुरत्रेत्वादि | यद्युभयगतः क्रियादि 
सस्बन्धः प्रत्तौयते तथाप्युपाश्तशब्दव्यापारापेक्चया ग्रधानाप्रधानव्यवस्था | 
wea यस्य॒ क्रियादिसम्बन्धः - प्रत्याय्यते तत्‌ प्रधानमितरदप्रधानमिति i 


‘Seq पितुरेव क्रियादिसम्बन्धः ganan शब्देन। A पुत्रस्य gu 


एतत्‌ १ शब्दशक्तिखाभाव्यात्‌। तथाविधा हि शब्दशक्तियत; पितुरेवात्र 
क्रियादिसम्बन्धः ˆ शक्तोति प्रतिपादयितुम्‌ | न पुत्रस्रेति। एवञ्चागत 


इत्यादा ` वैकवचनसुपपद्यते | ` अन्यथा हि freer स्याद यथा 


पितापुन्ावागवाविति । पुत्नस्य तु प्रतीयमानत्वादप्राधान्यसिति | अर्थात्‌ स 
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EEDI ete 
पुनरर्थः सहार्थयोगः | स च मेदाधिष्ठानलात्‌ पुत्रस्य क्रियादिससबन्धसन्तरेण 
न सब्भवतीत amare नान्तरौयकत्वात्‌ पुत्रस्यापि क्रियादिसस्वर्स', . 
प्रत्याययति | सहार्थेन योगे ढतीयाविधानादिति | . कुत; - पुनरेतद्वगते - 
सद्दाथेंन' योगे ढतीयाविधानमिति १ युक्षग्रहणात्‌ ae चैतदेव 
प्रयोजनम्‌ | सहार्थेन योगे ढतीया यथा स्यात्‌ ।: नान्यत्‌ । . faq 
सहोपाध्यायस्य गौरिति | अत्र ट्रव्यसस्बन्धः षछेप्रवोपाध्यायस्योयत Word 
प्राधान्यम्‌ । तत्रासत्यप्रधानग्रणे . प्रधानेऽपुग्रपाध्याये स्यात्‌ । ननु च 
परत्वात्‌ षी भविष्यति | न भविष्यति | अशेषत्वात्‌ । सति लप्रधानग्रइणे. 
शेषोऽयं सम्पद्यत इति षष्टी | es 


२०। यैनाङ्गविकारः । is 
अयमज्जशब्दो (वयवे ufuw:. स यदि. तत्रैव वर्तमान इह vy तदा- 
av स्यात्‌ । अक्षि काणमखेति। अत्र ren शरीरावयवस्य. विकारः 
काणेन गुणेन द्योत्यत इति । इद तु “न Sree काण इति । नद्यव्रावय- 
sare विकारो लच्यते। किन्तडि ? अङ्गिनः समुद्प्यखेत्यत आह TTT 
&ब्रेत्यादि । अङ्कमस्यास्तीत्यङ्गः। अर्थ (१।२।१२७) आदित्वादचप्रत्ययान्तो- 
see; उपात्त इति दर्श॑यति। अङ्णिनोऽङ्गापेच््वात्‌ । aN- - 
cu! तदेव येनेत्यनेन निर्दिश्यत इति दर्शयितु माह येनेत्यादि | ` 
faf सामर्थ्याक्षथम्थे दर्शयति । - नह्मविकतेनाङ्किगोऽङ्गेन विकारो 
लक्ष्यते लच्यत इति | द्योत्यत इत्यर्थ! | अच्णा काण इति | अचाच्णावयवेन 
विक्कतेनाङ्गिनो देवदत्तस्य विकारो लच्यत इति ततस्तृतीया विभज्षिभेवति । 
कथं पुमरवयवेन Ania समुदायस्त॒था व्यपदिश्यत इत्याद waaa- 
त्यादि । यथाढ्यमिद॑ नगरमित्यवयवर्धमेणाठ्यलेनात् ससुदायो be 
तथेाप्यवयवेन fred समुदायों व्यपदिशत इति। कर्य उतरता 
चिशब्दस्थ प्रयोगः क्रियते ? यावता: विनापिं तैन काणत्रं गुण; 'ससुदायख 


प्रतीयत एव | सत्यमितत्‌। लौकिके शब्दग्रयोगे गुरुलाघर्व E 
तदाङ्रियतै सोइचिशब्दं न प्रमु एवं | नक्षि काणमस्थेतित' अत्र s 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x a ? 
Ea", " ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e 


४१२ न्यास, i 


ग्रहणे . काणशब्दात्‌ ढतीया स्यात्‌। wad fe काणत्वेन गुणेनाक्ष्णो 


. विकारः. ससुदायस्थावयवस्य । 


२१। Semper | ह 

कञ्चित्‌ प्रकारमित्यनेन इर््थामत्यस्याथमा चष्टे | तथाहि प्रकारवचन 
इट्सस्यसुरिति(५।२।२४) थसुप्रत्यये विदित इत्यमित्येतट्रूपं भवति | सामाव्यस्य 
सेटको विशेषः प्रकार उच्यते | आपन्न इत्यनेन भूतशन्ट्स्यार्थसाचष्टे | तथाहि 
भू प्रा्ावात्मनेपरीत्यस्य चौरादिकस्याष्ठषादेति (ग,२०२) यदा णिज्‌ नास्ति 
तदा क्तप्रत्यये भूत इति रूपं भवति। तस्येतीलन्भतस्य । लक्षणमिति | 
wad चिज्ञग्रतेऽनेनेति लक्षणं fasq| अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्र- 
सद्राचौदिति। अत्र aqua साम्राव्यम्‌। तस्य as प्रकारः | 
तं प्रासस्य च्छात्रस्य कमण्डलुर्खच्वणम्‌ | छात्रेणोपाध्यायमिति। सनुष्यत्व' 
सामान्यम्‌ | तस्योपाध्यायत्र प्रकार: | तं प्रास्योपाध्यायस्य लक्षणं 
छात्रः | शिखया परिव्राजकसिति | सनुष्यल' सामान्यम्‌ । परित्राजकत्व 
प्रकार; तं प्राप्तस्य परिव्राजकस्य wat शिखा । लक्षणस्य समासे 
ऽन्तभू तत्वार्दिति । _ एकाधोभावाद बुव्रीद्यधोन लक्षणार्थस्याए्र्थगभावा- 
दित्यर्थः बइत्रीहावेव ` वाचते नान्तर्भावो लक्षणस्येति गतार्थत्वात्‌ 
ढतीया न भवति sanaaa इति किं ? me परि विद्योतते विद्युत्‌ । 
नात्र विद्योतनलमासस्य कस्यचिद्‌ aaa लक्षणम्‌। कि तरि? विद्योतनस्थैव | 

२३ | संज्ञोन्यतरस्थां कर्मणि | 
¦ ` मात्रा संजानीत इति। ज्ञाजनोर्जा (ogee) इति जादेशः । ई च- 
ल्यघोरितील्वम्‌ (elsia) |. संप्रतिभ्यामनाध्यान (१।२।३६) . इत्याक्मनेपदम्‌ | 
आध्याने त्वधौगर्थदयेशां (-२।२।५२) कर्मणीति परत्वात्‌ षष्ठी भवति। 


मातुः सच्चानातीति । कृतुप्रयोगे चानाध्यानेऽपि कर्त्तकर्स॑णो (२।२।६५) 
कतीति परत्वात्‌ षहेग्रव wate. मातुः. संज्ञातेति | 


ESI Bir | 
f | Saletan: शाखीयो लोकिकथ | तत्र शास्त्रोयस्तत्प्रयोजको (१।४।५५) 
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हेतुः | लौकिक; फलसाधनयोग्यः पदार्थ: | तत्र शास्त्रीये Sat कर्त्तकरणयो 


गो येत्ये —.9 


(२।३।१०) स्तुतोयेत्येवं fear ढतौया। तस्मान्नौकिकस्य Sat fed ग्रइणसित्यत 


आइ फलसाधनयोग्य इत्यादि । अनिष्यादयन्नपि फलं ततृसाधनयोग्य; पदार्थों 


लोके, हैतुरितुप्र्यत इति योग्यग्रहणम्‌ | धनेन generet कुलादीन्य 
gifa धनारीनि. तत्‌करणयोग्यतया लोक हेतुव्यपदेशभासादयन्तीति 
तेभ्यस्ततौया | ww यूपाय दार्विति, सदपि दारुणो हेतुत्व' न विवचितम्‌ | 
किं तहिं ? कारणस्यान्यधात्वम्‌ । तेन ताद थेप्र चतुर्थी भवति | 


२४। चकर्तयुणे पञ्चमौ। > 

शतेन बन्धित इति। Aere निष्ठायामेतदूपम्‌ । maaa 
भवतोति । उत्तम णाय"देयतात्‌ | प्रयोजकत्वात्‌ कत्तसंज्ञेति। तत्‌ प्रयोजको 
हेतुश्चेति (usa) चकारात्‌ क्तृसंज्ञाविधानात्‌ | ननु लौकिको हेतुः 
पूर्वसूत्र weta | स Saada इति तत एव पञ्चमी विधीयते। न 
चात्र लोकिको हेतुः | किं तहि ? पारिभाषिक इंतेश्राप्तभावादकत्तरीति 
प्रतिषेधोऽनर्थकः | नैतदस्ति। तत्र हि शास्त्रीये? हतो ढतौया सिचेवेति 
लौकिकस्य हैतोर्सहणम्‌ xe तु पञ्चमी विधीयते। न -चात्रासी शाखौये 


Sd केनचित्‌ सिध्यति waite Sq eat) । अथवा थाख्रीयस्यापि ` 
हैतोलौकिकं हेतुलमविरुदमेव | यो हि बन्धने प्रयुतो स तत्‌साधनयोग्यो 


भवव्येवात | 


२५। विभाषा गुफेखियाम्‌ | OQ 


"waa कुलमिति। धनं द्रव्यम्‌। न vd ट्रव्याखितो हि गुणे | 


भवति | न द्रव्यमेव | गुणशब्देन aa सम्बन्धिमात्े परार्थरूपापन्नसुच्यते | 


amaaa धमादित्याद्पि fad भवति । नतु चाखियासिल्युच्यत। | 


तेन नास्ती घटोऽनुपलमेरित्यादि न fife | rs नैतदंस्ति। विभाषा 
गुण इति योगविभागः कर्त्तव्यः । वन gas तत्र योंगविभागादिष्टार 
रितिः स्त्रियामपि अवत्येव। ` ` artis 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
^48 9. "* < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ EE um 

२६। षष्ठौ हेतुप्रयोगे: | 

प्रयोगस्य WTAE हेतुरित्यनेन हेतुंशब्द एव विज्ञायत इत्यत आह 
हेतुशब्दप्रयोग इति । एवञ्च इतुशन्दस्य खरूपग्रहणे सति ततृपर्व्यायाणां 
निमित्तकारणादीनाँ प्रयोग षष्ठी -न भवतीति किमथं पुनरिदसुच्यंत १ 
यावता शेषविवच्तयैवाचाध्ययनादिभ्यः षष्ठी भविष्यति । ततृवामानाधिक- 
Tara इेतुंशब्दादपि। एवं तदि सैव शेषविवत्ता ऽस्मिन्‌ विषये वचनेना- 
ख्यायते मन्द्धियासनुग्रहाय । ` i | 


२७] सर्वैनास्नस्ततौया i! ० 
'निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां विभक्तीनां प्रायदर्शनलिति । एतच्चकार- 
स्यानुक्तससुच्यार्थत्वाल्‌ लभ्यत इति वेदितव्यम्‌ । यद्यर्थप्रहणमैतत्‌ कस्मात्‌ 
प्व्योयोपादानं कृतमित्याह पर्व्यायोपादानमित्यादि। असति पर्व्यायग्रइण 
एतत्‌ खरूपग्रहणमिति कस्यचिद्‌ सान्ति: स्यात्‌। ' अतस्तान्निराकसतः 3 
पर्यायग्रहणम्‌ | 
i € ns : c 

RG) अपादाने पञ्चमी । 

” हैभ्यो विभेतोति । भीतार्थानां (१।४।२५) भयहेतुरित्यपादानल्वम्‌ i 
^ ` अध्ययनात्‌ पराजयत इत्यन पराजैरसोढ़ ( १।४।२७ ) इत्यपादानत्वम्‌ । 
विपराभ्याच्जे (१।२।१८) रित्यात्मनेपदम्‌ | पञ्चमौविधान इत्यादि | यदेतत्‌ 
पंच्रमीविधानमत्र want कर्मणि पञ्चमी स्थादित्युपसंख्यानं व्याख्यानं 
कर्ततव्यमित्यर्थः। तत्रेदं व्याख्यानम्‌ |. इद पूर्वसूत्राचकारोनुवर््तत । स 
चानुज्ञसमुंच॒यार्थ:। तेन wae कर्मणि पञ्चसी भविष्यति । अथिकरणे 
चोपसंख्यानसित्यादि | अत्राप्युपसंस्यानशन्द्स्य प्रतिपादनमर्थः | प्रतिपादनन्तु 
पूर्ववचकारालुहससुचयार्थलमाखित्य कत्तेव्यम्‌ | प्रश्मास्यानयोश्रेत्यादि वत्तः 
व्येति व्याख्यातव्येत्य्थ; | व्याख्यानन्तु तामैव चकारा नुवत्तिमाखिल्य कर्तव्यम्‌ | 
अथवात्रापादान इत्येवं सिद्दा. पच्चमी । तथाहि कुतो भवानित्यत्रागच्छः 
तीति प्रतीयते _ पाटलिपुत्रादित्यत्राप्यगच्छामीति.| अत; स्फुटमेवापादान- 
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खम्‌ । यतश्चाध्वकालेत्यादि। यत; प्रञचत्यध्वनः कालस्य निर्माण (8) 
सियत्तापरिच्छेदस्तत्र पञ्चमी वक्तव्या। wares भवति | 
निर्मीयमाणि यदवधिशूतलेन विवच्यते तत्र पञ्चमी amen व्याख्येया । 
व्याख्यानन्तु पूर्ववच्चकारानुहत्तिमाञ्चित्य कर्त्तव्यम्‌ । अथवाध्वनि निर्मीयमाणे 
ऽपादान इत्येवं सिषा पञ्चमी an :गवीधसत; साङ्काश्यं चलारि 
योजनानीत्यल eaa. क्रिया गम्यते। अतो युक्तमेवापादानतवम्‌.। 
कात्तिक्या आग्रहायणी मास इत्यत्रापि परेणेति wet waa). तत्रोत्तर- 
सत्रेण दिग्योगलक्षण पञ्चमी भविष्यति | तद्युक्तात्‌ काल इत्यादी > 
तदित्यनेन पञ्चमी सब्बध्यते। पञ्चमीयुक्तात्‌ परो ये! meet सप्तमी 
वक्तव्या व्याख्येया | व्याख्यानन्तु कार्तिक्या आग्रहायणी. मास इत्यत्र यस्य च 
भावेन भावलचणमित्यमैन (२३३७) सप्तमी सिद्दा। कार्त्तिक्याः प्ररो यो 
_ मासस्तत्सत्तया ऽग्रहायण्याः भावो लच्यते। अध्वनः प्रथमेत्यादि | तदु- 
युक्तोदिति we । तत्र यदा साह्काश्यस्य योजनादसेदो विवच्यते तदा प्रथसा । 
गवीधुमतः साङ्काश्यं चत्वारि योजनानीत | भेदविवचायान्तु यस्य च भावेन 
भावलणणमिति (२।३।७३) सप्तमौ । तथाहि गवौधुमतः सांकाश्यं चतुष 
योजनेषु गतेषु सत्सु भवतीत्बेषो$थ; प्रतीयते । तत्र योजनस्य सम्बन्धि गसने ५ 
साङ्काश्यभावस्य लक्षणम्‌ भवति | | 


VE | अन्यारादितरत्तेटिकशब्दाचूत्तरपदाजाहियुक्त | 

फे अन्य इत्य्थग्रइणमिति । अर्थद्वारक एव हि शब्द्स्य शब्दान्तरेण योगो 
भवति। erede ग्रहणं विज्ञायते। तेनेत्यादिना ६थेग्रहणस्थ -फलं 
wXaf अथान्यो देवदत्ताद यज्ञदत्त इति यज्ञदत्तशब्दादपि पञ्चमी 
कर्मात भवति? देवदत्तादुत्मन्नया पञ्चम्योभयगतस्माप्यन्लस्य प्रति- 
पादितलात्‌ तदिशिष्टमन्यत्वमेकत एवोत्माद्यमानया पञ्चम्याः शक्यं प्रतिपाद- 
यितुसिति दितीयसम्बन्धिनः पञ्चमी न भवति.) इतर इति निदिश्यमानस्थ 
प्रतियोगी पदार्थ उच्यत इति । यथा काचित्‌ प्रकरणे en देवदत्तो 


(8) निमानमिति amagats पाठ: । 


———— ÁO EM ME : 
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saa कञ्चित्‌ | तब्रैकस्तावन्रिदिश्यते देवदत्तः शूर इति तस्य निर्दिश्य- 
- सानस्य योऽसौ दितीय; सम्बन्धी प्रतियोगी स. इतरशब्देनोअते यथेतरः 
कातर इति। शब्दग्रहणसित्यादि | शब्दग्रहणे सति दिशि इष्टः wet 
'दिक्शब्द इत्येषोईर्थों mud तेन, योऽपि संप्रति दिकशब्दो देश काले 
च qua सोऽपि दिशि इष्ट इति तद्योगे uat भवति । तत्र देशहत्तिना 
योगे पञ्चसी wat ग्रामात्‌ पर्वत इति । कालह्वत्तिनापि wat ग्रौझ्माइसन्त 
इति । इतरथा, हि दिगूवत्तिनेव योगे स्यादिति। ada  दिकछज्दस्य 
सुख्यत्वात्‌ ¦ प्राग ग्रामादिति। प्रपूर्वाद्ञ्चते ऋत्विगादिसूत्रेण (RRE) 
कन्प्रत्ययः । तदन्ताद यदा दिक्छव्देभ्यः सप्तसी पञ्चसीप्रथमाथ्यो दिग्‌- 
देशकाल (RIRO) इत्यादिना विडितस्यांस्तातेरच्चे (५।२।३०) लगिति लुग्‌ 
लुकि ad तरेदसुदाइरणम्‌ | दक्षिणा ग्रामादुत्तरा ग्रामाद्‌ । दक्षिणाहि 
ग्रासाठुत्तराहि ग्रंमादिति। दक्षिणादाच्‌ ( ५।३।३६) | आहि च gt 
(WIRIRS) | SATS (ARS) त्याजाही प्रत्ययौ | E 


२०। Weta | 


अतसथा: प्रत्यया दिक्शब्देभ्यः खार्थएव भवन्तीति तदन्तस्य दिक- 
छै इलात्‌ पूवण पञ्चस्यां Marat वचनमिदम्‌ | पुरो ग्रामस्थेति पूर्वाधरावर- 
णामसि (५।६।२९) पुरधवचैषासित्या दिनाऽसिम्रत्ययः | पूर्वशब्दस्य JUTE | 
यरस्तादित्यत्राए दिकशब्देभ्य; (५२२७) सप्तमौत्यादिनाऽस्तातिप्रत्ययः | 
अस्ताति चेति पुरादेश; (५।९।४०) | उपरि ग्रासस्य | उपरिष्टाद्‌ आमस्येति । 


उपय्युपरिष्टा (५।२।२१) दित्मुदै शब्द्स्मोप इत्यादेशो रिलरिष्टातिली च 
प्रत्ययौ भवतः | A 


३१.) एनपा दितोया | Tees 
OU खड्या maai वचनमिदमिति | एनपो$तसर्थत्वात्‌ | तदर्थो 


‘on 


 योगविभागः कर्तव्य इति। एनपेति एथगयोग कत्तव्य एनपायोग षष्टी 


o यथा स्यात्‌। अन्यथा हि दितोययासी बाध्येत । ततो दितीयेति दितीयोः 
 सोगः। अत्र Hefe वर्त्तते | | 
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३२९ । पृथग्विनानानाभिस्ततोयाऽन्यतरस्याम्‌ | . 

पद्ममौग्रहणमनुवत्तत इति। खरितत्वात्‌। इमे सर्वे प्रथगादयो- 
saras वर्तन्ते । मेटेनोपादानन्तु पर्य्यायान्तरनिददत्त्थम्‌ । vs ढृतीया- 
पञ्चस्यौ सा भूताम्‌। हिरुग्‌ aera) विष्वग्‌ देवदत्तंस्थेति | तचासत्यां 
पञ्चमौग्रणानुद्वत्तौ यथा हिरुगित्यांदिना पर्व्यायान्तरेण योगे षष्ठी भवति 
तथा एथगादिभियोंगे पक्षे ष्टी खान्न पञ्चमौ | तस्मात्‌ पञ्चमी ग्रहणसनुवर्त- 
नीयम्‌ । यव्येवमनुद्वत्तेरेव पचे भविष्यति । तत्‌ किमर्थमन्धतरस्यांग्रहणम्‌ ? 
सत्यम्‌ | तत्‌ छतञ्च तस्या एवानुहत्तेः सूचनाथंसुत्तरार्थञ्च। 


8१७ 


३३। कारणे च स्तोकाल्पक्कचछूकतिपयस्यासत्त्ववचनंस्थ | 

यदा तु घ्मात्रमित्यादि | यद्योगाद्‌ . द्रव्यं स्तोकादिव्यपदेशमासा- 
दयति ते गुणा wanda | card स्तोकादिभिः शब्देरभिधीयमानं 
करणत्वेन यदा विवच्यते नतु द्रव्य तदा स्तोकादिशब्दानामसत्ववचनता | 
यदा तु सोऽयसित्यमैदात्‌ तइति द्रव्ये वर्तन्ते wer तेषां संत्ववचनता भवति | 
क्रियाविशेषणे सा afefa क्रियायाः साध्यलात्‌ 'कर्मलम्‌ } तददिशेषण- 
सपि कर्म भवति । तचासञ्ं भवति। न्रियैव हि तावद्‌ द्रव्य न भवति | 


कुतः एुनस्तदिशेषणं wu भविष्यति ? एकार्थले$पि स्तोकादोनां भेदेनो ` 


पादानं पर्व्यायान्तरनिदृच्चर्थम्‌। Ww मा भूत्‌ । मात्रया सुक्त इति | * 


३४। दूरान्तिकार्थे; षछान्यतरखाम्‌ | is 
_ ७ विकल्येन Tee बिडितायां पदे शेषत्वादेव यद्यपि wet सिद्यति 
तथापि afes षहीग्रहणं ad तचतुर्थी (२३७३) चाशिष्येत्यादिना ऽशिषि या 
चतुर्थी विधौयते तामपि बाधित्वा षडेव यथा स्यादित्येवमर्थम्‌। दूरं 
दितं maai अन्तिका दितं ग्रामच्येति । नशु चान्यतरखांग्रहे प्रकते 
पुनरन्यतरस्यांग्रहणं किमर्थ मित्याइ 
तरस्थांग्रहणं न क्रियेत तदा ud ढतीया wn! 


युतत्वात्‌ | पुनरन्यतरस्यांग्रइण fraai पञ्च AT 


$ 4 
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y अन्यतरस्थांग्रहणमित्यादि | यदौहान्य- ` 
` तस्या एवानन्तरसले 
मीविधानाथे ` विज्ञायते | 


e 
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प्रयोजनान्तराभावात्‌। तथाहनि ढतीयाविकल्पाथे तावदेलन्न अवलि। 
. ढतोयाविकल्पो हि पूर्वकेणान्य तरस्थांग्रहणेन सिध्यतिः। न are काचिद्विः 
भक्ति; प्रकता | किन्ति ? पञ्चमी । तस्मात्‌ पच्चमौविकल्यार्थमेतद्‌ विज्ञायते। 


३५।, दूरान्तिकार्थभ्यो -दितौया च । | 

पञ्चमी चेति। तदनुवत्तिसामध्यात्‌ ढतीयापि समुच्चीयत इति 
चकारेण | यथायथसिति | यथाखे यो यस्वात्मीयो विषयस्तत्रासी भवति | न 
विभक्नयन्तरसित्यथ: । | 


३६ । सप्तम्यधिकरणे च | | 

टूरान्तिकाथेभ्यय्तसत्रो विभक्तयो भवन्तीति। पूर्वसत्रेण दितीयादयस्तिस्रः | 
अनेन सप्तमी । सप्तमीविधाने क्ञास्येन्‌विषयस्येत्यादि। इन्‌विषयो यः क्त 
स्तदौये कर्मणि सप्तमी विधेया | कथेन्‌विषय: त्ताः ? य स्तदन्तस्तेनैव wv 
प्रयुज्यत TA अनन्यवरभावार्थत्वादत्र विषयेशब्दस्य । अधीती व्याकरण 
इति । अधीतं व्याकरणमनेनेति । श्ाइमनेन (५।२।८५) सुक्षमित्यतो5नेनेत्य 
gatas पूर्वादिनिरित्यत (५।२।८६) इनिरिव्यनुवर्त्तमाने चेष्टादिभ्यस्चेतीनि 
(४॥२।८८) प्रत्ययः । अत्र यद्यपि कर्मण्येव क्तो विहितस्तथापि तद्वित wqua 
$घौतव्याकरणयोरभिसस्बन्धी निवर्त्तते। अस्ति च घालर्थस्य व्याकरणेन 
wea इति ada व्याकरणं भवतीत्यतो दितीया स्याद्‌ यथा छतपूर्वी 
कटमिति | -तस्मात्‌ सप्तम्या उपसंख्यानं प्रतिपादनं कर्तव्यमित्यर्थः | 
wae प्रतिपादनम्‌। योऽसावधीती कर्त्ता तस्य व्याकरणं विषयत्वेन 
विवच्यते । _तस्मादधिकरण इत्येवं fear सप्तमी | साध्वसाधप्रयोग इत्यादि | 
अन्चोर्थमिद्द साधुशब्दस्य ग्रहणम्‌ | अर्चायां हि साधुनिपुणाभ्या सर्चाया- 
सित्यनेनैव (२।२।४३) सिद्या सप्तमी | साधर्देवदत्तो मातरीत्यादि । अत्राम्य- 
धिकरण एव सप्तमौ | तथाह्मत्र माढस्थासु क्रियासु माढशब्दो वर्त्तते | 
| पिढस्थासु क्रियास पिळशब्द: ५ arate क्रियाणां साध्वसाश्च॒तां प्रति विषय- 
भावो$स्तीति वैषयिकाधिकरण एव सप्तमी | वक्तव्यशब्द्सु व्याख्येय इत्यथं 
atid | एवसुत्तरचापि | कारकार्हाणाच्चेत्यादि | भावप्रधानोऽत्र कारकशब्द्‌ः | 
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( २३ ) । ४१६ 
frai प्रति येषां कारकत्व' साधनल' न्याय्यं ते कारकाई Sui कारकाईले 
सप्तमी वक्तव्या | चर्देष्वित्यादि । ऋद्दा हि शुजिक्निया 
asfali वेषामेव चेह कारकत्व' तपिं । पतर 
चाणाच्चाकारकल इत्येवमारेरथो वेदितव्यः । अत्रापि सर्वत्र qu च भावेन 
RRRS) भावलच्णमित्यनेनेव fret. सप्तमी । तथाहि ऋदा दिसस्बेखिना 
सुजिक्रियादिलक्षणेनाच भावेन दरिट्रादिसस्बख्यासनादिभावो wee | 
चर्मणि दोपिनं इन्तीत्यत्र दौपिहननस्थ निमिसं चर्म |» तस्य द्वीपिना 
कर्मणा सह संयोग: | अत्रापि चकारस्यानुक्षसमुच्चयार्थलात्‌ सिद्दा- सप्तमी । 
ननु च टूरान्तिकार्थानुकर्षणार्थंथकार: | नार्थस्तदनुकर्षणार्थन चकारेण | 
सप्तमीति योगविभागादेव दूरान्तिकारथेभ्यः सप्तमी भविष्यति । अथवोत्तरसूत्र 
चकारस्यानुत्ताससुचयार्थत्यात्‌ सप्तमी वेदितव्या | 


३७। यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ | 
E पुनः क्रिया fen लक्षयतीत्यत आह प्रसिद्दा चेत्यादि | 
चकारो$वधारणाथः | प्रसिदँैवेत्यर्थः । नहि. wate परस्य wae 
सुपपद्यते । अथ कथं फलायमागेव्यास्तरेषु गतः पक्षेष्वागत सत्यत्र सप्तमी ? 
नहौ भावः शूयते। यद्यपि न यूयते तथापि गम्यते । फलायमानेषु (0) 
जातेव्वित्यर्थः i 


sc| षष्ठौ चानाट्रे। | 
अनाट्रस्तिरस्कार; परिभव इत्यर्थः । wea इति। et अशुः 
विमोचने । शप्रत्ययः | ै 


Es A 
३० | खामीश्वराधिपतिदायादसाचिप्रतिभूग्रसूतञ्च | 
खासीश्वराधिपतीनामेकार्थलेईपि भेदेनोपादानं पर्व्यायान्तरनिठत्त्यथम्‌ | 
ww सा भूत्‌ ग्रामस्य राजेति। WES भ्राप्तायामिति ।  शेषलक्षणायां 


Wert प्राप्तायाम्‌। ` ká dea seems. 
= 7 
पाठ।। | 2 


(C) फलाथमानेष्वित्यव कलिकामावेष्वि्त दाचिणात्यपंस ' 
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४० | आदुतक्तकुशलाभ्याञ्चासैवायास्‌ | 
आयुक्तता निपुणता च कटादिकरणविषयैवेति agaia प्राप्तायां 
पच्ने षष्ठीविधानाथ वचनम्‌ । आसेवायामिति किम्‌ ? आयुक्तो गोः शकटे। 
इषद्‌ युक्त इत्यर्थः | 


४१। यतश्च निर्धारणम्‌ | 

किमथं एन्रिदम्‌ १ यावता निर्धा्थमाणोऽवयवः ससुदायान्तसूःतः 
तत्र यदा समुदायस्याधिकरणत्व' विवच्यते तदा सप्तमी सिद्देवेति यथा / 
बच्चे शाखेति। «यदा त्ववयवावयविसस्बन्ध स्तदा षष्ठी यथा GTI 
शाखेति | सत्यमेतत्‌ UN वचनम्‌ | 


४९ । पञ्चसौ विभक्ते । 


विभागो विभक्तमिति नपंसके भावे (३३११४) क्तः । यस्मन्निर्धारणा्रय. 
इति | यतो निर्घातः स इइ निर्धारणाय इति सर्वस्मिन्नेव निर्धारणाख्ये 
विभागोऽ स्तीति विशेषणोपादानसामर्ध्याद्‌ विभाग एव यत्र स निर्ध[्‌रणासयो 
विज्ञायते। तेन कृष्णा गवां सम्पन्नज्नीरतमेत्यक्ष न भवति । तथाहि 
ty निर्धा्थसाण एकदेशो यस्माट्‌ गोलेनान्तभूत; प्रतीयते तस्मान्नास्ति 
विभागः | यदा तु awa गुणेन Vue: प्रतीयते तदास्ति विभाग 
इति। नावर निर्धारणाअयो विभाग एव। xw घुनर्माथराः पाटलिः 
Gan आद्य्रतरा इति न केनचित्‌ प्रकारेण माथराणां पाटलिपुच्चकेष्वन्त- 
भाव; | अपि च विभाग एव। तथाहि न पाटलिपुच्केषु माथरत्वेन 
नाप्याढातरत्वेन माथुराणाभन्तर्भावः। तस्मादत्र विभाग एवेत्ययमस्य 
योगस्य विषय: |. अन्धे त्वारः | यत्र राशीछतस्य एथककरणं स पूर्वस्य 
योगस्य विषयः। यत्र तु Wade गुणान्तराविष्‌करणं सोऽस्य तत्र 
इयोरप्यवस्ययोर्विभाग wate कृत्वा | अयमपि योगः प्रपञ्चार्थ एव | 
. विभागो हि सम्बन्धात्‌ प्रष्टुतिः। पार्टालपुन्नकाञ्च सस्बन्धात्‌ प्रच्यवमानानां 
- _माथुराणां सम्बले प्रचय्तेरवधिमावसुपयान्तीत्यपादान इत्येवं पञ्चसी सिषा | 
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४३ | साधुनिषुणाश्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः | 
अप्रत्यादेरिति वक्तव्यमिति | के पुन; प्रत्यादयः ? येषां wader 
ख्यानेत्यादिना (seo) कर्मप्रवचनोयसंज्ञा विडिता ते प्रतिपञ्चनवः 
प्रत्यादथ; | 
४४ । प्रसितोतृसुकाम्या ढतौया च) ° > 
प्रसितशब्दोऽयं गुणवचनोधप्यस्ति । we: सितः प्रसितः | क्रियाशब्दोऽ- 
प्यस्ति यः षिञ्‌ बन्धन इत्यस्य प्रपूर्वस्य fast व्युत्पदात | तत्रेद्दोत- 
सुकशब्देन framed साइचर्व्यांत्‌ क्रियाशब्दो विज्ञायत इत्यत आह 


प्रसितः प्रसक्त इति | › य स्त॒त्न नित्य मेवाबद्च: स प्रसित शव्देनोच्चत इति | 
आवद्ध sataa: | यो छि यत्र प्रसत्तः स qaum इव भवति | केशैः प्रसितः 


any प्रसित इत्यादि प्रसितत्वमुत्सुकत्वच्च केशविषयमिति सप्तस्यधिकरण 
(१।३।३६) इत्येव feet सप्तसी | we ढतोयाविधानाथं वचनम्‌ | 


४५ । नक्षच्रेच लुपि। 
नक्षत्रे च yatta | सुब्व्यत्ययेन पञ्चम्यथ सप्तमी विधानम्‌। अतएवाइ 
लुबन्तान्रचत्रशब्दादित्यादि | पुष्येणेत्यादि | नच्नेण युत्ता, (४।२'३) काल 
इति विद्दितस्याणो लुबविशेष इति (४।२।४) लुप्‌ | पञ्चालेषु वसतीत्यत्रापि 
तस्य निवास इति (४।२।६८ विहितस्याणो जनपदे (४।२।८१) लुबिति TT 
मघासु ग्रह इति । सामीप्येऽधिकरण एव सप्तमी | अत्र नक्षत्रेण युत्ता 
| (४२॥२) काल इत्यस्थार्थस्याविवच्षितत्वादण न भवति । अद्य pie 
ूर्ववदण्‌ । लुप्‌ । अधिकरण इत्यनुवर्त्तते । न चेद्राधिकरणल 
मिति भावः | 
४६ | प्रातिपद्का्यैलिङ्गपरिमाणवचनमाते प्रथमा | z 
प्रातिपदिकार्थः सत्तेति | यदि जातिस्तदा देवदत्तादौ न d 
सतो भावः सत्ता तदाकाशकुसमादौ जन स्यादित्याह, प्रा 


धॉन्तरनिरपेच्षा शब्दस्य qafa: स॒ सवः प्र प्रातिपदिकार्थ 
E. iE Bu So खाथ aata- 
सत्ताग्रहणं तूपलक्षणाथम्‌ | ganar | "EN 


४३१ 


ns 
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४२२ ` न्यासः। 
थान्तरनिरपेक्षा वत्ति; | अत्र च प्रथमायाः प्रयोजनं सपूर्वायाः प्रथमाया 
. (८१२६) विभाषेति विकल्पेन तेमयादि विधिथथा स्यात्‌ । ग्राम उच्ैस्ते 
स्वम्‌ | ग्राम उच्चैस्तव खमिति | पदसंज्ञा तु ष्या5पि स्यादेव | कुमारी aa: 
कुण्डमिति | ननु चात्रापि प्रातिपदिकार्थ इत्येवंसिद्दा प्रथमा | लिङ्गमपि 
प्रातिपदिकार्थ एव भवति । तथाच वन्ति (D) खियामित्यब (४।१।३) 
Rears स्त्रिया! प्रातिपदिकविशेषणत्वात्‌ खाधे' टाबादय इति | aefa 
इदमपि हि तत्र «वच्यति (E); अथवा gafterg | खियामसिधेया- 
 यामिति। , किञ्च स्त्रीत्व' प्रत्येषा गतिः स्यात्‌। पुंनपंसके तु नियोगतो 
विभल्तिवाच्ये wai aaf विना Great तठशब्दः प्रयुज्यमानः किं 
पंर्वसाचष्ट उत नपंसकल्वमिति सन्देहः स्यात्‌। तत्र यथा राज्ञः पुरुष 
इत्यत्र प्रातिपदिकाथंनानुपात्ते खस्वाभिकसब्बन्ध qe चाभिधाने विभक्तय- 
पेक्षया wet भवति तथा पंनपंसकयोरपि षष्टी स्यात्‌। enfe 
क्त्यम्‌ । द्रोण: खारी । आढ़कमिति | ननु चात्रापि प्रातिपदिकार्थत्वा-' 
देव सिध्यति प्रथमा । , तथाहि ट्रोणाएयः शब्दाः परिमाणे लौहे दारुमये 
वा ऽरथोन्तरनिरपेच्ञा एव mde सत्यम्‌ । सिध्यति तदा यदा पहलिमाण 
एव वर्ततन्तें। यदा तु पुनः waa वर्तन्ते तदा न सिध्यति | तथाहि द्रोणा- 
‹ द्यः शब्दा' द्रोणादिकं परिमाणमर्थान्तरं प्रद्नत्तिनिमित्तमुपादाय व्रीह्यादौ 
. RA वर्त्तन्ते। कथं yaa तत्र वर्तन्ते ? सोऽयमित्यमेदसर्बन्धात्‌ | 
ड्रोणपरिितो. द्रौहिद्ोंग इति। यद्येवं निम्नित्तरूपेण निसित्तिनोऽभि- 
धानादव्यतिरिक्त एव प्रातिपदिकार्थं इति प्रातिपदिकार्थ इत्येव सिद्धा 
प्रथमा । न मिध्यति। नहि ge aft teed युक्तम्‌ । नन्वेव- 
सपि लिङ्गयइणादेवात् प्रथमा भविष्यति | तत्‌ किं परिमाणग्रक्कऐन ? 
नेतदस्ति। तस्य चि यत्र परिमाणं नास्ति सोऽवकाश इति। अत्र परि- 
माणाधिक्ये षडेव स्यात्‌। तस्मात्‌ परिमाणग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ | ` परिमाण- 
ग्रहणञ्च यत्र निमित्तादर्थान्तर्र सोऽयित्यभेदसस्बन्धाच्‌ शब्द: प्रवर्तते 
Onima जय: शेषः | SS 

(E) भाष्यकार इति शेपः। काशिकायान्तरते वाको खियामिति (३।१।३) सूवच्याख्यायां न स, | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
4 


Digitized by Arya Samaj Epundation Chennai and eGangotri 

(33) ` i. 
तदुपलक्षणाथे ` वेदितव्यम्‌ । तेन परिमाणवदथौन्तरभूतेष्वमुकषना दिषु 
प्रथमा भवति | टतम्‌ । पलम्‌। दीधे काष्ंम्‌। शक्तः पटः sA 
_ सुष्टिवितस्तिरित्येवमादि fas भवति। aa रत न 
स ह्यत्र' व्यासिवचनो wee यथा कन्यामात्रं वरयति ब्राह्मणसात्रं 
भोजयतीति । तेन परिमाणग्रइण्ख्रैवोपलक्षणार्थता वियते |, यदि 
तु यथा पयोसाव्रं spem इत्यत्र मात्रशब्दो नियमार्थं स्तथेहापि नियमार्थं एव 
स्यात्‌ ततश्चोन्मानादिषु॒ प्रथमा न स्यात्‌। तस्य परिसाणादन्यलात्‌ | 
उन्तेव्वप्येकलादिषु॒ प्रथमा यथा स्यादिति। वचनग्रहणे त्वसत्यततव्वेक- 
वादिषु प्रथमा न स्यात्‌ । अनभिहित (२।२।१) इत्यषिकारात्‌। ननु च 
परिगणनं तत्र aaa | तत्‌ कुतोऽयं wag: १ नैतदस्ति | प्रत्याख्यात हि तत्र 
परिगणनम्‌ | carte me: कर्म | भौभादयो5पि कमाणि | तत्र कर्मणौत्येव 
दितीया Rai कटशब्दादुत्यद्ममानया दितीयया सामान्धैकर्माकम्‌ | 
न-विशेषकन्स | तत्रावश्यं विशेषो वक्तव्य इलि भौगादिस्फे:पि ` विशेषाभि- 
धानार्थं दितीया भविष्यति । अथवा कट एव कर्म) तव्सामानाधिकरण्याद्‌ 
सीसएदिस्योऽपि द्वितीया भविष्यति.। ed: परिगणनेन | यत्‌ पुनरिदं fec 
छत्‌तद्वितसमाै: (२।२।१,वा) परिसंख्यानमिति वत्तावुपन्यस्तं तदेभिरेवाभि- 
धानं सब्भवतीति सब्भवप्रदर्शनार्थपरं वेदितव्यम्‌ | यद्यप्येकादिभिरपि संख्याः _ 
शब्देरेकत्वादी नामभिधानं सम्भवति तथाप्यभिदितेऽपि taaan वचन- 35) 
ग्रहणादू arg भवितव्य' दिभत्तोगति | तैरप्यभिधानस्थ vum aa: 
छतः । निपातस्यानर्थकस्येत्यादि | अधार्थविशेषणार्थ प्रातिपदिकग्रहणं 
कस्मान्न विज्ञायते १? असति हि त्मन्‌ न ज्ञायते बास्प इत | तवा; 
चार्थमात्रे प्रथमा खात्‌ । नैतदस्ति।' प्रातिपदिकादि प्रथमा विधीयते । 
तचासति प्रातिपदिकग्नइणे प्रातिपदिकार्थ एव भवतीति ति) kr 
हत्तिकारीक्वमेव प्रातिपदिकग्रइणस्थ प्रयोजने त्या” ३! . 


go, सम्बोधने च। ` हक. 
सम्बोधनमभिसुखीकरणम्‌ l तदधिके प्रातिपदिकाथ इत्यभिसुखौ 
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करणस्य क्रियापरत्वात्‌ प्रातिपद्काथं तस्यान्तर्भावो नास्ति | तस्या- 
. तदात्मकत्वात्‌। तस्मात्‌ तेनाधिकः प्रातिपदिकार्थो भवति। अथ | 
कथमिह प्रथमा ? हे पचन्‌ हे पचभानेति? कथञ्च न स्यात्‌ ? we- 
शानज्भ्यासुत्ात्वात्‌ सम्बोधनस्य | एतावपि सम्बोधने चेति सस्बोधंन एव 
वच्यति ५ सा भूदनेन । पूर्वसूत्रेण भविष्यति । सस्बोधनार्थस्येष्ठ aq 
तदितसमा साञ्चेत्यनेन (१।२।३६) प्रातिपरिकार्थत्वात्‌ | योगविभाग उत्तरार्थः | 


४८। साऽमन्बितम्‌ | 

तदन्त शब्दरूपमिति | नंनु च संज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिना 
स्तौति ज्ञापितमेतत्‌ सुप्तिङन्तं (१।४।१४) पद्मित्यत्रान्तग्रहणिन | इद च 
संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणम्‌ । तत्‌ कथं तदन्तस्य संज्ञा विधीयते ? नैतदस्ति | 
यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणसिह तथापि quens संज्ञा विधीयते | 
यदीइ प्रत्ययमात्रस्य संज्ञाग्रहणं स्यात्‌ तदा प्रदेशेष ada ग्रहणं स्यात्‌ |. 
वथाच संज्ञाकरणमन्थक स्यात्‌ | wey सम्बोधन इत्येवं ब्रूयात्‌ । एवमपि 
पत्थयमात्वस्य ग्रहणं लभ्यत एव । तस्यैव walter विहितत्वात्‌ | तस्मात्‌ 
शन्ञाकरणारव तदन्तस्य संज्ञा लभ्यते। सेति वचनं पूर्वसूत्रेणापि सबोधने 
या विहिता तस्या अपीयं संज्ञा यथा स्यात्‌। है पचन्‌ है पचमानेत्यत्र | 
- असति लस्मिन्ननन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वेति aata ar विहिता 
तस्या एव स्यात्‌ सेत्येतदुयमानं सर्वनामपदं सामान्धेन प्रवर्तत इति 
इत्वा | अतः सस्बोधनमात्ने या प्रथमा तां प्रतिपाद्यति। तेन सर्वत्र 
संज्ञा सिदा भवति। आमन्तितसंज्ञायां सत्यां है देवदत्त इत्यादावा- 
सन्तितस्ेत्याद्युदा स्तत्वं (६।१। १८८) भवति। आमन्ितमिति महत्याः 
संज्ञायाः करणं -वैचित्रयार्थम्‌। ` 3 


४९ । . एकवचनं सस्बद्दिः | bo 
है पटो है देवदत्त इति । अत्न सम्बुडिसंच्चाया सल्या TAN (७।३।१०६) 
Š : चेत्यधिकत्य yaa गुण (७|३। ? eu) इति गुण ve Sag (ale lac) 
= Rf मो लोंपो: यथायोगं भवति । अथ सुग्रहणभेव were Wes | 
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(२२)। ` 


| ४२५ 
न च ससमौबइवचनस्य प्रसङ्गः | सर्बोधनप्रथमाधिकारात्‌। सतप्रम्‌ । 
किन्तु नेतदस्ति। प्रतप्रयमात्रस्थ॒ संज्ञाविधानार्थमेकवचनग्रहणं कतम्‌ | है 


पचन्‌ है पचमानेति । अन्यथा हि yee यथा. तदन्तस्य संज्ञा विदिता 
तथेहाथि स्यात्‌ । नचेद्दासंज्ञिनः कञ्चिद्‌ विशेषोऽङ्क्रियत इति grea 
तदन्तमेव ad | . ततच तदन्तस्रैव संज्ञा स्यात्‌। 'तथाचेडःहुखात्‌ 
(aige) सक्बुष्देरिति सोलॉपो विधीयमान आदेः (१।१।५४) परस्थेत्यादेरेव 
स्थात्‌ | प्रत्ययमात्रस्थ न स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रत्ययमात्रसैव संज्ञा यथा स्यादिः 
त्येवमर्थमेकवचनग्रहणम्‌ | 


५० | WS शेष | 

कर्मादीनां प्रक्तत्नात्‌॒ तदपैक्तया शेषत्वं विज्ञायत इत्यादद कर्मादिभ्यो 
योऽन्थ इति । water: कारकविशेषा स्तस्य सम्बन्धस्य हेतुभूता।। स तु 
waa: Jawana प्रसिदमत्यलसिति' तेभ्योऽन्धो 'भवति | प्राति- 
पदिकार्थव्यतिरिकं इति ufa ae आधिक्यम्‌" , अथवा येन प्रातिः 


पदिकार्थो व्यतिरिच्यते व्यतिरेकीक्रियते स व्यतिर्क्रिः । . -प्रातिपदिकार्थस्य _ 


व्यतिरिकः प्रातिपदिकार्थव्यतिरेकः | स शेषः। कः " पुनरसावित्याइ 


सखस्वामिकसम्बन्धादिरिति।  आदिशब्देनावयवावयविप्रद्तेः सस्बन्धस्य - 
ग्रहणम्‌ | सम्बन्धध॒यद्यपि दिष्ठस्तथापि तस्यैकलादेकंत एव सम्बन्धिन 


saaman asn amn ऽभिहितलाद्‌ दितीयसस्बन्धिनः षष्ठी न 
भवति | एकस्मादुत्पद्यमानापि षष्ठी विशेषणादेव भवति। न विशेष्यात्‌। 
विशेष्यात्त प्रथमैव भवति । यस्मा्छेषशब्दोईय॑ यथा प्रकतादन्यविशेषण 


माचछे, तथा परार्थमपि। एवं हमभियुज्ञाः पुरुषा उपदिशन्ति शेष; परार्थः 


इति । राज्ञः पुरुष इति खखामिकसस्बधंयोदाहरणम्‌ | a 9x E: gare 
प्राधान्यं विशेष्यलात्‌ | रा्रोऽप्राधान्धं विशेषणत्वात्‌ विशेषणस्य पराथलाच्‌ 


शेषभाव इति ततः पछी भवति | यदा तु द्वावपि . fitit ढतीये 


सम्बन्धन्धपिचिती भवत स्तदा द्वाभ्यामपि ष्टी भवति।. राज्ञः. WW 0 
| ब्रावयवावयविसस्बस्थे, wert पितुः 


safaf पशोः पाद इति। अ स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 


ATP OE >... t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२६ ` न्यासः | [ 
पुत्र इत्यत्र जन्यजनकसम्बन्धे षष्ठौ । अथ शेषग्रहणं किमर्थम्‌ ? यावतां 
- WR (२।३।२) दितीयेत्येवमादी प्रत्वयनियमोऽर्थनियमस्चेति दावपि पक्षी | 
तत्त प्रत्ययनियमपक्षे यदि शेषग्रहणं न क्रियेत तदा कर्मण्येव दितीयेति 
कसीनियतम्‌ । दितीया तु नियता । अतस्तत्रापि षष्ठी स्यादिति शेषः 
ग्रहणं aia) शेष एव यथा स्यादन्यत्र मा भूदिति । अर्थनियस- 
Ud तु शेषग्रहणं शक्‍्यसकक्तुम्‌ | यावता कर्मणि दितीयैवेति कर्म नियतम्‌ । 
Raa बनियता। तस्यामन्यत्रापि प्राप्तायां ष्ठौत्य्यमानं सूत्रमिदं 
नियमार्थे भविष्यति aa षष्ठी चान्या च प्राप्रोति तत्र षछेप्रव भवति। 
एवमन्यत्रापि वेदितरव्ध॑म्‌ | 


५१। ज्ञोऽविदर्थस्य करणे। 

. . यद्यपि.बह्वों विदयः सन्ति तथापि यस्थाथे जानातेईस्तिः aerate 
तसैव विदेः प्रतिषेधकरणं युक्तम्‌। विद ज्ञान इत्यस्जैवाये' जानातेवत्तिः . 
सम्भवति | तस्मादविदर्थस्थेत्यनेन ज्ञानार्थस्तैव प्रतिषेधो विज्ञायत इत्या 
अज्ञानार्थस्थेत्यादि | _ सर्पिषो जानीते मधुनो जानौत इति। wae? ज्ञ. 
(URIs) इत्यनुवर्त्तमाने ऽकर्मकाचचेत्यात्मनेपदम्‌ (१३४४) । मधुन इति à 
इकोऽचि (७।१।७३) विभल्ताविति नुम्‌। सर्पिषा करणस्ूतेन WaT इत्यर्थ; | 
` यस्य प्रियतमं afters nafa प्रति सर्पिषः करणभूतत्वात्‌ | घातूनामनेका- 
लाच्नानातिरिइ Hee: | सर्पिषि रक्ष; प्रतिइतो वेति । सर्पिषि THe 
प्रतिदतलचच चित्तस्रान्ते: कारणमाह | यदि सर्वभेव ग्राह्म' तदात्मना 
सर्पि:ख़भावतया प्रतिपद्यते। एवं सत्यविदर्थता नोपपद्यते। ज्ञानार्थ- 
` लादित्यत आह । मिथ्याज्ञानमज्ञानमेवैति। ज्ञानकार्व्याकरणादिति भावः | 
अविपरीतविषयपरिच्छेदो हि maaa तचच सिध्याज्ञानेन न क्रियत इति 
सिथ्याज्ञानमज्ञानसुच्यते | यथा घुन्नकार्व्याकरणात्‌ yasaya इति” . 


E अधौगथंद्येशां कर्मणि | 
nra अधीगिति | ` इक्‌ आरणे erenfugder ग्रहणम्‌ | अधीगित्यनेन , 
समानाथा अधीगर्था; । ककारानुबन्धकरणमस्य धातोरत्रेव सूत्रे विशेषणार्थम्‌ | 


e z 
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| | (RIR )। 
अध्ययनार्थानामित्युअमाने TG: स्यात्‌ कोड्यं धातुरिति 
चारणेनाधिपूवस्यैवास्य प्रयोग इति दर्शयति| 
यदा, तदेव कर्म शेषकाय्यत्वाच्छेषत्वेन विवच्यते न कर्सलेन तदा तत्र षष्ठी 
भवति । ° अध्येतीति |. अदादित्वाच्छपो' लुक | एवमीष्ट, इति । व्रधादि- 
GAT (FIRIR) TE । ATTA: अरतीति । चत्र कर्मग्रहणाद गुणानां 
करणखूतानां शेषविवक्षायामपि षष्ठी न भवति | 
«| R प्रतियत्र ॥ .. :, ` | 

एधो दकस्योपस्कुरुत इति गन्धनादिसूत्रेणात्मनेपदम्‌ (१।३। ३२) | उपात्‌ 

प्रतियल्ेत्यादिना (६।१।१३९) सुट्‌। : 


५४ । रुलार्थानां भाववचनानामज्वरे। । 


8२७ 
रति । अधिपूर्वस्यो- 


रुजेति कैचिज्विदादिषु पठन्ति। ये न पठन्ति Mf चिन्तिपूजिक 


बधिकुस्बिचचञ्चेति (algigon) चकारस्यानुक्तससुद्धयार्थत्वादस्माद्रेव निपातनाद्वा 
रुजाशब्दस्य Bye वणेयन्ति | रजा sí येषां ते Heat: । भाववचना- 
नासिति। यदि भावार्थाभिधायिनां रुजार्थानामित्येषो्थो विवचितः स्यात्‌ 
तदा ऽनर्थकामिदं वचनं स्यात्‌। सर्वएव हि रुजार्था भाववचना; । तस्मा- 
ara धातुवाच्यो भांदो विवच्षित; po कि तहि १ प्रत्ययवाच्यो यंत्र भाव इति 


(३।३।१८) wer विधीयते | वचनशब्दो्यं क्तृसाधन; | व्तोति वचनः Det _ 


TA बहुलमिति (३३११३) कर्तरि Gel नच रुजार्थानां यो भावस्तस्य 
वचनक्रियां प्रति age सब्भवतोति सामर्ध्याइचनशब्देन mmu परित्यज्य 
प्रत्ययार्थो faafaa इति प्रतीयते | स पुनः wear | भाववचनानासिति' 
बहुब्रीडि; । भावो वचनः कर्त्ता येषां ते भाववचनाः। भावकर्भुका vend: ! 
एतत्‌ सर्वे चेतसि ware भावकू्तुकाणासिति। भावकत्तृकाणामित्येव 
ate वैचित्रार्थम्‌ । चौरस्य रुजतीति | रुजो भन्ने | तौदादिकः | अत्र 
रोगो भाव, wat | चौरस्यामयती लब्वाप्ामए; । अस रोगे। चौरादिकः । 
एति जीवन्तमानन्दो नर॑ वर्षश्तादपौति | . अस्यात्रानन्दो भावः 


न्वेति wig रुजार्थ:। किं तह ed 


^ 
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४२८ | E | 


रुजिरत्र इव्यकत्तुको न भावकत्तुंक: | नद्या द्रव्यत्वात्‌ । नैतद्‌ qub प्रत्यु- 


. दाइरणम्‌। रुजाशब्टो हि रूढ़िशब्दत्वाद्‌ व्याधिमैवाचष्टे। नचात्र व्याघि- 


वचन; | कि तहि ? भङ्गवचनो रुजिः। एवं efe प्रत्युदाहरणदिगियं 
दर्शिता धत्तिकता | इदन्खच प्रत्युदाहरणम्‌ | AAT पुरुषं रुजतीति। 
व्याधित्ता . ग्रीहयतीत्य०: | ज्वरयतोति । ज्वर रोगे। ईतुमखिच्‌ | 
घटादित्वान्मित्वम्‌ । मितां इ (ase) इति Se: | सन्तापयतीति | 
तप॑ सन्तापे | हैतुमखिच्‌। सन्तापोऽत्र भावः कर्सा | 


५५। आशिषि नाथः। 
सर्पिषो maa इति। सर्पिर्यख नास्यतोऽ्थित्वा दाशा स्ते स सर्पिस 


भूयादिति। आशिषि नाथ ( १।३।२१,वा ) इत्युपसंख्याना दात्मनेपदम्‌ । 
माणवकसुप्रनाथतीति | याचत इत्यः | 2 


५६ । ,जॉसिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ | 

न देवादिकस्थेति ७ हिंसायासिति वचनात्‌ । अस्य च तत्राप्रशषत्ते: | 
अतब हि ख्युन्तस्थेव ग्रहणम्‌ भविष्यति तत्‌ किमर्थो wee निर्देश 
इति ? कः ˆ पुनराह ware निदेश इति? EGI हीकारोएय॑ घातु- 
निदेशार्थ छतः । इकंशतिपौ धातुनिहेश ( ३।३।१०४, वा ) इति । यद्येवं 
जासौत्याकारः कथं सूयते १ उच्यते। आकारसुचार्थ विक्षतनिदेश छत: | 


` विक्तनिदेशस्तु यत्रास्येतठूपं भवति तत्रैव यथा स्याद्द मा भूढ्‌ ट्खमजी- 


जसदितिं। लुङ्‌। feenfe (२।१।३८) Jagi णो चड्य़पधाया 


(erst १) wt चङीति (६।१।११) दिर्वचनम्‌ | सन्वज्नघुनीत्यादिना war 
द्रावः (७४२३) | सन्यत (७।४।७९) इतीत्तम्‌ | दौधों लघोरिति (७४८४) 


दोघं; | नाटक्राथयोरपि विक्तनिदेशस्रेतदे प्रयोजनम्‌ । इच्च मा सूत्‌ । 


 दरस्युमनीनटदिति। ` दसुप्रमचिक्रथदिति । md fw प्रयोजनभ्‌ । एतच 


निपातनाइबिरिति gam aamu दर्शितमू। निप्रहत्निति। धातू- 


xs 'पसर्गनिदेशमात्रमिद्द तन्वम्‌ | नतूपसर्गयो; सङ्घातो नाप्यानुपूर्वी | तयोरवि- 
. वैक्षितलात्‌ |. तेन निप्रशब्दयो््यस्तसमस्तयोविपरीतानुपूर्वीकयोथ ud 
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i ( २।२)। . Bee. 
विज्ञायत इत्याहन सच्ृतविग्य्हीतविपश्रस्तस्थ॒ग्रहणमिति । चौरस्य 
प्रणिइन्तीति | नेगंदनदेत्यादिना (ciet १७) णत्वम्‌ | चौरस्योब्राटयतीति । 


नट अवस्कन्दने | चुरादि णिच्‌ | चौरस्योतृक्राथयतीति पूर्ववखिच्‌ । ननु च = 


णिचि छेते ऽत उपधाया (eiui ea) इति इचिः feet) तलिमर्थमुच्यते 
निपातनाइुदिरिति। अत आह अयं होत्यादि | sect स्योदिति । सितां 
FE (६।४।८.२) इत्यनेन | चौरस्य पिनष्टीति | frre aya | रधादित्वाच्‌ 
खम्‌ । धानाः पिनष्टीति। अत्र हिंसा नास्ति। तस्याः प्राणिधक्षत्वात्‌। 
इद्ञ्चाभावकत्तुकाणासपि यथा स्यादित्येवमर्थसारखम्‌ । चौरस्योच्नासयति 
देवदतः | ` 


३ 


५७ | व्यवहृपणोः समर्थयोः | 
शतस्य व्यवहरतीति | शतं क्रयविक्रयेण विनियुङ्क्ते दीव्यतीति Send: | 
शतस्य पणत इत्यत्रापि स एवार्थः । अनुदात्ते्तादात्मनेपदम्‌ | आयप्रत्यय 
कस्मान्न भवतीति ? गुपूधुपेत्यादिना (२।१।२य) प्राप्नोतीति भावः । Gert 
स्येत्यादि | यद्यपि पण व्यवहारे सुती चेति खुतिव्यवदारयोः पणिः पठ्यते 
तथापि gade पणतेरायप्रत्यय इष्यते | न व्यवहाराथस्थ |तत्र हत्तिकारः 
स्वयमेव यत्ति वच्यति | pee पणिना साइच््यात्‌- तदर्थं एव पणिराय- 
सुत्पादयति | न व्यवहारार्थं इति शलाकां व्यवइरतीति। परिगणयतो त्यर्थः 
अत व्यवद्वाराथे पणि वर्त्तत इत्यसमानार्थलम्‌ । ब्राह्मणान्‌ पणायतीति | 
स्तोतीत्यर्थः । पणायतीत्मस्याे व्यवहरंते ईत्तिनाँस्तीलसमानार्थता | 
५८। दिवस्तदर्थस्य | ` 2 aute e 
ब्रह्मणान्‌ दौव्यवीति | स्तौतौलर्थ:। चलि चेति (८।२।७8) दीर्घः । 
यदि medida भविष्यति पूर्वयोग एव feat ग्रहणं क्तु Ge खात्‌। तत्‌ 
किमर्थो योगविभाग इत्यत आइ. योगविभाग,उत्तराथ * | 


शलाकां प्रति दीव्यती तिं | अत्राथान्तरे क्रीड़ादों दौद्यतिव ate «d 


` 
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६० । दितीया ब्राह्मणे | 


ब्राह्मण इति। ब्राह्मणशब्दः शतपथस्याख्या । गामस्येति शेषषष्ठी | 
सभायासमित्येतदपेक्षमा | तदहरित्येतदुदाहरणम्‌ | खमोनेपंसकादित्यमो 
(9।१।२३) लुक्‌। ` अइन्रित्यनुवत्तमाने (८।२।६८) रोऽसुपौति (८३१ &) 
नकारच रेफः। विसर्जनौय; | दीव्येयुरिति लिङ्‌। भोजुस्‌। अतो येय 
(9।२।८०) इतीयादेशः | fae: (ores) सलोपोऽनन्ह्यस्रेति सलोपः | 
सोपसर्गस्य विभाषंया षष्ठां प्राप्तायां नित्यं द्वितीयाविधानाथ वचनं कस्मान्न 
भवतील्याइ सोपसर्गस्थेति | विभाषोपसर्ग (Rave) इत्यनेन व्यवस्थितविभाष- 
यापि च्छन्दसि नित्यं द्वितीया भविष्यतीति तदर्थकज्रिदं वचनं नोपपद्यते | 


६११ प्रेष्यत्रवोइंविषो देवतासम्प्रदाने | 
, इष्वतेदेवादिकस्येति। xw गतावित्यस्य श्यना निर्देश इप्यन्तराणां 
निद्वच्यर्थः | लोएमध्यस्घुरुषेकवचनेन निर्देशसु लकारान्तरस्य पुरुषान्तरस्य 
वचनान्तरस्य च frre: | तद्विषय wifi) लोण्मध्यसघुरुषेकवचन- 
विषय एव। 'अग्नये छागस्थेत्यादि | छागस्य विकारम्छागः | तत्राब्विरेंवता 
, सम्प्रदानम्‌ | छागविकारो वपादि सम्प्रदेयं हवि; कर्म | अनुप्रेष्येति | अतो 
, (३४१०५) हरिति हेलुक्‌ । अनुब्रूहौति सेह्पिच्ेति (२।४।८७) हिरादेशः | 
अदादित्वाच्छपो .लुक्‌ | भाषाविषयेऽप्ययं योग, । उत्तरसूत्रे छन्दोग्रहणात्‌ | 
Ges | TRER (३।४।१०१) हर्धिरिति faa: | अग्नये गोमयानि 
प्रैथेति । ननु चू गोमयानि इवींषि भवन्त्येव | तत्‌ कथं प्रत्युदाहरणम्‌ ? नैवम्‌। 
देवतासब्पदानग्रहणाटेव सम्बन्सिशब्दत्वाइविर्यदणे fut पुनईविर्गइणादभ्यव- 
wae | इविषो ग्रहण विज्ञायते | नच गोमयान्यभ्यवहाय्याणि भवन्तीति PEU 
प्रत्युदाइरणम्‌ | इविषः प्रस्थितस्ेत्यादि । प्रस्थितशब्देन यद्दिशिष्यते *इविस्तत्‌ 
प्रखितम्‌ | तस्य. wert प्रतिषेधो वक्तव्य: । व्याख्येय इत्यर्थ:। aad 
_ व्याख्यानम्‌ | विभाषोपसर्गे (२।३।५२) इत्यतो विभाषाग्रहणमनुवर्तते | सा 

चे व्यवस्थितविभाषा |. तेन हविषः प्रखितख न. भवति | 
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६२। चतुथ्य थ बहलं छन्दसि | | 
बहुलग्रहणं किमिति | विभाषाग्रइणानुहत्तेरेव सिध्यतीति मन्यमानस्य ˆ 
प्रश्न: aN wer हिमवतो हस्तीति | अत्र बहुलग्रहणात्‌ aaas 
. चतुर्थी भवति । वक्तव्येति व्याख्यातेप्रत््ः | aad प्रतिपादनमू | बइलग्रहण- 
मिह क्रियते । तेन कचित्‌ षष्रथंऽपि चतुर्थी भवति | कचिदन्यदेवेत्येषो- 
ऽपि बइलग्रहणस्थाथॉइभिमत एव i 
é2 | यजेश्च करणे| 
तस्य यजत इति । यजिरत्र देवपूजायां वर्त्ते, तत्र च तस्य 
करणभावः | 
&9 | RAA कालेऽधिकरणे | 
पञ्चछत्व इति । संख्यायाः क्रियाभ्याद्ठत्तिगणने (५।४।१७) कृत्वसुच्‌ | 
fees इति। fafa (५।४।१८) agen सुच्‌ |" गम्यते हि दिस्तरि्ततुवलि i 
प्रकरणादेरिति भावः | ननु च afer प्रकरणाद्यथ इति पञ्चक्कल 
इत्यन्यत्र,च वचनस्य चरितार्थ्वादिइ न भविष्यति । „एवं तह्म॑तज्‌ ज्ञापयति 
प्रकरणाद्यर्थोऽपि विभज्ञोनां निभित्तमिति। तेन दद्दो (१।२।६५) यूनेति 
सहयुक्ते$प्रधान (२।२।१९) इति «mi गस्यमाने ढतीया भवतीति 
६५। कार्चकसणो; कृति | | 
आसिकेति | भावे पर्य्यायाईणोत्यक्तिष (११११) खच्‌ । खेति । 
खजेस्तुच्‌ | रूजिडशोभीच्यमकितीत्यम्‌ (३१४८) | ब्रवादिना (८२३६) 
wan | तदितप्रयोगे मा भूदिति | अथ frena मा भूदित्येवमथमपि 
agui कस्मान अवति! तत्र न लोवाव्ययनिडेत्यनेन ( २॥३।६० ) 
बष्ठीप्रतिषेधात्‌ । शतपूर्वी कटमिति । पूर्वादिनिरित्वत (ARER ) 
इनिरित्यनुवर्समाने सपूर्वाचेतीनिप्रत्यय: (१३२८७) | अत कत्ता तदितैनैवोता 
` eem wor: मरणं नाखि आस त गति ल 
ग्रहणे कटादेः कर्मणः wet स्यात्‌ 
तथाहि कर्मणे निष्ठयाभिडितत्वाद 
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३३२ त्यासः | 


तहितेन | असामध्यात्‌ | तत्‌ पुनरसामध्य' सापेक्षत्वात्‌ |. तथाहि छतः 
. काट; पूर्वसनेनेति कतशब्दः कटमपेक्षते। नेवम्‌। धातोरुत्पद्यमाना 
निष्ठा कथं कटशब्दस्य कर्सतामभिदध्यात्‌ ? तस्या हि कर्मसासान्धमेवाभि- 
घातु' साम्यं न कर्मविशेषम्‌ | वाको तहिं कथं तया कटशन्द्स्य ` कर्मल- 
मभिधीयते aa युत्तमभिधानम्‌ । . कृत इत्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ । 
तृद्चिते तूत्पन्न एकार्थीभावात्‌ सामानाधिकरण्यं निहत्तसिति केन कटारे: 
कर्मभावोऽभिधीयते ? क्रिया तु wears यथा वाक्ये गुणीभूता 
साधनसस्बश्वमनुभवति तथा हत्तावपौति. Alaa कटशब्द्स्य RNA- 
' सुपपद्यते। तस्माद्‌ भवितव्यमेव दितौयया। _ किञ्च दत्तिसमानार्थेन 
वाक्येन भवितव्यम्‌ । नच ठत्तौ ate कटादिकं कर्म गम्यते येन प्रत्यय 
' उत्मादयिष्यते | वाक्ये कटादिकर्मापेक्षा निष्पूयोजनेति गम्यते | तस्मादेवं 
विग्रह; कर्तव्यः । कृतं पूर्वमनेनेति । ततञ्च नास्ति सापेक्षत्वनमिति भवत्येव 
तडितः | इतरंथा होति ।' यदि शेषग्रहणमनुवत्तेत इत्यर्थः adh च 
कतीत्येवं ब्रूयादिति.। " एवमपि द्युचमाने शेष इत्यनुव्ततौ चकारकरणात्‌ 
कर्मणौत्ये्नक्नभ्यत एव । « किं कर्मग्रहणेन ? तस्मात्‌ पुनः कर्मग्रहणं ऐेषाधि- 
कारनिद्वत्त्वर्थम्‌ | पुनः कर्मग्रहणेन हि पूर्वस्य aduer निवस्ति- 
राख्यायते। तनिवत्तो तव्सस्बदमनुव्वत्तमपि शेषग्रहणं निवर्त्तते | 


६६ । , उभयप्राप्तौ कमणि ।. 


क उभयप्रासाविति बइव्रीह्िरिति | तेन ततृपुरुषशङ्कां निरस्यति | बइ- 
इंराअयणस्् प्रयोजनं वच्यति। उभयग्रहणेन प्रकृतल्वात्‌- कर्चकर्मणी 
weed | उभयोः प्राप्तियस्मन्‌ कती त्यनेनैकसिन्नेवेत्यभिप्राय; | air 
- वेति नियमस्य खरूपं दर्शयति। उभयप्राप्तावेव कर्मणीत्येष तु विपरीत- 
__* नियमो नभवति | मा भूत्‌ पूर्वसत्रेण कर्मणि षष्टीविधानस्य 'वैयक्षमिति | 
2 maa गवां | दोहो$गोपार्लकेनेति । दुहेभावे चञ्‌। तत्रोभयप्राप्तौ 
ु कर्मण्येव गोषु षष्ठी भवति | ना$गोपालके कर्त्तरि | अच च छत्वो६थ॑प्रयोग 
e इत्यूत: प्रयोगग्रहणं नानुवर्त्तते | तेन गस्यसानेऽपि कर्मणि wey 
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वेनादर्शनमिच्छतीत्यत्न ह्यप्रयुज्यमानस्यात्मन! 
कर्मत्व॑ गम्यते । पानसिति | ल्युट्‌ चेति (३।३।१ १५) भावे लयुट्‌। इइ तु न 


अवति यथा $न्तद्बो ( १।४।२८) 


भवति maA मोद्नस्य च पाको ब्राह्मणानाञ्च. प्रादुर्भाव इति |. | 


नहत्रैकस्मिन्‌ छत्युभयोः प्राप्ति; । तथा ह्योदनस्य पाक इत्र कर्मंस्थेवीदने: 
प्राप्ति; | नतु ब्राह्मणेषु कत्तुष | नहि. पाकस्य कत्तृलेन विवक्तिता ब्राह्मणाः । 


न्तहिँ 9 aN ७ 
किन्तहि ? प्रादुभावस्य कत्तृत्वेन | ब्राह्मणानां च प्रादुर्भाव इत्यतापि प्रादुर्भाव 
S ~ La i 
इत्येतस्मिन्‌ कृति कत्तुष्वेव ब्राह्मणेषु oft: न कर्मण्योदते, नहि प्रादुर्भा- 
6 A . न 
वस्योदनः कर्म । भवतेरकर्सकत्वात्‌। पाकस्बैव clea कर्मत्वेन विवः 
faa: अकाकारयोरित्यादि। . नियमस्यायं प्रतिषेधः | अकाकारयो; 


प्रयोगे नियसो न भवतौत्येतदर्थरूपं व्यास्थेयमित्यर्थ:। aad व्याख्यानम्‌ ।. 
चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसीत्मतो (२।३।६२) बहुलग्रहणमनुवर्त्तते | तेनाकाकारयोः 


प्रयोगे नियमो न भविष्यतौति। शेषे विभाषेल्यस्थाप्यर्थों बइलग्रह एसमा- 
sata व्याख्यातव्यः | मेदिकेति । wart खुच्‌ | चिकी क्षेति । अ प्रत्यया- 
दित्यकारप्रत्ययः (३।३।१०२) | et Sis 


m^ : . m 


६७ | क्तस्य च वत्त॑माने। 


राज्ञां सत इति | मतिबुच्चौत्यादिना (२।२।१८८) a: | राज्ञामिति arate 


षष्ठी | का तु नि्ठयाभिहितम्‌। ade कस्मान्न; भवति ? शोलितो देवदत्तेन | 
रचितो देवदत्तेनेत्यादि ? शौलिता दिष्वपि मतिबुदिपूजाथभ्यस्ञेति (रार! G) 
चकारस्यानुत्तससुचयार्थलाद्‌ वर्तमान एव ज्ञो विधीयते। agadi तथापि 
बहुलग्रह्गणानुहत्तेरिह न भविथतीत्यदोष्रः | अथवा प्रकरणादेवात्र . वृत्तेमान- 


कालता गस्मते। पदार्थलु यूतलसैव प्रतिपादयति । ` न वरत्तमानतास्‌. l 


J ac o ; 
यस्य तु पदार्थों वत्तमान uU * EE mu 
प्रजानामिति | शेषविज्ञानात्‌. सिंदमिति D vue राव त 


त लविवच्छायामपि षठेप्रव 
त्यादिना। यस्तूपसंख्यान मारभत तस. कत्तेलविवचायास Hr 


^" 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. `a 


योग भवत्येव षष्ठी यथा कान्तो RAR इव - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8३४ - न्यास; | 


« . ई८। . अधिकरणवाचिनञ्च | 


`` - तस्य प्रयोगी षष्ठी विभक्ति भंवतीति anand यत्र कत्तेव सम्भवति 
तत्र कत्तिरि भवति यधेदभेषामासितभिति। अत्रासेरकर्सकल्वात्‌ qus 
सक्षवति। rp] यत्र तु कस कर्तापि सन्भवति तत्रोभयत्रापि यथेद- 
मेषां सुत्तमोदनस्येति। भुजेः wana कर्माप्यस्येवीदन: | उभयप्राप्तौ 
कृणेति (२।३।६६) नियमः कस्मान्न भवति ? क्तुकर्मणोः छतीत्यस्याः 
(२।२।३५) WETU mata नियमो विज्ञायते। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति 
म्तिषेघो केति (प,६२)। मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानिति वा 
(प,६१)। अधिकरणे 'चेति वक्तव्ये वाचिग्रहणमधिकरणन्लोपलच्षणं मा विज्ञायी- 
त्येवमर्थम्‌ | उपलचणार्थले च्च तस्ार्थान्तरबत्तेरपि प्रीव्यगतिप्रत्यवसा नार्थे्य 
उत्पन्नस्य wer प्रयोगी षी स्यात्‌। वाचिग्रहणे तु" यदा भावे क्षप्रत्ययो 
भवत्ति तदा षष्ठी न भवति । तदा कर्त्तरि ढतीबैव भवति । इहानेनासित 
fate | नन्यत्राधिकरणवाचौ क्ष: | ज्ञोऽधिकरथे प्रौव्यगतिग्रत्यवसानायं 
«raft (२।४।६६) चकाराद्‌ यथाप्राप्तञ्चैति भावे adhe च विधानात्‌ | यदा तु 
AUT. at भवति तदा ` तेनैवाभिहितत्वात्‌ तत्र षष्ठी न भवति ।” इहेस 
 झासिता इति चकारः पूर्वापेक्षया epar: | | 


६८। न लोकाव्ययनिष्टाखलर्थहनाम्‌ | 
किकिनौ च. wee इति। यद्यपि किकिनोरलादेशतात्‌ स्थानिवद्भावेन 
dol तथो ग्रहणं नास्ति तथापि faz (२।२।१७१) चेत्यतिदेऐन | भवित- 
अम्‌ विशेष्रातिदेशे हि नान्तरीयकः सासात्यातिदेश इति। विशेषस्य 


fee: कानज्‌ वेति (३।२।१०३) वचनात कानच्‌ | 
eo) aa १२०) ° एकेत्यादिनेत्त्वाथ्यासलोपौ । पेचिवानिति । 
१०३) RU । 'एत्वाथ्यासलोपयो; mai वैखेकानादघसासि- 
) wi सान्तसहेत्यादिना- 


+ 
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२।३)। — 
(२३) | ds 


(६।8।१०) ete: | ददिः । पपिरिति | भाहगमइनजनः किकिनौ लिट्‌ चेति ` 
(२।२।१७१) किकिनोरन्धतरः। fuz चेत्यतिदेशाहिवंचनम्‌। आतो लोप 
इटि (६!४।६३) चेत्याकारलोपः | चिकौषुरिति। सनाशंसभिच उ; (s ।२।१३८)। l 
eibi ती 
à | । प्रतिषेध इत्यादि । प्रतिपाग्रत इति 
शेष; । मतिपादगन्त बइलय्हणानुद्दत्तिसायित्य कर्त्व्यम्‌ । Rar | 
समानकत्तुकयोरिति (३।४।२१) wi अव्ययप्रतिषेधइलादि । अत्रापि 
पूव्वबद्दाक्यशेषो वेदितव्यः | प्रतिपादनच्च पूववदेव । अथवा. व्ययीसावश्रेल्यत्र 
(१।१।४१) सर्वमिदं काण्डं 'खरादिष पळत इत्यादिना हसिकारेण प्रतिपादन 
इतम्‌ । संज्ञापूर्वको विधि रनित्य इति (प,०४)वा। उदेतोरिति। उत्‌- 
पूर्वादिणो marat wy कञ्वट्चिरीत्यादिना (२।४।२६) तोसन्‌ | fren 
इति। खपिढदोःकसुन्‌ (३॥४॥१७)॥ .ईषतृकर इति । ईषदित्यादिना 
(१॥३॥१२६) खल्‌। इईैषत्पान इति आतो (३।२।१२८) धुच्‌। meat 
नकारादिति। ताच्छौलिकस्य au: सम्बन्धिनो नकारादित्यर्थ; । पवमान 
इति। पूछ पवने। पूङ्यजोः (२।२।१२८) शानन्‌ नडसाघ्रान इति | 
ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु (२।२।१२८) चानश्‌। गमइनेत्यादिनोपधालोपः 
(३।४।९८) । हो इन्तेरित्यादिना (७।२।५४) gaa अधीौयत्षिति | 
इङ्धार्योः (३।२।१३०) शत्रक्च्छिणोति शत्रादेशः | इयङादेशः | उपसगण | 
सह दीर्घ: | adf] आ को (३२११४) स्ताच्छीत्येत्वादिना ud 
दविषः शतुर्वा बचनमिति। दिषः परो यः शढप्रत्यय स्तस्य प्रयोगे वावचनं 
कर्त्तव्यम्‌ । अभिधानाभिषेययोरभेदोपचारात्‌ं। वेत्यनेन दार्थ ` उत्तः । | 
वार्थोऽपि, विकल्प; | विकल्प उच्यते प्रत्याय्यते येन तद्दावचनम्‌ | तसय व्याख्यानं | 
कर्त्तव्यमित्यर्थः । . तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | बहलग्रहणमिहाजुवर्तत pen y sA 
Ra: शतुर्विकल्पेन प्रतिषेधो भविष्यति । दिषनिति। यो सिर, e 


À "- 


2 
T 
h oN 
STU / 


A 


(२।२।१३१) शळप्रत्यय: । e T 
७०। अकैनोर्मविष्यदाधमण्यंयोः। o  — "| 


aaa भविष्यत्काल इति | नाधमण्य । तस्य तत्रासम्भुवात्‌ | 
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' भविध्यदाधमरण्थयोरिति । तस्योभयोरपि सम्भवात्‌। ननु च सास्य?/ दह 
. संख्यातानुदेशेन भवितव्यम्‌ । नैतदस्ति | खरितेन fe संख्यातानुदेशो 
भवति ate तदथं खरितत्रं प्रतिन्नायते। कटं कारको : व्रजतीति | 
TAY (२।२।१०) खुलावित्यादिना खुल | ग्रामं गमौति | गभैरिनिः। स च 
भविष्यति mates इति (३।३।३) वचनाद्‌ भविष्यत्‌कालविषयः। शतं दायीति | 
आवश्यकाधमर्खयों (३३१७०) ff: | , यवानां लावक इति । . Set 
(३२।९।१३३) ढचाविति vereri अवश्यंकारीति | आवश्यके णिनिः | वर्षशतस्य 
पूरक इति। पूरी. आप्यायने। चौरादिकः |. तस्माण्ण्वुलह्चाविति 
(२।१।१३३) भविष्यत्‌काले खुल्‌। सद्धि fag कालेषु भवति | भविष्यदधि- 
कारविहितस्याकस्येदं ग्रहणसिति इष्ठ हि भविष्यदिति eat) खरिते- 
नाधिकारावगतिर्भवति । तेन अविष्यदधिकारवित्तितस्येदमकास्य ग्रहणम्‌ | 
न सर्वस्य | OE 


-0 


७१ । „ छत्यानां कत्तरि वा | 


` गेयो माणवकः सान्नासिति | भव्यगैयेत्यादिना (२।४।६८) कर्त्तरि गेयशब्दो 
quien: | गायतौति गेयः। सास्नासिति कर्मणि षष्ठी नित्यमेव भवति | 
- वक्तव्य इति व्याख्येय इत्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌। न लोकाव्ययनिछेत्यत् 

(२।२।६९) नेति योगविभागः कर्त्तव्य: | तेनोभयप्राङ्घी ma षष्ठयाः . प्रतिषेधो 
भविति । अथवा छत्यानासिति योगविभागाख्रयणात्‌ | अत्र च Serge: | 
वेति व्यवस्थितविसाषाविज्ञानाद्दा। उभयप्राप्तौ wat षषीप्रतिमेधो भविष्यति | 
तन क्रव्या शाखा ग्रामं देवदत्तेनेति | कषेरनुदात्तस्य (६१ Ide) agu- 
धस्यान्यतरस्या मित्यसागमो भवति । अन्न देवदत्तो कर्तरि षष्ठी मा affa | 
एवसुभयप्रात्ती wl Te: प्रतिषेधो वक्तव्य द्तुप्रकम्‌ | कर्मणि तु शाखायां 
कते्रनाभिदितल्वादेव wet न” भविष्यति | आमस्याप्रधानत्वादेव यथेव हि 
- कत्या; प्रधाने कर्मणि भवन्ति नाप्रधाने तथा wera. | नचेह ग्राम: 
प्रधानं कर्म | कि तहिं ? शाखेति | 


[d 


VUES i 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३।३)। ` ४३७ 
ES ~ * i 
७९। तुल्याथरतुलोपमाभ्यां ढृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ | 


` queni: सहशार्थरित्यथ:। अर्थग्रहणं पदान्तरनिरपेक्षया ये तुल्यार्थता- . 
माहस्तत्परिग्रहार्थम्‌ | तेन पदान्तरसाब्रिध्येन द्योतका इवादयो निवन्तिता 
भवन्ति गौरिव गवय इति | यथा गौ स्तथा गवय इति |: खरुप- 
निदत्त्यथन्लर्थग्रचणं न भवति | बहुवचननिर्देशादेव स्ररूपविंधे निरस्तत्वात्‌ | 
इहापि पितुखुल्य: प्रन्नयेति प्रज्ञाशब्दात्‌ षष्ठी न भवति। aaa करणत्वेन 
वा प्रज्ञाया विवच्षितत्वात्‌ । इतरथाहि ढतीयानुक्केतेति) तस्या अनन्तरः 
सूत्रे Baa | अन्यतरश्यांग्रहणस्थ त्वेतदेव प्रयोजनमिति.। तदेव 
चकारिणालुकष्यत इति । v. 


७३ | चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रमद्रकुशलसुखायहितः 


ढतीयानिदशादवार्थग्रहणे सिष्देऽथंग्रइखा दर्थशब्दः gaia निमित्त विज्ञा- 
'यते । कथं पुनस्तृतीयांग्रहणाद्थग्रहणं सिध्यति? अपरिसमाप्तलादस्य THIS 
योग इत्यध्याङ्कियते। स चार्यरेव सम्भंबति | न. शब्दैरिति सामर्व्यादर्थ- 
ग्रह्ठणं सिध्यति । ‘RR HEN 


इति बोधिसत्त्वदेशीयाचाय्यथीजिनेन्द्वुषिपादविरचितायां 
` काशिकाविवरणपस्तिकायां दितीयाध्यायस्य 
तीयः पादः समाप्तः ॥२।३॥ 
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काशिकाविवरणापञ्जिका 


— 938-8389 > — L 
दितीयोऽध्यायः | 
चतुर्थः We | 
१ | दिगुरकवचनम्‌ | 


अत्र यदि पारिभाषिकमेकवचनं र्टह्येत तदानुप्रयोग एकवचनं न स्यात्‌ 
Tu. 'शोभनेति | अनुप्रयोगस्याद्दिशुत्वात्‌ | यदि पारिभाषिकमेकवचन- 
महाभिप्रेत स्यात्‌ तदा डिगोरेकवचनमिल्रेव ब्रया IGA- 
वचनस्थेदं ग्रहणं न पारिभाषिकस्येति ,सनसि ठा En COR 
मिति | एतेनैकवचनशब्दस्य ष्ठीसमासतां दर्शयत्नन्वर्थतां दर्शयति | एकस्य 
वचनं वाचक मेकवचनमिति i वक्तीति वचनम्‌ | AAAS बहुलमिति कर्त्तरि 
(२।२।११३) लुपटू। एकवचनस्थैवार्थ पश्चायान्तरेण सष्टोकत्तुमाह एकार्थस्थे- 


' व्यादि । ननु चैकवचनमिति पुंलिङ्गेन भवितव्यम्‌ ? कथम्‌ | दिगो; पंलिङ्ग- 
त्वात्‌ । न। सिङ्गसामान्यस्य विवचितलान्रपंसकलिङ्गेनैव सासान्येन निर्देश: 
' छत इत्यदोषः | तदनेन प्रकारेणेति | अन्वर्थस्थेकवचनशब्दग्रहणात्मकेनेत्यर्थ: | 


न चानकार्वासिधायिन; शन्द्स्य वचनशतैरप्येकार्थाभिघायिले शक्यते कत्तम । | 
शब्टानासथाभिधायिलरस्य खाभाविकलात्‌ । उच्यते चेदं वचनम्‌ | ततः | 
सामथ्यादतिदेशो(य॑ विज्ञायत saa आइ दिग्वर्थस्येकवद्भावो विधीयत इति | 


` अस्वेवार्थ स्टीकत्तुमाइ दिखर्थ एकवज्चवतीति | यद्येवं तब्चिताथें यो द्विगुस्त- 


o 
hinge? 


| 
ES 


` स्थाप्येकवद्वाव: प्राप्रोति । WWE कपाले dent deat वा पञ्चकपाली 


WAM इत्यत आह समाहारे हिगोश्चेत्यादि। चकारोऽवधारणे | 
स मादार दिगोरेबेति A, ° 
Ren यावत्‌ | कथं पुन; समाहारदिगोरेव wed लभ्यत ? 


c k r 
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| - CRB )। 

एवं मन्यते wen (sig ते। afud 
एकार्थो भवति beso br = es 
एवैकार्थो भवति । नान्यत्र। तस्माद्‌ ema ees 
अतः UE दिगोरेवेदं aed युज््रवति। यदि ताउ wer = | 

| ® .समाहारद्दिगोरेवेदं 
wet तदा निष्युयोजनो$तिदेश; |. menfe समाहारों' दिगोरध'; | 
समा हारच भावसाधनः | समाइरणं समाहारः समुदाय; । ` स चैक एव । 
तत्र न्यायप्राप्रमेवेकवचनमिति निष्फलः gare: | नेतदस्ति | ie 
समुदाविभ्योऽनन्धः ससुदाय इत्यस्मिन्‌ दर्शने $नेकटव्यातमकत्वात्‌ - समुदाय- 
स्यैकवचनं न सिध्यतीतीद्सारञ्चम्‌। तथाचोत्त भाष्ये प्रत्यधिकरणं वचनोत्‌- 
पत्ते: संख्यासामानाधिकरण्याच दिगोरेकवचनविधानसिति | प्रत्मधिकरण 
प्रतिट्रव्यम्‌ । वचनस्येत्पत्तो प्रत्यभिघेयद्रव्यसमवायिनी संख्या fra: 
प्रयोजिकोतृपद्यते | डिगोचच योऽथः सोऽनेकद्रव्याक्काः । तथाहि पञ्चपूलाः 
संमाहृताः। समाक्तियमाणानां पूलानां पञ्चसंख्थावच्छिन्नत्वात्‌ संख्या- 
_ सामानाधिकरण्याच प्चैतानि द्रव्याणेति छत्रा ,समुदायस्यैकवचनं न 
Ra तत्रासत्यस्मिन्‌ वचने बइत्वाद्‌ बहुवचनं स्यात्‌ | "Wa एकवञ्चावो 
विधीयत इति ure: समुदायिश्योहनन्‍्यः समुदाय इत्यस्मिन्‌ दर्शने 
सूत्रमिदं प्रत्याख्यातव्यमेव । तथाचोक्तम्‌ भाष्ये नवा समाहारेकत्ा- ` 
fefa | नवा योगारभ्भेणेवार्थः | यक्मादेकीयमथ : -समाहारो नाम। ~ 
तत्गैंकलादेकवचनं भविष्यतीति वाक्यार्थः enger] अकारान्तोत्तर- 
पदो fug: स्त्रियां भाष्यत इति (२।४।२०वा) खौले सति दिगोरिति ` 
(३।१।२१) डीप्‌ । अर्थस्येकल्वादित्यादिना &थातिदेशस्य फलं द्यति i 


२ । इन्द्र प्राणितूर्वीसैनाङ्गानाम्‌ । | 

SIE: समुदाये परिसमाप्यते प्रत्येक परिसमाप्यते वा? me तत्र 
यदि समुदाये परिसमाप्येत तदैकमेवैदं वाक्य स्यात्‌। तथाच pe ES 
प्रसज्येत | -प्राणितृस्थसेनाज्ानां परस्सरसंहितानां यो eal afanta = 
वयवस्तस्यैकवड़ावः स्यात्‌| Fat परिसमाधी लेष दोषो, न भवति। _ | 


^ = - 
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` त्ष हि प्राणङ्गाना इन्द्र एकवडवतीत्येवमादौनि athe वाक्यानि सम्मद्यन्ते | 
. स्वविषये यत्र बइवचनान्तं वाक्यं क्रियते तत्र प्रथमेन वाक्यन MAFAI 
. प्राण्यक्षैरेव यः समासस्तस्रैकवङ्गावो विधीयते | दितौयेन वाक्येन qargtat 


qàmg: | ढतौयेन सेनाङ्गानां सेनांजैरिति न भवति सङ्करप्रसङ्घ; | नहि चतुथे 
वाक्यमस्ति येन व्यतिकीर्णावयवस्य इन्द स्येकार्थता .स्यादिति मन्यमानः प्रत्येकं 
वाक्यपरिसमाप्तिपत्तमायित्याह अङ्गशन्दस्येत्यादि | तथा तूम्थाङ्गानासिति इन्ह 
एकवड्डवतीत्यपेच्छते | एवं सेनाङ्काना ञ्चेत्यल्लापि | ` पाणिपाद fafa wa 
यदि प्राखङ्गसपि प्राणिग्रहणेन wea तदा जातिर (२।४।६) प्राणिनासिति 
प्रतिषेघे प्राप्तें वचनसिंदम्‌ | अथ a wd तदा जातित्वादेव सिषे व्यतिक- 
रंनिरासार्थम्‌ | मा्ङ्गिंकपाणविकसिति | इहाप्यप्राणिना (२।४।६) मिति 
प्रतिषेधे ग्रासे वचनमिदम्‌ । अप्राणिनान्तु जांतिर (२:४।६) प्राणिनासित्येवं 
fué यथा पण्वस्धदङ्ग मिति। रथिकाख्ारोदसिति। रधिकाथाश्वारोद्दायेति 
वर्तिपदार्थस्य बहुल दर्शयितव्यम्‌ | यस्माद्‌ बइुत्वमेव सैनाङ्गले कारणम्‌ | 
बइल्वाभावे सेनाङ्कलन्नास्तीति रथिकाश्वारो्चाविति भवितव्यम्‌ | हस्त्यश्वादिषु 
परत्वात्‌ पशुदन्दविभाषयैव . भवितव्य मिति | विभाषा ( २४४१२ ) 
बचरूगेत्यादिना | इतरेतरयोगं इत्यादिना. इन्दप्रकरणस्य प्रयोजनं दशयति | 


` प्राण्ङ्गादीनां समाहार एवेत्यादिना विषयविभागार्थतां स्पष्टीकरोति | 


३ | 'अनुवादे चरणानाम्‌ | 
चरणशन्द इतयाद्ना सूत्रस्य विषयं दर्शयति। तथाहि यो fe कठादि 
्रोज्ञाध्ययनक्शिषः शाखा तत्न यदा चरणशब्दो वर्त्तते तदा जातिरप्राणना 
मित्येवं (२।४।६) सिद्धम्‌ | यदा तु शाखानिमित्तकः पुरुषेषु qud तद्धाऽप्राणि- 


. नामिति प्रतिविधान्न सिच्ग्रतोतोदमारभ्यते। शाखानिमि्तक इतिः। . शाखा 


~ ; ~ c 
निसित्तसस्थेति बहत्रीदि: | प्रमाणान्तरावगतस्येक्षि[ शब्दात्‌ प्रमाणाद्‌ यडन्यत्‌ 
प्रमाणं dq प्रमाणान्तरम्‌ । ˆ तत्‌ पुनः प्रतप्रचादि। तेनावगतस्य परि- 


- च्छित्रस्य शब्देन संकीत्तेनमात्रमिति सात्रशन्दोऽथावगतिव्युदासार्थः | उदगात्‌ 
— प्रत्प्रधादिति । उत्पूर्वादिणः प्रतिपूर्वात्‌ तिष्ठते लुङ्‌। इणो गा (२।४।४५) 


[i 
e 
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लुडौति गादेशः। गातिस्थेति सिचो (२।४।७९) लुक्‌ । कठकालापसिति | कठेन - 
प्रोक्षमधौयत इति कठाः। कठशब्दात्‌ Mat कंलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यः d 
सेति (४।३।१०४) णिनिः। तस्य कठचरकाल्लुक्‌ (४।३।१०७) | तत स्तदधीते 
(३।२।५९) alamq aa Maa (४:२।६४) | ,छन्दोब्राह्मणानि च 
तदिषयाणैति (४।२।६६) तद्दिषयृता। कलापिना प्रोत्तमधौयत इति. 
कालापाः । प्रोक्षाथ कलापिनोऽण्‌ | sre इति (६।४।१६४) प्रक्षति- 
भावे ग्राप्ते सब्रह्मचारिपौठसर्पिकलापिकुथुमितेतिलिजाजलिलाइलिशिलालि 
शिखण्डिशूकरसझसुपर्वणासुपसंस्यानमिति ( '४।१४४,वा) टिलोप; | ततस्त- 
द्धीते (sige) वद्दे देतगण्‌ । तस्य प्रोक्ताजुगिति (sales) लुक । पूर्ववत्‌ 
तद्विषयता च। AST AAT कठकालापम्‌-। यदा तु प्रथमत एव 
उपदेश इति | अनवगतस्येव प्राक्‌ प्रमाणान्तरेण शब्देनाद्यं ATTA मर्थस्य 
प्रश्ने प्रतिवचने वोपदेशः स यदा भवति तदात्र प्रतुप्रदाइरणम्‌ | उद्गुरिति i 
आत इति (R sigre) भेलुस्‌ । उस्यपढन्तादिति (६।१।८३) पररूपलस्‌ | 
स्थेणोरद्यतन्याञ्चेति वक्तव्य मिति व्याख्येयमितग्र्थः | तत्रेदं व्याख्यानं | 
तुच्याथें तुलो पमाभ्यामितग्रतः ( २।१।७२ ) सत्रादन्यतरस्यामित्यनुवत्तते | 
सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते | तन श्ेणोरद्यतन्धामनुवादे चरणानामे- 
कवड्डावो भविष्यति | नान्यत्रेति। अद्यतनौति। लुङः पूवाचाय्यप्रणीतेषा . 
संज्ञा । अनन्दिषुरिति। टुनदि wast | सिजभ्यस्तविदिभ्यस्षेति (३'४।१०९) . 
ओजुस्‌ उद्यन्तौति | wu afafa (६।४।८१) यणादेशः ¦ 
४॥ अध्यय्युक्रतुरनपुंसकम्‌ | . 
wea. इति । एतैनाष्वमशब्देनात् यजुवेदो लच्यत इति दर्शयति 
amat त्र लिगृविगेष्य यः क्रतुरिति क्रतुविशेषणमेवाध्वय्युहणं कस्माज 
विज्ञायते १ असन्भवात्‌ | को fe तस्य्‌ क्रतुर्भवति ? अपितु घनव्ययभीलख i 
यदपि तख क्रतौ कर्तलमस्ति तदपि क्टत्विंगन्तरेण साधारणमित्यध्वव्युरे- 
aq wu विशेषणमयुक्तम्‌ । नलु चाथर्ववेदविहितों' यः क्रतुः a- 
sewn कथा विशेषणे न स्यात्‌ ! नहि «arsi: ; सन्ति ke 
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न्रैतदस्ति। यदि ह्येतावत्‌ प्रयोजनमभिमतं स्यात्‌ तदाऽनथर्वण इति 
प्रतिषेधमेव ga लधीयसौ fe साक्षात्‌ प्रतिषेधे प्रतीतिभेवति। 
ं त्रयीग्रहणं वा gaq यदि चाध्वव्थुणा क्रतुविशेष्येत तदेषुवच्त्रावित्य- 
aie स्यात्‌। xgaenafu cram क्रतू भवतः | तयोरपि aq- 
कर्त्तकल्लात्‌ । ˆ caret यजुवेंदविदां यो वेदः खोऽध्वव्युशन्देनो 
पलच्यते | स्‌ पुनर्यजुवेंदः। TAAI र्यस्य क्रतोर्विधानं Asak 
mafsfa | इतिकर्त्तव्यतो पदेशः प्रयोग्यानुछानात्मको विधानशब्देनोज्ञाः | 
यदि तद्चपव्यक्रतुवाचिना मनपुंसकलिङ्गानां इन्दर एकवद्भवतोति सूत्रा - 
स्तदा सूत्रेः्वव्युक्रतुशव्दस्यानपंसकमित्यस्य च इन्द इत्यनेन vada 
सामानाधिकरण्येन निर्देशो नोपपद्यते। अतोऽध्वयुगक्रतुवाचिनामनपुंसक- 
लिङ्गानामिति amet स्थादित्यत आह अध्वयुप्रक्रतुरनपुंसकमिति | 
गोणोऽयं निर्देश इति । गोण sage औपचारिक इत्यर्थः | _ अध्वयुप्रक्रत्व- 
वयुवो we उपत्नारेणाध्व्चक्रतुरित्युत्तः | स एवानपंसकलिङ्गावयवोऽनपंसवा-, * 
मिति | गौणनिर्देशस लाघवार्थो' व्रैदितव्यः | यदि पुनरनपंसकसितप्रनेन | 
Gaal Fa इन्द एवोच्येत तदा स नपंसकमित्यस्यापवादोऽयं विज्ञायेत | 
अर्का्मेधमिध्यादि | अर्वञ्चाशमेधसचेत्य्कामेधम्‌। साथाङ्कघातिरात्र- 
येति c सायाह्ञातिरात्रमू ' इषुवजावित्यादि | इपुवज्प्रथ्यतयोध्वव्युक्रतवो 
न सम्मवन्ति | नहि तेषामध्वम्युवेदे विधानम्‌ । किन्तर्हि ? सामवेदे | 
राजसूयवाजपेद्धे इति । एती राजसूयवाजपेयशब्दो पंलिङ्गावपि स्त: | तत्र 
यदा नपुंसकलिङ्गो प्रयुज्येते तत्रेदं प्रतुजदाहरणम्‌ । सोसयागैष्विति । यत्र 
यत्र सोमपानं विहितं ते सोमयागा; | AA क्रतुशब्दो रूढ; | न च दर्शपीर्ण- 
मासो सोमयागी | अनपंसकमितुप्रपाटानात्‌ खरूपग्रहणमिद्च न भवति | 
नहि क्रतुसामान्यो नपंसकलिङ्गो भवति | : 


५ | अध्ययनतोविप्रहष्टाख्यानाम | 


अधीतिरध्ययनमिति भावसाधनोऽध्ययनशन्दः 


ै कर्मसाधनो वा। 
salad इत्यध्ययनमिति | अध्ययनत इति | 


आद्यादिश्यस्तस्थुपसंख्यान- 
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fafa (१।४।४४,वा) हेतुढहतीयान्तात्‌ तसिः | अत आह अध्ययनेन निमित्ते- 
नेति | अविप्रकष्टेति । अविप्रक्तष्टाइस्या येषां ते ऽविप्रकृष्टाख्याः | निमित्तस्य ` 


साधारणत्वादविप्रकृष्टता । तत्‌ पुननिमित्त' सूत्रोपासमेवाध्ययनमाख्यानाम- : 
घेयम्‌ । षदकक्रमकमिति। पदमधीते क्रममधीत इति क्रमादिभ्यो बुन्‌ | 


(४।२।६१) । क्रमकवारत्तिकमिति। हत्तिमधीत इति वार्त्तिकः | क्रतूक्यादि- 
सूत्रान्ताट्‌ ( ४।२।६० ) ठक्‌ । कथ पुनः पदस्याध्येतुः क्रमस्य चाध्ययनेन 
निमित्तेनाविप्रकृष्टता भवतीत्या सम्पाठ इत्यादि। ceri पदानां क्रमस्य 
च य: पाठः स नातिभिन्नः। ग्रन्थोऽपि ताश एव। अतः Walaa 
यतश्च पदान्यधीत्य क्रमोऽध्येतः्यस्ततोऽपि संपाठस्तयोः प्रतयासन्नः | ततय 
तेन सम्प्राठेनाध्ययनेन निमित्तेन पदक इति क्रमक इति च या ऽध्येतुराख्या 
सापि प्रतासन्रा भवतीतप्रभिप्रायः। पिताएक्ताविति। आनु ऋतो 

(६।२।२५) we इतयानङाद्शः | तत्र fe पुत्तेऽन्यतरस्यामितयतः (६।२।२२) 
i ya इतानुवत्तत अत्रापि पितेति पच डति चाख्ये meum | 
साधारणत्वान्निमिसस्य । तथाडि जन्यजनकभावो इयोरपि तयोनिसित्तम्‌ | 
याज्ञिकवैयाकरणसिति। यज्नमधीते. याज्ञिकः | क्तूक्या दिज्ञा .(४।२।६०) 
उक | व्याकरणमधौते वैयाकरणः | तदधीते ( ४।२।४९.) तद्देदेतप्रण । 
अस्त्त्राध्ययननिमित्तवमनयोराख्ययोः। न तु प्रत्रासत्तिः। नहि 
यज्ञाध्ययनेन व्याकरणाध्ययनन वा तयो;क्रियाप्रतयासत्तिनापि ग्रन्य 


प्रतरासत्तिः | 


६ । जातिरप्राणिनाम्‌ . 


अधैमपि गोया हत्त्या जातिइंन् इतिं सामानाधिकरण्येन निदेशः शत; 
जातिवाच्यवयवो इन्दो जातिरितुप्रत्ः। जाच सरूपग्रहणं न भवति 
प्राणिनामिति .प्रतिषैधात्‌ । arcana | हस्रो नपुंसके ( d ) 
. प्रातिपदिकस्येति Se | नन्द्कपाञ्चजन्धाविति | संज्ञाशब्दयोरेव इन्दो$यम्‌ | 


जातिशब्द्यो! | स्रनेनाप्राणिनासितग्रस्य qareraat दशय॑ति | तेनायमथ ` > 


ete नजिवयुक्तेतप्रादि | रुपरसगव्यस्पशा vant: 
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कुञ्चनप्रसारणानीति क्रियाजातिः | जातिपरत्वे चेति wet जातेः प्राधान्येनं 
- विवक्षा तदा जातेः परत्वे प्रधानत्वे सति जातिशब्दानामयमेकवदड्वावो 
भवति | न नियतद्व्यविवच्षायासिति | यदा क्कचिद्‌ देशादौ नियतानां 
द्रव्यविशेषाणां विवक्षा भवति तढा जातिशब्दस्य प्रयोग$प्यॅकवद्वावो 
न भवति | कुत एतत्‌ ? जातिरितप्रसिधानान्‌ सुख्या जातिराखीयत -a 
गौणी | was प्रधाने काथ्यसंप्रतग्रयाल्लभ्थते। एतदुक्तम्भवति । यदा जाति- 
रेव व्यक्तिविशेषमाखितप प्रयुज्यते तदा नैकवद्वावः | यदा तु व्यक्षिविशेष- 
मनाखितप्र प्रयुज्यते तदैवैकव्रज्गाव इति | वदरामलकानोति | अत्र 
वदरामलकानाद्य व्यक्तिप्रयुक्तानां प्रतीतिः । न ज़ञातिशब्दानाम्‌ | अतएव 
STD बहुवचनम्‌ | अन्यथा जातेदित्वादिवचनसमेव स्यात्‌। न बहु- 
वचनम्‌ | अप्राणिनामिति पब्युदासोध्यम्‌ | तेनायप्नर्थों लभ्यते | नजिव- 
युत्त न्यायेन रूपरसस्मर्शादीनान्नैकवङ्गाव इति | अप्राणिनासिति प्रतिषेधे 
aga gaatt विधार्वाप aga’ गमयति | . तेन बइप्रक्षतरेव we cade: ` 
भवति | न fees: | आराशस्त्रगाविति | 


“विशिष्टलिङ्गो नदौ देशोऽग्रामाः । 
विशिष्टशब्दोऽयं भेदवचनः | योऽपि त्तेन ( २।१।६० ) नञ्‌विशिष्टेनानञ्‌ 
- इत्यत्र सावधारणाधिक्यें विशिष्टशब्दो व्याख्यातः सोऽपि भेदद्दारेणेव nfa- 
wwe] तेनेह बत्तिकारोऽपि भिन्रलिङ्गानामपीत्याक्। अग्रामा इति 
प्रतिषेधादइनयोः स्खरूपग्रहणन्न भवतीत्याह नदीवाचिनामित्यादि | 
यदि नदीवीचिनां दन्दो देशवाचिनाञ्चैकवद्‌ भवतीत्ययमत्र सूत्राथॉ- 
$भिमत स्तत्‌ कथं नदोदेश इत्ययं इन्द्र इत्यनेन प्रक्षतन सामानाधिकरण्येन 
निर्देश sere नद्यवयवो इन्दो नदीतुप्र्यत इत्यादि। एतेन गौणः ud 
“निर्देश इति द्शयति। नदीदेश say afa इन्दसमास स्तदा व्यतिकोणा- 
- वयवो we यस्य कथिदवयवो नदी कबिद्देशस्तस्बैकवद्वाव; स्याल्‌ । किञ्च 
५ इन्द्रो भवन्नेष समादारे वा स्यादितरेतरयोगे वा १ तत्न पूर्वस्मिन्‌ ue स 
_ नपुंसकमिति ८२ ४।१७) नपुंसकत्वं स्यात्‌ | इतरत्र तु दिवचनसितीसं दोषं 


£ 
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(२४) ENT 
Erg नदौदेश इति । असमास एवायं निर्देश इति। मद्रकेकया इति। nur. 


AMIS सट्रकेकयाः। अथ नदीग्रहणं कस्मात्‌ क्रियते १ न देशभ्रहणादेव | 


` नदीग्रहणं सिडमित्यत आइ नदीग्रहणमदेशलादिति। कस्मात्‌ genet 
देशो न भवतीत्याह जनपदो हि देश इति | तत्रैव देशशब्दस्य रुढ़लात्‌ | 
यत्‌ पुनर्नदीदेश इतुप्र्यत तत्‌ . तात्स्थपत्‌। भवति “हि तातृस्थग्रात्‌ 
ताच्छन्द॑ यथा मञ्चा क्रोशन्तीति! तथाचेत्यादि। « तस्माञ्जनपद्‌ 
एव देशो नान्यः पर्वतादिः । एवञ्च कला देशग्रहणेन. पर्वतादीनां ग्रहणं 
न भवति | अग्रामा इत्यत्रेत्यादि । लोके हि mania , नगरग्रहणं 
भवति | तथाह्मभच्यो ग्राम्यशूकर ITA नागरोऽपि ल भच्छते । ततञ्चे्ा- ` 
ग्रामा इति प्रतिषेधः क्रियमाणो नगराणासपि त्राप्मेति। तस्मादग्रामा 
इति प्रतिषेधे नगरप्रतिषेधो वक्तव्य; । अग्रासा इत्यनेन नगराणां a तषे 
प्राप्रोति तस्म प्रतिषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्य व्याख्येय इत्यर्थ: | तेन नगराणां 
Raia भवति | wad व्याख्यानम्‌ | यदयं प्राचा (७३,१०७) sumet 
maa आमनगरयों भेंदेनोपादानं करेति तज्‌ ज्ञाण्यतीद शाखे umet 


नगराणां ग्रहणं न भवतीति | तेनाग्रासा इति प्रतिषेधो नगराणां न" 


भवति | उभयतब्चेत्यादि | उभयस्तिन्नित्यर्थ उभयतः । यत्र कथिदवयवी 


| a wa 
ग्राम, कचिन्नगरं aa ग्रामाणा य प्रतिषेध उच्यते स एव वत्तव्यो व्याख्थय , 


. १ i 
इत्यर्थः | तत्रेदं व्याख्यानम्‌ | अग्रासा इति प्रसज्यप्रतिषेधो&यं fee 
न चेद्‌ इन्दे ग्रामा विद्यन्त qi तेन यत्र ग्रासगन्धोऽपयस्ति तचाप्येक- 
बड्भावो न भवतीति । ` 


eius 


ey WEN | 


चुदशज्यो$यमस्येव य: कार्पस्यवति ga वर्तते यथा TA देवदत्त इति | 
कृपण इति "ed. afa च NaN sped च यथा or 
(४१९१३१) वेति | अच हानियतपंस्का विवालाङ्गाय faa: arme 


qe | अस्ति "d परि साणापचये : यथा चुद्रास्त, ण्डु ला p^ : Bike 
प्रण्णिरीरखाहातामाचट्टे | तैन' परिमाण 
जन्तुशब्दसल्िधानात्‌ | 


^ 


^ 
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gee. | न्यासः i 


‘ada क्ष॒द्र॒शब्दस्य ग्रहण विज्ञायत इत्याह अपचितपरिमाणः ye 
. इति। अल्पशरीर इत्यथः अपचितपरिसाणता चापेक्षाभेदादनव- 
- स्थितेति | अस्थिरत्यर्थः । ्षुद्रजन्तुशब्द्स्याभिषेयं प्रति स्मृतीरुपन्धस्यति ge 


जन्तुरनस्थिः स्यादिति | चदिर्‌ संपेष्रणे | waa इति ae: Aufa: 


स्मायीदचीत्यादिना (उण्‌, २।१७० ) रक्‌ | WIT जन्तुथेति चुद्रजन्तुः | 


अनस्थिरिति | ` यस्यास्थीनि न विद्यन्ते | केवलं यस्य चर्सशोणितमांसंमस्ति स 
Gard: | अथवा wEUS य इति । स्मृत्यन्तरमाइ क्षोदयितं यः शक्यते 
स चुटूजन्तु: । अन्दार्थवशात्‌ प्रिह एव लोक चुदजन्तुर्ग्राह्मः । स पुनर्स- 
शकादिरङ्गे यस्यात्पैयं शोणितं नास्ति। येषां वा गोचम्भमात्रं राशिं 
इत्वापि नरः पतितो न॑ भवति ते प्रसिंडाः चद्रजन्तव उच्यन्ते | शतं वा 
प्रश्‍तौ येषामिति | अपरा स्मृतिः neisa षदं येषां प्राणिनां शतं 
प्रखृतिर्सवति शतेन वा प्रतिः पूर्यते ते क्षुद्रजन्तवः | केचिदा नकुलाद- 
पौति | केचिद्‌ वर्णयन्ति नकुलपश्न्ता: . चुद्रजन्तव इति। इयमेव स्मृतिः 
प्रसाणमिति। अस्या.” सर्वस्पत्य॑नुआ्राहिणी वात्‌ | तथा ह्यतढुपल्लच्तिघु 
चुटरजन्तुष स्मृत्यन्तरदर्शिता अपि चुट्रजन्तवो$न्तर्भवन्ति। इतर अपि 


` स्मृतयः प्रमाणं कस्मान्न भवन्तीतप्राइ इतरासामितयादि ।  अनस्थ्यादीनां 


qatar नकुलादपीति gan विरोधः | तस्मान्‌ नैताः प्रामाण्येनाभ्युप- 


« गस्यन्ते । तेन सर्वत्रेदं fus भवति । क्षुद्रजन्तव इति बहवचननिदेशाइंइ- 


प्रकषतरेवैकवड्ञावो' यथा स्यात्‌ | date न भवति यूकालिचे दंशमश- 
काविति | sag प्राणिजातप्रथ' आर्य; | क्षुद्रजन्तव इति किमिति ? 
ननु च सूज्रस्याभ्ावे किं प्रतुप्रटाइरणं स्यात्‌ ? एवं सन्यते | अन्यथा हि जन्तव 
इति सूत्र कत्तेव्यम्‌ | ततस्चातिप्रसङ्ञः स्यादिति। - BGs 6 


९ । येषां च विरोधः शाश्वतिकः à 
प्रतिपक्ञभावमात्रं लोके विरोधशन्देनो चयते | "de. ग्रहणे सतिं 


_ङछायातपावग्निजले इत्यत्रापि स्यादिति मत्रं Sxfew विरोधीऽभिमत इति 
दर्शयितुमाह विरोधो वैरमिति । एवं मन्यते agama इत्यतो जन्तु- 


र 


[4 
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ग्रडणसनुवत्ततै | तेन जन्तूनां यो विरोधस्तस्थेह ग्रहणं विज्ञायते। सच. 
वैरखभाव एति शाश्वतिको नितप्र इति | शश्वदिति ब्रैकाल्यमुच्यते | तत्र 
भव; शाश्‍वतिक: । कालाट्‌ (४।३।११) ठञ्‌ | अस्मादेव निपातनात्‌ तान्तादपि ; 
को न भवति aa त्रैकाल्ये भवति स निता; | गौपालिशालङ्वायना इति | 
गोपालयञ्च शालङ्घायनाञ्च गोपालिशालङ्कायनाः | ata शाख़तिको विरोध 
इतेप्रकवद्धावो न भवति | चकारः पुनरस्यैव समुच्चयार्थ इति । प्रक्वतस्या- 
UA समुच्चेतव्यस्याभावादस्यैकवङ्गावस्य ससुच्चयारथञ्चकारो विज्ञायते da 
किम्भवती तप्राइ तेन पशुशकुनौतप्राढि । पशशकुनिविभाषाया ( २।४।१२ ) 
अवकाशो महाजोरख्रम महाजोरस्त्रा:। इंसचक्रवाकं हंसचक्रवाका इति | 
नित्यविरोधिनामैकवद्भावस्थावकाशो ब्राह्मणनास्तिकमिति (A) । खश्गालम्‌ | 
अश्वसहिषस्‌ । काकोलकमितात्रोभयप्राही परत्वात्‌ पशशकुनिविभाषा 


( २।४।१२) स्यात्‌ । चकारस्य पुनरस्यैव ससुचयाथत्वाद्नन 'नितग्रमेकवद्‌ 
भ्रुवति | 


१० |  शूद्राणासनिरवसितानाम्‌। " , 


>. ^ 


aufa fax बन्धन इति सिनोतिवन्धने aaa तथापि निरवपूर्वी 
वहिष्करणे ata इतप्राइ निरवसान वद्धिष्करणम्‌ । भुक्ते पात्र 
संस्कारॅणांपि न afa तस्मात्‌ ते ततो वहिष्कृता; इथक्‌ छता; | UN 


aa भोकमिताथ ; | 


११। गवाश्वप्रश्‍तौनि च | | 
गवाश्वादीनि छतैकवद्गावानि गणे पठ्यन्ते | तेषासगेन ayana 
Raz । नलेकवद्वाव इति दर्शयन्नाईं गवाखादीनीति | fe 
मादीनाम॒जैड़कपय्थन्तानां पशुइन्दविकल्पे वचनमिदम्‌ | sa 
-त्रयाणामप्रासे । शचाण्डालमितप्रतिरोधाथम्‌ | विरोधे fe येषाञ्च विरोध 


TITS, 


(२।४।९) 8d सिम्‌ | कदा च अब्वचाण्डालस्याविरोधः १ यदा विरोषं इन्दो 
(रग 000 o0. e dE 


MSS 
(A) अमुणब्राह्मणसितिञ is the reading in my 3rd. & in the Deccau 
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नाचे केवलद्चार्थमात्ते वर्त्ते तदा शचाण्डालमिहास्तीति। स्त्रौकुमारं दासो- 
साणवकसितपप्रा्े वचनम्‌ | शाटीपिच्छकसिति जातिरप्राणिनासिति (aise). 
fae (बहुप्रकत्रथ; पाठः । उद्टखरमुट्टठशशमिति। पशदइन्द्विभाषाप्राप्ती 
fania सूत्रशक्कटादीनां मांसशोणितपर््यन्तानामप्राणिजातोभामबङु- 
eum! पाठ; | दर्भशरप्रथ्धतीनां ढणोलपपव्यन्तानां ढणदन्दविभाषायां 
प्राप्तायां वचनम्‌ | दासोदासादीनां त्रयाणामप्राप्ते gar (१।२।६७) स्त्रिये- 
त्येकशेषो न भवतुग्रस्मादेव निपातनात्‌ | गवाशबप्रथ्थितिष्ठ यथोच्चारितं इन्दष्ठत्त- 
मिति-] कथम्‌ ? तथा रूपस्याखयणात्‌ । गणपाठे हि-यदेषां शब्दानां रूपं 
तदास्रितम्‌ | -तेन यश्नोच्वारितानामेकवद्भावलक्षणं इन्दवत्त' भवति | रूपान्तर 
तु नायं विधिरिति aar $वङ्‌ ( ६।१।१२३ ) स्फोटायनस्रेत्यवङ नास्ति 
तदा रूपान्तरे जाते ऽनेन सूत्रेण यो विधि; क्रियते स्‌. न भवति | पशुदन्द- . 
विभा वैव प्रवर्त्तते | 


“ १२। विभाषा इक्षळृगद़णधान्यव्यञ्ञनपशुशकुन्यश्ववड़व- 
. पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ । 


e 


हक्तादिग्रइणनेह्च हचादिविश्येषवाचिनां ग्रहणम्‌। कथम्‌ ? यस्मादत् 

हि हचादिभिइन्द; naa विशिष्यते । तेनैषा विभाषा तुल्यजातीयेप्वेवा- 

_ वतिष्ठते। विरूपेषु तुत्यजातीयेष्वपि न सरूपेष। तेषां इन्दो नास्ति | 
एकशेषविधानातू | विरुपेष्वपि न पर्यायेष qui इन्दाभावात्‌ | इन्दा 
भावद्च युगपतृप्रयोगाभावात्‌ | बुक्तार्थाभावाच | चाथाभावस्वथमेदाभावात्‌ | 
भिन्नाधिष्ठाना हि चार्थता | न च पर्व्यायाणां भिन्नार्थता सम्भवति equ 

| विरूपेव्वेव इक्षाद्विशेषवाचिष्वस्या विभाषाया उपस्थानभ्‌ | तेन विशेष- 
ग्रहणं उक्षादिषु विज्ञायते। न खरूपग्रहणम्‌ | नापि पर्व्यायग्रह्णम्‌ | 
- अथ सामार्न्यावशेषवाचिनां ग्रहण कस्मान्न विज्ञायते | सम्प्रवति fe सामान्य 
ge ` विशेषवाचिनां इन्दों यया गोवसीवईसिति। न। अनभिधानात्‌ । नच्च 
'हचधवासित्येवं लोकेऽभिधानमस्ति। धवशब्दाटेव तदर्थाभिधायिनो उक्षशब्द- 


E ras | धवादिशब्दप्रयोगे बक्तादिशब्दस्थ प्रयोगानईलात्‌ | 


GP 

: Y © 
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(२४) . ४४८ 
गोवलीवईसित्यत तु वलोवईसब्निधाने गोशब्दस्य स्त्रौगवीष्वेव हक्तेद्रवषि ` 
विशेषवाचिनाविति युक्तो चन्दः । येध्चाप्राणिवाचिनस्तेषां जातिरप्राणिना- , 
सिल्लेकवद्धावै (२।४।६) fra प्राप्ते वचनसिढं विभाषाथम्‌ | परिशिष्टानामप्राप्ते । 
पशुग्रइणेनेव रूगादिग्रहणे सिदे ew गादिग्रइणं किमर्थम्‌? तुच्यजातौयानां 
इन्दोऽयमेकव्वती तुगम्‌ । wa पशग्रहणेनेव fee रूगा्दिग्रहणे “सत्यपि 
पश्वन्तरेणषां परस्मरेण वा इन्दो मा सूदित्येवमर्थ॑म्‌ । wwe würd fuu 
sadane नियमार्थम्‌ | योऽन्य एतयोः पर्व्यायस्तच स्प ux इयवड़वे 
इति । बहुप्रकतिरिति | बह्वर्था बहुवचनान्ता वा nafda स बहुप्रकति: | 
बद्वर्थानां फलादीना मेषां,बहुवचनान्तानां वा न्द एकवद्‌ भवतीत्यर्थः | 


१३ । बिप्रतिषिब्वञ्चानधिकरणवाचि | 


अद्रव्यवाचिनामिति । एतेनाधिकारणशन्दोऽत्न wel वर्तेते नाधार 
इति दर्शयति। नहि विप्रतिषिद्ववाचिनां अन्दानामाधार हत्तिरस्ति | 
विभक्त्यर्थलादाधारशक्तेः । शौतोष्ण इति | शौतोष्णयोः सहानवस्थान- 
aatia विरोधेन विरुदलादिप्रतिषिदवाचिलम्‌ | तथा सुखटुःखयोरपि | 
कामक्रोधाविति pef कासमाचरतीति नानयोर्विप्रतिजिदत्वम्‌.। 


a aata ` 

यथायथमिति | ward यस्य यदात्मीयं लक्षणं तनत्यः g s 
पयसी इत्यादीनां याणं Ata Aas विभाषेकवज्वावप्ासि' 5 E j 
aiai सष्घसर्पिषी इति राजदना दितो तियत क T. 
अविष्यति | नैतदस्ति। पाचिको fe mataan: 72 pee 
wq स'नास्ति तस्मिन्निपातनं पूर्वनिषातव्यभिचाराय स्यात्‌ | = 
पक्ष एकड्गावनिषिधार्थाऽत्र पाठः। यद्येवमनेनेव लि 
पाठोऽनर्थकः स्यात्‌ । नानर्थकः ? बहुवचनार्थल्वात्‌ | B Yt 
मक्षसपीषोति « तत्रापि feceris पव्येते hors : 
शज्दाययत्वात्‌ परनिपातस्यार्थघकलाट्‌ दिल नापेच्यते LM m. 
«fa aafaa युज्यते संख्या विवचितुम्‌ | m 
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पद्मानों समाहारेकत्वात्‌ प्रासिः। शक्ककृष्णाविति | विप्रतिषिबमित्यादिना 
(२।४।१३) । इध्वावहिंषौ इत्यादीनां समाहारैकत्वात्‌ प्राप्ति: 


` १५। अधिकरणेतावत्त्वे च। 

अधिकरणं वत्तिपदार्थ इति। dud av समास; | भावे घज | 
वरत्ताऽस्यास्तौति वर्तिं समासावयवभूतम्‌ | वत्ति च तत्‌ uesia afdat 
तस्य पद्स्यार्थोऽधिकरणमित्यच्ते। कथ' पुनस्तस्याधिकरणत्वमित्यत आह 
सहोत्यादिं। आधारो ह्यधिकरणम्‌ । वत्तिपदार्थय समासार्थस्याधारो 
भवति | तत्र तस्य समवायात्‌। वर्सिपदार्थेह्य॑वयवैरवयवी समासार्थ 
आरभ्यते। अवयवो चावयवेषु समवैति। तस्येति। वर्त्तिपदार्थस्य। दश 
इमे दन्तीष्ठा इति | wenenfewr, (२।३।२) प्राप्ति: | 


१६ । विभाषा समोपे | 


अधिकरणेतावत्त॑स्य प्रक्ततत्वात्‌ तदपेक्षयेव समीपत्व॑ विज्ञायत इत्यत 
आइ अधिकरणेतावत्त्य समीप इति | suet दन्तोौष्ठसिति | sarfi- 
करणेतावत्तं दशसंख्या | तत्समीपं नवैकादश वा | तत्र दशशब्द एतावक्त- 
माचष्टे | उपशब्दः सामीप्यम्‌ । कथ gase कवङ्गावो विकल्पत्रमानोऽनु- 


TATA लभ्यत इत्यत आइ अव्ययस्थेत्यादि | यद्यप्यथातिदेशादनुप्रयोगस्यापि 


विकल्पो लभ्यते तथापि परीह्ारान्तरमप्यस्तीति दशनाथसस्योपन्यासः 

तद्राव्ययस्य संख्याया अव्ययीभावो विहितोऽव्ययं (२।१।६) विभक्तीत्या दिना | 
बहुत्रौहिरपि विहित: संस्थाव्य॒यासन्ने (२।२।२५) त्यादिना | अल्लैकवद्भावप्ष 
एकार्थस्य इन्दस्त्रैकार्थ एवाव्ययौभावोऽनुप्रयच्यते | एकार्थत्व पुनस्तस्य सामो प्य- 
प्रधानलात्‌। यद्यप्यव्ययौभावोऽव्ययं तथाप्यमैदैकत्रं ` सेदाभावलच्षयं 


 तस्याख्येव सामानाधिकरण्यम्‌ | sata तु ander इन्दस्य qu ण्व 
. बइब्रीहिरनुप्रयुज्यते । wu पनबहत्रीहे; समीपिन: प्राधान्यात्‌| बईइ- 
` ब्रीहि fe समौपी प्रधानलाद्‌ भेदसंस्थासुपादत्त इति बच्ची भवति । 
: उपदशमिति ।" अव्ययीभावे waaay (५ ४१०७) इत्यनुवत्तमाने 


SRS oes r c e 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyafaya Collection. 
e 


) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 ? : 
^ 


(२४) | ' ४५१ 
sadfa (५।४।१ ०८) टच्‌ समासान्तः | नस्तद्दित (६।४।१४8) इति टिलोपः |. 
उपदशा इति बहुब्रीक्षो संख्येये डजबइगणादिति (५।४।७३) डच्‌ । 


ol स adana i 


पञ्चगवसिति | गोरतदितलुकौति (ser) टच्‌ । atat दिगोरपि 
यथा स्थादित्येवमर्थम्‌ । इतरथा ह्यनन्त्रस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो 
(u? ६२) वेत्यनन्तरस्थैव दन्दस्य स्यान्न व्यवहितस्य दिगो; । - ज्ञैतदस्ति | एकव- 
चनसित्यनुवरत्तते । तस्य नपुंसकसित्यनेन werd सति gat व्यवधानम्‌ ? 
नहात्रैकवचनेन विशेषो इन्दोऽनिनापच्यते। कि तह”! एकवचनसात्रम्‌ | 
प्रसिदुगरपसंग्रहार्थ तहि-सग्रहणम्‌ | स इत्येतदनुवादो” भविष्यति । अनुवाद 
aada भवति । ware यथादर्शनमियं लिङ्गव्यवस्था $ख्यायत इति | 
सेन इन्द्रेकवद्धावे नित्य नपुंसकत्व विज्ञायत । दिगोश्वानियता। तेना- 
कतरान्तोत्तरपदो fug: स्त्रियां भाष्यत इत्येतदुपपन्नं भवति^ पञ्चपूली त्ति i 
द्विगोरिति (४।१।२१) डौप्‌ I एतदेवदिगोः स्त्रोप्रकरणे डौोब्‌विधानं ज्ञापकं 
aafaa दिगु्ाष्यत इति। weed, zt | 'उपस्जेनङखल्वे 
छते पत्ते डीप्‌ । used पञ्चतचीति । ` नलोपे हाते पचे डौप्‌ | 


$c अव्ययौभावञ्च | 


अधिस्रीति। अव्ययं (२।१।६) विभत्तीत्यादिनांव्ययीभावः | sat (१।२।४७) 


नपंसके प्रातिपदिकस्येति Saad Sum लोडितगङ्गमिति i pm 
च संज्ञायामिति (२१२१) समास; । पूर्ववदचखत्वम्‌ | ur 
fasta miata | अघिखीत्यादौ पूर्वपद्स्वालिङ्गलात्‌ । अत्यपदार दद 
स्याभिषेयलिङ्कतेति | उवात्तगङ्गमित्यादी देशोऽमिधेयः। सच ir 
afta ifara que | पुखाइसिति। कर्मधारय:। राजाठः; सखिभ्यट्टजिति 


‘unm 
(५।४।८.१) टच्समासान्त: । qat: (२४२८) पुंसीति पुंलिङ्गताया 


वचनम्‌ | विपथमिति | पथः संख्याव्ययादेरिति (२६॥२०,वा) P " 
maat वचनम्‌ । कुगतिप्रादय इति (२।२।१८) SATS च 


^ 
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४५९ ^ न्यासः। 
- ष्ठीसमासः। समाहारदिगौ तु usus सिम्‌ । uz पूरबधू:पथामानक्ष 
. इत्यकारः (५।४।७४) समासान्तः । 


१९ । तत्पुरुषोऽनञकर्मधारयः | 


नञमात्रस्य तेत्परुषस्याभावान्रञात्र ATTA लक्ष्यत इत्याह नञ्‌ 
समासमिति । वच्यति विभाषासेनासुराच्छायेति {२।४।३५) । अनन्तरयोरीष्व- 
स्याधिकारस्य प्रयोजनं नास्तीत्यतस्तानुल्नइप्र व्यवहितस्थ विभाषासेनासुरेत्यादि 
(२।४।३५) योगस्यीपन्यासः | इत उत्तरिव्वनन्तरेषु योगेष्वस्य प्रयोजनाभावः | 
नहि संज्ञायां कन्थोशीनरेषु (२।४।३०) तत्‌परुषो नञसमासः | कर्मधारयो वा- 
ऽस्तोत्यादिना भाष्ये प्रतिपादित; | हृढ़सेन इति agaife: । अथानञकर्म- 
धारय इति को$यब्रिदेंश; ? यदि ह्यत्र नञकर्मधारययोइन्द स्तदा समाहारे 
वा स्याद्तिरेतरथोगे वा? तत्र, पूर्वस्मिन्‌ पचे ‘Adana प्रसज्येत | 
इतरत्र तु दिंवचनम्‌ | निदशस्य सौीत्रलादुभयथाप्यटोषः। तथाहि 


च्छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तोति | छन्दसि च लिङ्गवचनव्यत्ययं ढती येऽध्याये 


waft! ' 
२० । संज्ञायां कन्थोशोनरेषु । 
प्रकते न तदन्तविधिरिति vaca तत्पुरुषस्य कन्यया तदन्तविधि- :. 


wr 


विज्ञायत इत्याह कन्यान्तस्तत्पुरुष इति । ` सौशमिकन्यमिति। सौशमीनां 


कन्या इति सषीसमासः। दाच्षिकन्येति। अस्तीयं ग्रामस्य संज्ञा | 


:नतूशीनरेछु। कि तच्चि? ततोऽन्यत्रेति। 


` २१] उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिस्यासायास्‌ | 
उपज्ञायत इत्युपत्रेति। आतञ्चोपसग इति (३।३।१०६) aay | 


“SUMMA इतुप्रपक्रमः |- अत्राकर्तरि च.कारकै संज्ञायामिति (२।३।१९) 
“करमणि घञ्‌।' नोदात्तोपद्शस्येत्यादिना (७:३।३४) हब्चिनिषेध: aaa- 


` आदि: प्राथम्यम्‌ । पाणिन्युपज्ञमिति wena: । तेन तत्‌ प्रथमतः 
'प्रणौतम्‌ | अक्नालकमिति | स स्मिन्‌ व्याकरणे कालाधिकारं न क्तवान्‌ | 


e 
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व्याडुगपज्ञं दशहष्करणसिति |. व्याडिरप्यत्र युगपत्कालभाविनां विधीनां- 
मध्ये दश इष्करणानि wer परिभाषितवान्‌- पूर्व पूवं कालमिति. (3) . 
वाल्मीक, झोका वाल्मौकिश्नोका इति षष्ठीसमासः | 


२२ | छाया बाइल्य | 


पूर्वपदार्थधन्मों बाइस्ममिति ।' अत्र हेतुमाह शलभादीनामित्यादि i 
शलभादोनां aga शलभच्छायमित्यादी हि गस्यते। नहि तेन विना 
छाया Batata | अतः पूर्वपदार्थेस्य शलभादेबाइल्य wu 


` २३ । सभा राजाःमनुष्यपूर्वा | 2 

wx कस्मान्न भवति राजसमेतीति । खं रूपं (१।१।६८) शब्ट्स्याणब्ट्सन्नेति 
वचनादिहेव gaq भवितु मित्यभिप्रायः । तदुक्तसित्यादि। ` एतेन पर्याय- 
वचनखैविष्यत इत्येतदासवचनेन ट्रढ्यति॥ यतः पर्य्यायवचनस्थैवेष्यते तस्मा- 
2a हेतोरिदसुक्तम्‌ | जितृपर्य्यायवचनस्थवेत्यादि | कथं, पुनः प्यायः 
sued भवतील्येषोऽथाँ लभ्यते ? यावसा नेह सूत्रे तथाविधं वचनमस्ति | 
एवं सन्यते | ननु च पूर्वग्रहणसस्ति । अतः पूर्वग्रहणादेषो$थॉँ. लभ्यते | 
कथम १ यदि खरूपग्रहणं स्याद्‌ राजा5मनुष्यादित्येवं बूवात्‌ । We 
हि दिकछब्ट्मध्याहारयिष्यति। न च समान्तस्य तत्पुरुषस्य पूर्वशब्दादन्यो 
दिक्ळब्दो$ध्याहत्तु शक्यत इति किं पूर्वग्रहणेन ? तत्‌ क्रियते sime 
यथा स्यात्‌ । अर्थग्रहणे च TATA ऽमनुष्यपूर्वा इति हिष्पुतिषेधो वर्खतै 


>> 


PRESSES ee LATTE 
(B) In the printed edition of the काशिका, it is rers दुष्करणस्‌ | Oni this = 
धदमञ्जरी says दुषिति सईतशष्दी TAA हतृकारणम्‌ । The-sfaare again cites this Se 
in माब्ोपज्ञीपक्रमच्छाये नपुंसवी (दाश१४)। But gagat occurs In my उड, e? 75 EE 
MSS. "as well as in the Poona one. T he explanation ud ar 
is perhaps not clear enough for those ‘who are not acquainte a ene 
work. सैचयरचित Explaining the Rule (2.4. 27) in his तन्वप्रदीप, ub P 
पूर्व कालसिति | पूर्व प्रथम पूव Water कालं परिसाषिशिवान्‌। पद्याद ud. | pm 
ya पूव मिंति। प्रथमतरमित्यथः | पूवेप्रथमयोरथो तिश्यविवचायां fes TES 


ie a 
Rina! we दश इष्करणानीत्यनेन सम्बंध: तद्यमषः। प्रथसतरं दश इप्करणानि uem कालमद्य 


° 3 
allen पंरिभाषितवाणू। z : 


^ 
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३५४ ` न्यासः | 

ऽराजपूर्वा ऽमनुष्यपूर्वेति | तदनेन | नजिवयुक्तन्यायेन तत्सदृशा राजपश्याया 
wae | नतु तद्िशेषाइन्द्रशुप्तादयः। नहि ते राजार्थस्य वाचका इति | 
अधवार्थग्रइणिऽस्मिन्‌ विभाषा समीप (२।४।१६) इत्यतो विभाषाग्रहण- 
मनुंवत्तेते मण्डूक शुतिन्यायेन। सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते तेनेह 
पर्व्यायवचनस्वैटेवरा ग्रहणम्‌ , भविष्यति। ATI | अमनुष्यशब्दो fu 
रूढ़िरुपेण रन्ञःपिशाचादिषु वर्त्तत इति । यश्चेवममनुष्यकत्तुंके (३२४३) 
चेत्यत्र यदुदाहरिष्यति, जायाघ्रस्तिलकालक: पतिघ्नी पाणिरेखा sat “मधु 
fawn’ एतसिति तद्याइन्थते | नेष दोष; | अच हि चकारः क्रियते। 
तस्यैव विधेः समुच्चयार्थ: | तेन पुनर्विधानात्‌ KAA (३।३।११३) बहुलमिति 
वचनाद्दा रज्ञःपिशाचादिभ्योऽन्यत्रापि भविष्यति | अथवा ऽमनुष्यशब्दोऽयं 
द्विविधः | अस्थेवायमव्युत्‌पन्नो रूढ्शिब्दो यो रच्षःपिशाचादिषु वर्त्तते | 
अस्ति च व्युत्पन्नो नञसमासः | “तत्नेह्ाव्युतपन्नस्थय रूदिशब्दस्थ ग्रहणम | 
अम्रनुष्यकत्तृंके .चेत्यत्र (२।२।५२) व्य॒त्‌पन्रस्यारूढ़िशन्द्स्य ्रहणमित्यविरोधः.] 
` देवदत्तससेति | देवदत्तशब्दो न राजपर्व्यायः | नाप्यमनुष्यवचनः | 

«8 | : ANET च | En 
सभाशष्दो$यमस्येव कुटीवचनः | दीर्घा सभा ser सभेति | अस्ति च 


सङ्घ तवचनो यथा ब्राह्मणानां सभ स्त्रोणां सभेति। इह चाशालेति 
« कुटीवचनप्रतिषेधादितरो ग्टह्यत इत्यत आइ सङ्ातवचन इत्यादि । 


२५। विभाषा सैनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ | 
श्निशभिति। यस्यां निशायां खानो मत्ता विहरन्ति (0) सा निशं 
श्वनिशेति चोथत इति । 
` २६। परवल्लिङ्गं इन्द्रतत्‌पुरुषयोः i 
किमर्थमिदम्‌ १ Sea इन्द सर्वपदार्थप्रधांन: । स यदा भिन्नलिन्गा- 


` (C) amia पाठान्तरभ्‌। खरन्ति शब्दायन्त भ॑षन्तीत्यर्थः | खु शब्दोपतापयो; | हरदत्त wre यस्यां 


= ˆ निशायां श्रान उप्रवसन्ति सा निश सिलुच्यते सा पुनः क्षण्चतुईशी | त्रां हि खान उपवसन्तीति प्रसिद्ध 


रिसि। अनिशा छृष्टचतुइंशौत्याइरिति च wie: | शनयतुईश्यासुपवसतः war इति शावरभाष्ये । 


o 
9 t 
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वयवो भवति तदा पूर्वोत्तरयो; पदयोभित्रश्िज्ञयोरनुग्राहकमेक॑ लिङ्ग नास्ति 
येन ससुदायो व्यपदिश्यते। उभाभ्याञ्च युगपदसम्भवादशक्यो व्यपदेशः कत्तुम्‌। ` 


अतः पर्यायः स्यादिति इन्दे नियमाथ वचनम्‌ । तत्पुरुषोऽपि दिविधः 

पूर्वपदार्थप्रधान उत्तरपदार्थप्रधानश्चेतिः। ततो य उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्‌- 
पुरुष स्तस्य प्रधानत्वादेव परस्य ufu तत्समुदायस्य भविष्यतोति तं प्रत्य- 
नर्थकं वचनम्‌ । यसु पूर्वपदार्थप्रधानस्तस्य ` पूर्वपदस्य यल्लिङ्गं तस्मिन्‌ Wu 
उत्तरपदस्य ufa तदिधीयत इति तत्र विध्यर्थमेतद्‌ भवति । दन्दस्य 
तत्पुरुषस्य चेति। एतेन इन्दतत्पुरुषयोरिति षष्ठीयमिति दर्शयति। न 
सप्तमी | यदीयं सप्तमी-स्यात्‌ तदा we तत्पुरुषे च यत्‌ ux debi लिङ्ग 
पूर्वपदस्यापद्येत | परशब्दस्य सस्बन्धिशब्दत्वात्‌ । तथाच सयरोकुकटावित्यत्र 
पूर्वपदस्य खीप्रत्ययो निवत्तत | ततृपुरुषे$प्यईपिप्पलीलच पूर्वपदस्यापि 


स्त्री प्रत्ययः स्यात्‌। तस्मात्‌ षष्ठीयम्‌ । तथाच सति समासा्थस्यायसतिदेशो . 


विज्ञायते। पूर्वपदस्य न ` प्रतिषिध्यते | नापि विधीयत इति न 
वति पूर्वाक्तदोषावसरप्रसङ्गः | समासार्थस्य लिङ्गातिदेशादतुप्रयोगोऽपि 
ससासाधैसैव विशेषणमिति ef e भवति। कुकुटमयूर्य्याविमे इति | 
उपसजैनड्रखल न भवति। उपसजनसंज्ञाया अभावात्‌ | WW ह्येतत्‌ 
gra | उपसर्जनमिति मद्दत्याः संज्ञायाः प्रयोजन सन्वर्थसंज्ञा यथा 


विज्ञायेत ॥ अप्रधानमुपसर्जनमिति । ww सर्वपदार्थ प्रधान इति नाख्युप- 


सर्जनसंज्ञा । अर्थपिप्पलीत्यादावपि सत्येकविभक्तियोगे यथा पिप्पल्याट्रुप- 
सर्जनसंज्ञा न भवति तथोपसर्जनसंज्ञाविधावेव तग्रतिपादितम्‌ | वक्तव्य इति | 
व्याख्येय इत्यर्थः । TAF व्याख्यानम्‌ | तत्पुरुष इत्यनुवर्तमाने पुनस्तत्‌- 
पुरुषग्रदेणस्यैतत्‌ प्रयोजनं तत्‌घुसुषविशेषस्य परवल्लिङ्गता यथा स्यादिति | 


सेन द्विगुफ्रापापक्नालंपूर्वगतिसमासेणु परवल्लिङ्गता न भवति | अन्यथा यदि. 
«ded तत्पुरुषस्य परवज्षिज्ञता AT तदा परवल्लङ्ग' इन्स्य चेत्येवं ब्रूयात्‌ | 


रादि mede ततृपुरुषस्णेति विज्ञास्यत एवेति | पञ्चकपाल इति 
चका 
तडितार्थ fea: | 


a 
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संस्ततार्थ उत्पन्नस्याणे दिगोलुगनपत्य (8१८८) fa `¬ 
क्ष | प्राप्तजीविक इति। man? च दितीययेति (२२३) ससास; । 
लुक्‌ [वक 


^ 
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अलच्लौविक इति | पर्य्यादयो ग्लानाद्यथे (२।२।१८, वा) ATA ति समासः | 
` निष्कोशास्बिरिति। निरादय.क्रान्ताद्यथ॑ (२।२।१८, वा) पञ्चस्येति | 


` २७। पूर्ववढ्श्ववड्वौ | x 

अश्ववड़वयोरविभाषैकवड्ावो विहित इति | विभाषा (२।४।१२) हच- 
रूगेत्यादिना | अर्थातिदेशथायम्‌. | न निपातनमिति। निपातने हि 
पूर्ववदिति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । श्रश्ववड़वावित्येव॑ ब्रूयात्‌ | तेन fuse 
मतन्त्रमित्याद्ना ऽर्थातिदेशस्य फलं दर्शयति। निपातने हि वचनान्तरे 
पूर्ववल्लिङ्गता न स्यात्‌ | 


२८। हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च च्छन्दसि | 
परवल्लिङ्गतापवा दोऽयं योग इति हमन्तशिशिरावित्यत् नपंसकत्वापवादः। 
पर्य शिशिरशब्दस्य नपंसकत्वात्‌ | अहोरात्रे इति | पं लिङ्गत्वापवा दोऽयमू 4 
राचराह्ञाहाः पंसौति (२।४।२९) पंल्लिङ्गले प्रासे छन्दसि लिङ्गव्यत्यय उक्त इति | 
व्यत्ययो बहुलसित्यनेन (३।१।८५) | 


cap 


२८ | रावाज्ञाहाः पंसि | 


Utara खौनपंसकयोः प्राप्तयोरिति । रात्रिशब्दस्य स्त्री लिङ्गत्वा- 
ZENZA च ,नपंसकत्वात्‌ | feat इति। चयो रात्रयोः waren: | 
तद्दिताथे त्यादिना (२।१।५१) समाहारे fag: | We: सर्वेकरेशसंख्यातपुण्याच 
(५४४८) रात्रेरित्यच्‌ समासान्तः। wa ह्यच्‌ प्रत्यनुपूर्वात्‌ rete 
(Lisiou) इत्यतोऽजित्यनुवर्त्ते | पूर्वाह्न इति। ux पूर्वमिति freer 
` धूर्वापरेत्यादिना (२।२।१) समास; | राजाइःसखिभ्यष्टजिति (५४४०१) 
. टच । iss एतेभ्य (५।४।८८) इत्यजादेश; । अड्जो६दन्तादिति (८४ le) 


 णल्लम्‌। ere इति | पूर्ववत्‌ समाहारेदिगु: | पूर्ववट टच्‌ । न संख्यादे 


2: : समाहार इति (५।४।८९) प्रंतिषेघादह्ादेशो न भवति | अकृष्टखोरेवे- 
£ ति (३।४।१४५) टिलोपः । अनुवाकादय इति । कैचिदाइर्बइब्रीहिरयम्‌ | 
अनुक्रान्तो वाकोऽनयाऽनेन वा ऽनुवाकः | स्त्रीलिङ्गे नपंसकलिङ्ग च sm 


St icr : e 6 
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( ३।४-)। | ४४७, 


^ 


वचनम्‌ । अन्ये च मन्यन्ते योध्यै भावे चञ््‌ स सामर्थ्यात्‌ पुंलिङ्गः | तस्य. 
fe नपंसके आवे atsuare: | स्त्रियाञ्च qi तेनासौ सामथ्यात्‌ 
पंस्थेवावतिष्ठते | यस्त्वकर्त्तरि कारके विधीयते स dfa नपंसके च वर्तते | 
बाधकाभावात्‌ | fang न भवति। . यतः स्त्रियां fauna च 
कारके विधीयते | स विशेषविहितो wet aati इह च वचेरकार्तरि 
च कारके (३।३।१८) संज्ञायामिति 'घञ्‌ विहितः | अनूच्यते यत्‌ पढं ` 
तदनुवाक; । कुगतिप्रादय इति (२।२।१८) समासः। अस्मिन्‌ पक्षे नपुंसक 
प्राप्ते वचनम्‌ । reat 
३०। अपथं नपंसकम्‌ | 
अपथमिति | पथो ।५।४।७२) विभाषेति यदा समासान्तप्रतिषेधो 
नास्ति तदर॒क्पूरबधू: ( ४॥४।७४ ) पथामानक्ष इत्यकारः ससासान्त; 
सम्षासान्तनिर्देशाद्‌ यदा समासान्तो नास्ति तदा पुंलिक्तेव भवति । अपन्या 
इति i 


३ 


३१। waa: णुंसि च। TE 
asat इति। ˆ बहुवचननिर्देशादाद्यथों -गस्यत इत्याद . qaiea 
इत्यादि । शब्दरुपाश्रक चेयमिति.। शब्दरूप APTA यस्याः सा तथोक्ता | 
शब्दरूपसासित्यार्थमनपेच्य दिलिङ्गतेयं विधीयत इत्यर्थः क्रियागब्ट- 
स्याभिषेथवललिङ्गमिति भूतं awl सूता शाटो । भूतो घट इति। 
यौगिकस्याभिषेयवलिङ्गमिति लवणं 'शाकम्‌। लवणा AAT | लवण; 
सूप इति। लवणेन संखष्टसिति dee इति ठक्‌ (४।४।२२) | ca लवणा- 
ज्लुगिति (४।४।२४) लुक्‌ । अतएव तद्दितार्थयोगे भूतत्वाद यौगिकोऽत्र लवणः 
शब्द! । सारशब्द उल्ले :पं लिङ्ग इति । यथा चन्द्नसार इति । अपूर्वं इति । 
अपूर्वशष्दोऽयं धर्माधर्मयोवैत्तते तत्साधन इति। अदृष्टोपाजनं प्रति यस्याङ्गभावः 
स तत्साधनमित्यर्थः । स एुनयोगादिः। aT! नकारान्त एवोभयलिङ्ग 
इति कर्म कमा चेति । (0) « 


(D) धमेशव्दो नकारान्त एवोभयलिङ्गः। घस घमां चेति क्वचित्‌ पाठान्तरस्‌ ० E: Fb) ede ME 
et 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


E e . 
‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 


e 
c e 


sa | न्यासः | 
ae इद्मोऽन्वादेशेऽशनु दात्तस्तुतौयादौ | 

आदेशः कथनमिति | प्रथमतः प्रतिपादनम्‌ | शज्देनान्वादेशो ऽनुकथन- 
मिति uaa प्रतिपांदनम्‌. | तच याहगमिहामिप्रेत॑ aed पञ्चाद्‌ वच्यति | 
आभ्यां छात्राभ्यासित्यादि । आदेश एषः | अथो आभ्यामित्याद्न्वार्देश एष; | 
अथोशव्देनात्रान्वादेश उचयते : ननु च ब्यदायत्वे कृत इलि लोपे (eite) 
चाथो आणभ्यामित्याद्रिपं सिध्यत्येव | तस्मादनुदात्तमेव au विधेयम्‌ | 
आदेशवचनन्छनर्थकमित्यत आह आदेशवचनमित्यादि | अव्ययसर्व्नाव्तनार्सकच 
प्राक्‌ टेरिव्यकच्‌ (ret) प्रत्यये छते सत्यप्यनाप्यक (७।२।११२) इत्यधि 
कारादिदूपस्य लोपे नास्तौत्यसत्यादेशवचने रूपं, न सिध्यति। ननु च 
इलि लोप (७।२।११६) इत्यनेन इलादाविदूपस्य लोपे$नेनाजादौ यथा 
स्यादित्येवमथं कस्मान्न भवति? नैतदस्ति erate इलादावेव 
भवितव्यम्‌ | तत्र सैभावादिपु कतेषु । तस्मात्‌ साकच्‌कार्थमादेशवचनम्‌ | 
साकचूकाथ चास्मि्ारमे शिंतृकरणं सर्वादेशार्थम्‌। अन्यथा ह्यलोऽन्ष्यंस्य 
स्यात्‌। प्रयोजनाभावान्न भविष्यंतीति चेत्‌, a) अकारस्य त्वकारवचनं 
दौर्घादेशनिबवत्थं विज्ञायत । अथानुदात्तवचने किमर्थम्‌ ? यहवतोडिद॑ 
(६।१।१७१) पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्य इति विभक्नेरुदासत्व कतेऽनुदात्तं पदमेक- 
वर्जमिति (।१।१५८) प्रक्ृतेरनुदासत्ब' भविष्यति | नैतदस्ति | सविभत्त्यर्थ 
- मनुदात्तवचनम्‌ | सविभतिकस्यानुदास्तत्व' यथा स्यात्‌ | तेन सर्वानुदास- 
सेवाभ्यासिति पदसन्वादेशे भवति afè पद्मादुच्चारणमात्रमन्वादेशस्तदेह 
wart भवति ? देवदत्तं भोजयेमञ्च यज्ञदत्तमिति | अस्ति ह्यत्राप्यन्वा- 
देशः। ततस दितीयाटौसखेन ( २।४।२४ ) इत्येनादेशः प्राप्नोतीत्यत 
आह नेह पसादुच्चारणमात्रमित्यादि | तेनेह न भवतीति | caga- 
कस्याभिधेयस्य पूर्व शब्देन प्रतिपादितस्य fachi प्रतिपादनम्‌ । कि तहिं ? 
अभिषेयान्तरस्य | तथाहि पूर्व Sewer प्रतिपादनम्‌ । उत्तरकालं यज्ञ- 
दत्तस्थ | कथं घुनरयंः विशेषो लभ्यते १ यावता पद्मादुच्चारंणमात्रे 5न्वाटेश-. 
: TR: afte: न च सामान्यशन्दः शन्दान्तरसन्निधानादिकमन्तरेण- विशेषे 
 ऽवतिडते। नेषु दोषः ।-यस्मादिभाषा सेनेत्यतो (२।४।२५) विभाषाग्रहणमनु- 


> 
- 
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(२४). TE 
ada | सा च व्यवस्थितविभाषा - विज्ञायते | तेनैवंविधविषय एवांन्वादेशो$च ` 
ग्रहीतव्यो नान्वादेशमात्रम । . तस्मादिशिष्टस्यान्वादेशस्य ग्रहण :युक्तमिति 
भाव: aefa च वच्यति aa (२।४।३४) यत्र किद्चिद्दिधायेत्यादि- तदपौ ममेव 
न्यायं ete wea. NIM | 


^ 


३३ | एतढ्खतसो Maat चानुदात्तौ । 


wat cafe सप्तम्याखल्‌ (waite)! अथो अत इति । uer 
स्तसिल्‌ (५।२।७) । पुनर्वचनमनुदात्तार्थमिति। एतदो$शिति (५ २,५) यः 
पाञ्चमिकोऽशादेशः स उदात्तः स्यात्‌ | अनुदाक्तश्रेष्यत इत्यनुदासाथ वचनम्‌ | 
अथ त्रतसोरिति किमर्थम्‌’? यावता त्रतसौ चानुदात्ताविति वचनात्‌ तयोरेव 
निमित्तभावो विज्ञास्यते? नैतदस्ति। अन्वाचयोऽपि विज्ञायेत यथा कत्तुः AS 
सल्लोपञ्चेति (२।१।११) | अचाविशेषेण काङ्‌ भवति | तथात्राविशेषेण तावद्‌- 
शादेशो भवति । यत्र तु Aaa दृश्येते तच तावनुदात्ती भवतः। तस्मात्‌ 
तावन्निभित्तभावाथं त्रतसोरिति quen । , अथ त्रतसोरनुदात्तत्वं किमर्थम्‌ ? 
यावता faepe एव तयोरनुदात्त्वं करिष्यति | नेतद्स्ति । न wa 
लितखरोऽस्ति। अनुदात्तस्यादशस्य विधानात्‌ | ननु च" faqat कंत 
आदेशखरः fmat add लित्खरापवाद आदेशखरो विज्ञायत | 
न चापवादविषयंसुत्सगों$भिनिविशते। तस्माद्‌ यथा गोष्पदप्रमित्यत लिति 
पूर्वमनुदात्तभावी नास्तौति प्रत्ययखर एव भवति adafa स्यादिति चत- ` 
सोरनुदात्ताथं वचनम्‌ | ततस्चैतदपि सवमनुदात्त पद भवति | ताविति वत्ताव्ये 
त्रतसोरिति वचनं स्पष्टार्थम्‌ | गोष्पदप्रसिति | यावति विन्दजौवोः (२।४।२०)। 
चर्मोदरयोः पूरेः (३:४।३१) । वर्षप्रमाण ऊलोपश्चान्यतरस्यासिति (३।४।३२) 
णमुल्‌ | ऊलोपश | 


३४.। . : हितोयाटीससे नः 


इद्मेतदोरित्यादि | ननु चानन्तरत्वादेतद एवात्रानुहत्तिः ` प्राप्नोति | 
नेदमो व्यवहितल्रादित्यत आइ मण्डूकप्ुतिन्धायेनेत्यादि।' एकमेवेदं विधान- ` 
सिति। अयं दण्डः इत्यनेन Twa सत्तोपलच्णमातं WT इरानेनेत्यने- 


» 


^ 
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gio — व्यासः। . 


€ 


* नेव हरणक्रियां प्रति दण्डस्य करणभावो निर्दिश्यत saat विधानम्‌ | 
एतमातं fed विद्यादित्यत्रापौषदथं क्रियायोग म्व्यादाभिविधी च य इती- 
(E) षदाद्यर्थस्याकारस्य निदेशमात्रे werd fed वि्यादित्यनेन वेदन- 
क्रियां प्रत्याकारमात्रस्य कर्मभाव एव विधीयत इत्येकमेव विधानम्‌ { . . 

"aul Seagal . 
वध्यादिति । आशिषि लिङ्‌। लिङाशिषीत्याईधातुक (३।४।११६ 
संज्ञा । इन्यादिति विधिनिमन्वणेत्यादिना (३।२।१६१) fae | विषयसप्तमी 
चेयमिति | यदि परसक्तमौ ` स्यात्‌ तदा भव्यमित्यादि न सिध्यति | 
तथाचि इलन्तत्वादस्तमादीनामृहलोण्यदिति (३।१।१२४) ण्यति कते तस्मिन्‌ 
परतोःस्तेन्रू (२।४।५२) रजैव्यघजपो (२।४।५६) afas: (२।४।५४) ख्या जित्येत . 
आदेशाः सुः । तत्र AeA छतायां ढतीयस्य ate काते भावं प्रवेयमा- 
wie मित्यनिष्टं रूपं स्यात्‌ । विषयसप्तम्यां लस्थामार्डधातुकत्वे विवक्षित * 
mia भत्ययोत्‌पत्तेरादेशा; Bi | ततो$जन्तत्वादचो यदिति (३।१।९७) यतीद्‌ 
यतीती च्वे(६।४ ६५) छते सन्नेषां गुणेऽस्तपा देशस्य धातोस्तनिसमित्तस्थेवेत्यवादेशे 
 (३।१।८०) चः भव्यं प्रवेर्यमाख्येयमिति सिध्यति। तस्माद्‌ विषयसक्चैसीयम्‌ | 

न परसप्तमो | कथं पुनर्विषयसप्तमीय॑ mad | यावता तस्मरिन्निति निर्दिष्टे 
पूवस्येति (१।१।६६) परिभाषोपस्थानात्‌ परसप्तस्थेव न्याय्या | न विषयसप्तमी | 

ˆ | नैतदस्ति | आर्षधातुक इति सामान्यनिदेशात्‌ | न च सामान्ये Aata 
= ai gr पौर्वापर्थमस्तौति चेत्‌ ? नैवम्‌। एवं हि गौरवं स्यात्‌ | 

अथवाचो यदित्यज्ग्रइषणं (३।१।०७) ज्ञापकं विषयसप्तमीयमिति | car: 

यथा प्राप्तमित्यादि। आशेषु छतेषृत्तरकालं यो यतः प्राप्रोति स ततो. 

भवतीत्यर्थः ॥ r 
२६। Sel जरिध ल्यप ति fafa i 


. अ्रजग्धेप्रति। समानकर्तृकयोः पूव्वेकाल (३।४।२१ )इति क्षा | कुगति- 
प्रादय. इति (२।२।१८) समास; | ससासे$नजूपूर्व कको ल्यप्‌ ( ३।१।३७ ) | 


, ` (8) ऽयं भाह्मकारीयः ist । निपात (१११४ ) एकाजनाछित्यत भाषी च स ater पठित | 


a CP a 
y ux 


x, e X 
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(२४)॥ ४६१ 
जग्ध इति «weiss इति (८।२|४०) तकारश्य धकार; | wet 
जश्‌ झशीति (०४।५३ ) जश्त्वम्‌ । धकारस्य दकारः | करो झरि wed. 
इति (८।४।६५) लोपः . अथेहेदितो नुम्‌ धातोरिति (७।१।५८) नुम्‌ कस्मान्न 
भवतीत्यत आद इकार उच्चारणार्थ इति। यथा SX भक्षण इत्यत्राकार 
उच्चारणार्थ स्तथेहापौकारो वेदितव्यः | अथ anat किसर्धम्‌ ? ति 
कितीत्येव सिषम्‌ । न सिध्यति। यस्मात्‌ क्वाप्रत्ययस्य 'परत्वाल्लाबादेशः 
प्राभ्षोति। नैतदस्ति। अन्तरङ्गलाज्नग्धप्रादेशेन भवितव्यस्‌ । अन्तरज्गत्वन्तु 
तस्यैकपदाखयत्वात्‌ | ल्यबादेशस्य तु aetna समासासयत्वात्‌ | समासस्य 
चानेकपदाखयत्वात्‌ । एवं ate Sa 

जग्धी सिदेऽन्तरङ्गत्वात्‌ ति किति यज्ञप्रबुच्चते | 
तज-ज्ञापयत्मन्तरङ्गाणां ल्यपा भवति बाधनम्‌ ॥ इति 
तेन दधाते seta संपूर्वादिपूर्वांच amet ad व्यतिस्यतिमास्था- 
“Sofa कितीत्यत (७।४।४०) स्ति कितीत्यनुवत्तेमाने दधातेचि(७।४।४२)अदा- 
aq wife ( ७,४।४३) हिरादेशो «ल्थबादेशं बाधित्वा प्राप्त; । अस्मादेव ` 
qa बाधितत्वान्न भवति संधाय विायेति। एवं facia 
दीयेति दो दद्‌ घोरिति ( ७।४।४४ ) ददादेशो न भवति । प्रस्थायेत्यच 
द्यतिस्थतिमास्थामित्ति कितीतीत्व॑ (७।४।४०) न भवति | प्रखन्य प्रखायेति। = 
जनसनखनां सञभलोरिति (६।४।४२) Haare न भवति | ये विभाषेति. 
(६।४।४३) विभाषैव भवति। तत्र fe विड्वनोरनुनासिकस्यादित्यत 
_ (६४.४१) आद्ग्रह्णमनुवर््तते। प्रक्रम्य इति ।. क्रमश्च क्वीति (६४१८) 
Ava’ न भवति। तत्र हि दुलोपे user दोघो$ण इत्यलो (६।३.१११) 
दीर्घग़रहणमनुनासिकस्य किकलोः ` कूडितीत्यतो ( ६।४।१५ ) भल्ग्रहणं 
कडिति चानुवर्त्तते | आएच्छेति। च्छीः शूडनुनासिके चेति ( ३।४।१९ ) 
' शकारो न भवति | प्रदीव्येत्यत्रानेनेव सूह्लेणेड, न भवति | इलि (८।२।७७) 
चेति दीर्घम्‌ । प्रपठेगरत्यत्राबंधातुकस्येतीड्‌ (७।१।१५) न भवति। 
३७। लुङसनो Wu | 3 E ee 
अघसदिति | ल्टदित्त्वात्‌ पुषादिसत्रेर (३।४।५५) च रङ्ादेश; | जिचत्‌- . 


^ 
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४६२ TTT. | 


सतीति | सः स्याईधातुक (७।३।४९) इति सकारस्य तकारः | घस्तुभावेऽच्युप- 


* संख्यानमिति | घल्नुभावे कर्तव्ये ऽचि तस्योपसंख्यानं प्रतिपादन कत्तव्य 


त्यथः । dé प्रतिपादनम्‌ | उत्तरसूत्ते चकारोऽनुत्ताससुचचयार्थ स्तेन 
agasala भवति |: maa afa |. पचाव्यच्‌ः(३।१।१३४) | 


३८॥ , घञपोस्र | SERE 
घास इति भावे घञ्‌ | प्रघस इति । उपसगंऽद्‌ (२।३।५९) इत्यप्‌ WE 
सन्‌घञप्ु UTS इत्येकयोगे कर्तव्ये योगविभागो वैचित्ररार्थः | 


३९। बहुल छन्द्सि। . 

घस्तासिति | wel तसस्ताम्‌ । आदादिकताच्छपो लुक्‌ Tga- 
व्छन्द्स्यमा ङ्योगे (३।४।७५) ऽपीत्यड़ागमांभावः | अथक लुड्यदाहरंणमेतत्‌ । - 
मन्ते घसद्दरेत्यादिना (२।४।८०) ` Vu । सर्धिरिंति। स्त्रियां faq । 
घर्सिभसोईलि चेत्युपधालोपः ˆ (६।४।१००) । कनो (८,२ २६) भालोति 
सकारलोपः। अथ तु सिचोऽनेन लौपी विधीयते तदा च्छान्दसो वर्णलोपो 
FEM यथेप्कर्तारसध्वर इति। पूर्ववत्‌ तकारस्य धकार: | घकारस्य FRAT | 
समानां ग्धिरिति (7) पूर्वापरप्रथमेत्यादिंना (२।१ WS) समास; | समानस्य 
च्कन्ट्स्यसूचप्रसत्युदक व्विति (८।२।८४) Tata: , अत्तामिति । कलो कलीति 
(०२।२३) सिचो-लोप: | तसस्ताम्‌ | खरि चैति (clay) दकारस्य तकार; | 
अथवा लड्यदाईरणमेतत्‌ | अथ बइलग्रहणं किमर्थम्‌ ? अन्यतरस्यांग्रहणमेव 
aaa क्रियत इत्युक्ते कः पुनरेवं सति गुणो भवतीति पर्य्रनुयोगमाश- 
wire तदेवोश्तखर्थमपि भविष्यतोति i एतनहान्यतरस्यांग्रहणे. सत्यत्तरसूत्रे 
ऽन्यतरस्ांग्रहणं. न कर््तव्य॑ भवतीतीमं गुण दर्शयति | तरींडिवान्यनरसां 
ग्रहणसुत्तरसत्रेनुव्तिष्यते । . यदि पुनरत्तरसूत्रे बइलग्रहणमनुवत्तेत. तदा 
कि .स्थात्‌ १: अन्यदपि किच्चित्‌ काव्ये भवतीत्या | कचिदन्यदेवे- 


anait चि बइलग्रहणस्याभौष्ट एव | घस्तामित्यत्नोपधालोपो न-भवतीति। — 3 


~'घसिभसोईलि चेति (१।४।१०१) प्राप्त: |. :स बहुलग्रहणात्र. भवति । ` 


TTT Segoe Mee 
AE) eia सरो सहभोज॑न मिंत्यमरः। - 
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४० लिव्यन्यतरस्याम । 


faf पर. . इति । ननु चा्डंधातुक (२ २।३५) इति वर्तते | आध॑धातुक 
इति च*विषयसप्तमोयसित्यक्तम्‌ । तदयुक्तं लिटि परत इति वचनम्‌ । नेदम- 

- याम | आर्धधातुकशव्द्स्या्ईधातुकलमनेकप्रत्ययसाधारणं SATA: । तेन 
q पोर्वापय्यं न सम्भवति । ate देशतो वा भवति कालतो ay सामान्यस्य 
ana कालत्वा चित्यतवाच्च तेन सह देशकतं areas पौर्वापव्यं नोप- 
पद्यते | अतो युक्ता siga इति {२।४।२५) विषयसप्तमौ | इच्च तु लिटौ- 
त्यार्धधातुक उपात्तः | सम्भवति चानेन पौवोपयस्थम्‌ । किञ्च लिटि uaga 
aguen - विधीयमाने न किञ्चिदनिष्टमापद्यते ।” तस्मात्‌ परसप्तस्येवैषा 

gan | जक्षतुरिति | +गमइनेत्यादिनोपधालोपः (६।४।८८) | शासिवसिघसौ- 
नाञ्चेति (८।२।६०) षत्वम्‌ । खरि चेति (८।४।५५) TAR | आद.। आदतुरा- 

ARI | अत आदेरित्यभ्यासस्य (२।४।७०) ela नमुः च - घस्नु. सदन 
इत्येतस्य जघास जच्चतु जचुरिति: भविष्यति o अड भक्षण इत्यस्यादादतु- ` 
रादुरिद्वि। .अस्ति घसिः प्रकत्यन्तरम्‌ | खघस्यदः कारजिति. ( २।२।१६० ) 
क्मरज्‌विधांनात्‌ ।.तत्‌ कथमिइ fate विकल्पविधानम्‌ । घसे! प्रकत्यन्तरस्या- _ 
सर्वविषयत्वज्ञापनार्थम्‌ । तेन तस्य सार्वधातुक आरधधातुके च. यत्रः-लिष्ठ 7 
नास्ति वचनच्च aa प्रयोगो न भवति,। 


४१५ वेञो afar | 


इकार उच्चारणार्थ इति। नानुबन्धः | तेन नुम्‌ न भवतीति' भावः | 
उवायेति | लिव्यभ्यासस्योभयेषामिति (ave; संप्रसारणम्‌ । जयंतुखूयु- 
रित्यत्रापिःग्रह्मादिसुत्रेण ( ६।१।१६ ) संप्रसारणम्‌ | अंथ यंकारस्य संप्रसारण 
कस्मान्न भवतीत्याह fafe वयो a इत्यादि | as इति. संप्रसारणं न 
भवतीति ।* वच्यादिसूत्रेण ( ६।१।१५ ) प्राप्तंम्‌। ` वेज इति ( ६१४० ) 
adaa भवति । तत्र fe न संप्रसारणे ` संप्रसारणमित्यतो (alias) नेति ` 
Mai उवायेत्यादि रूपं वये रात्मनेपदित्वान्न सिध्यतौलि «am. 
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४६४ न्यास! | 


__..४२। हनो वध fefe | i 
अकारान्तयायमादेश इति | कुत एतत्‌ । शैलौयमाचाव्यस्य यत्रे 
प्रकरणे व्यच्ञनान्त आदेश स्ततोचारणार्थमिकारं करोति यथा जग्धिरिध्यादी । 
तस्मादिकारान्ताकरणादकारान्तोऽयमादेश इति विज्ञायते । इलन्तलक्षणेति । ` 
वद्त्रजइलन्तस्याच (७।२।३) इत्यनेन या हबिर्विधीयतै सा इलन्तलक्षणा | 


` ४३। लुङि च। 
` ` आत्मनेपदेष लुङि विकत्यो यथा स्याल्लिङि, मा भूदिति । अनेन योग- 
विभागसीततरार्थतां “दशयति | एकयोगे डि सति लिङोऽपयुततरत्रानु- 
वत्तेस्तत्राप्यामनेपदेषु विकल्प: स्यात्‌ | 

४४ } आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | 

-आवधघिट्टेति t, आङो यमइन (१।२।२८) इत्यात्मनेपदम्‌ । ्रावधिषते tir: 
आत्मनेपटेव्वनत (७।१ Ia) "इत्यदारेश+। , आइतेति | इनः सिजिति (१।३।१ ४) 
कित्त्वम्‌ | अनुद्त्तोपदेशेत्यादिना (६।४।३७) ऽनुनासिकलोपः | SAFT- 

दिति (८।२।२७) सिचो लोपः | F 
. ४४ | दूणो गा लुङि। 

अगादिति | 3 गातिस्थेत्यादिना (२।४।७७) सिचो लुक्‌। अगुरिति। 
आत इति (३॥४।११०) भेसुस्‌ । उस्थपदान्तादिति (aie là) पररूपत्वम्‌ | 
लुङीति वर्त्तमान इत्यादि | लुङि चेत्यतो (२।४।४ ३) लुडग्रहणेःनुवत्तमाने 
यत्‌ . पुनलुङ्ग्रईणं छतं ` तस्थेतत्‌ प्रयोजनम्‌ परस्तैपदेष्वपि यथा ar 

| निवय्चामनेपदे | एतेनेतद्‌ दर्शयति | पूर्वकं चि aeae मात्मभेपद- 
के Sons i च सस्बदम्‌ । अतस्तदनुवत्ती «aerea: स्यात्‌ | 
. तथाचाक्निपदेष्वेव विकल्पेनादेश: स्यात्‌? तस्मादविशेषेण नित्यञ्च यथा 
| स्थादित्येवमथं पुन Genet क्रियते | अगायोति , fup भावकर्नमणोरिति 
={२।९।६३) fr, । आतो युक्‌ चिणकतोरिति (७।३।३ २) युक्‌ | चिणो 
- , (६।४।१०४) gfüfe तकारस्य लुक्‌ | इण्वदिक इति वत्तंव्यमिति। यथेणो 
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mem लुङि भवति तथेक्‌ स्मरण इत्यस्यापि भवतोत्येतदर्थरूपं व्याख्येय- 
मित्यर्थः aad व्याख्यानम्‌ । बहलच्छन्दसौत्यतो (२।४।३०) बहुलग्रहण.. 
मनुवत्तेते मण्डुकप्लुतिन्यायेन | तेनेकोऽपि लुङि गादेशो भविष्यतीति । 


gel णो गमिरबोधने i 
गमयतीति | जनीजुषुक्गसुरञ्ञोऽसन्तास्ेति (ग,सु, १८८) मित्तादुखत्वम्‌। ˆ 


" £9| aft al 
. जिगमिषतीति | गमेरिट्‌ परस्मैपदेष्यितीट (७।२।५८) । प्रतीषिषतीति । 
अजादे ईिंतौयस्थेति (६।१।२) सन्यङो रित्यनेन (६।१।९) स इत्यस्य दिविचनम्‌ | 
सन्यत (glee) Tay | उपसगेकारस्य धातोरिकारेण wera: सवरणं 
(३।१।१०१) दीधः | >इड्येत्यादिना ( २।४।४८) योगविभागस्योत्तरार्थतां 
दर्शयति | एकयोग हि णेरप्यत्तरत्रानुहत्तिः स्यात्‌ | ततस्च तत्राप्ययं मादेश 
'असज्येत । I de 
४८। we! यत <2 
अथिजिगांसत इति । पूर्व्ववत्‌ सन (१।३।६२) इंत्यात्मनेपदम । अज्कन- 
गमां (६।४।१६) सनीति ete: | - | 


४८ | गाङ लिटि | ET 
अघिजग इति fee स्तभयोरेशिरेजित्येश_ (३४८१) । आतो लोप 
इटि (asjas) चेत्याकारलोपः | गा sara दिर्वचनम्‌ | ननु लिटि 
परस्ूते तशब्दस्थ परंत्वात्‌ प्रागेवैशादेशेन भवितव्यम्‌ | WATE गाडादेशेन । 
- www Ria निमित्तेऽच्ययं गाङादेश इति दिर्वचने$चीति.( utes) 
- स्थानिवद्वावादिवर॑ स्थ faded प्राप्नोति | तत्‌ कथं गा इत्येतस्य दिर्वचनम्‌ ? 
- नैतदस्ति। यस्माल्‌ लिण्सातापेचूलाद्‌ गाडादेशो$न्तरइ!! लिड़ादेश 
| विशेषाअयत्रादेशादेशो वहिरङ्गः। तस्मादन्तरङ्गखादेशादेशात्‌ प्रागेव 
गाडादेशेन - भवितव्यम्‌ । ततश्च दिवेचननिमित्तेनायमच्यजादेश इतिः. 
स्थानिवद्भावो न भवति। तत्‌ कुत इवर्णस्थ दिर्वचनप्रसङः १ गाछोऽनुबन्छ = 


^ 
e 
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४६६ 2 न्यास; । 


करणं विशेषणार्थसिति megea ( १।२।१.) गाकुटादिभ्य 
इत्युअमाने कै गे शब्द इत्यस्थापि we स्यात्‌ | ततथागासीन्नट इत्य 
घुमादि ( ६।४।६६ ) wei प्रसज्येत | अध. क्रियमाणेऽपि ङकारे mE 
गताविंत्यस्य ग्रहण aaa भवति? येन देतुना न भवति स हेतु wie 


` छुटाद्सूत्ने ( १।१।१ ) एव दर्शितः | aq चेडो ङित wa स्थानिवद्ञावे- ` 


नेव ग्रहण भविष्यति । तत्‌ कि ङकारणेत्यत आइ नहोत्यादि। aa हि 
गाडित्येतस्य खरूपस्य ग्रहणम्‌ | न च तत्‌ ख्थानिवद्वावेन लभ्यते। कि 
तहि ? are | यस्मात्‌ स्थानिवदादेश इति. कार्व्यातिदेशो$यम्‌ | न 
रुपातिदेश!श | „` 


` ५० । विभाषा speret: | 


seta | आइजादीना ( ३।४।७२ ) मित्याट्‌ । आाटयेति (६।१।९.०) 
sea ` 
५१। णो च dager 


णावितीङपैच्येत्यादि/। णावितीयं या परसप्तमीडपेक्षया सा... संघ- 


` छोरितीयं या परसप्तमी सा waad: | अधिजिगापयिषतीति | णिच्‌ | 


अर्सिछीत्यादिना ( ७|३॥३६ ) JRI सन्‌ । इट्‌। गुणायादेशी | अध्यापि- 


-पयिषतीति । क्रौङ्जी नाखावित्याच्वम्‌ ( ६॥१॥४८ ) | gai अजादेदितीय- 


Afa ( ६१२ )“पा इत्यस्य दि वचनम्‌ | अध्यजीगपदिति | णिय्रौत्यादिना 


(२।१।३८) चङ्‌। णौ wer Se: (-७४।१)। सन्वज्पुनीति - 


(७॥४]८२ ) सनृवदुभावात्‌ सन्यत (osie) इतीत्त्वम्‌ shit लघो- 
( ७४८४ ) रिति दीर्घ; । 


५२। Wey । | ES. 


ईहामासेति। इइतेरिजादथ गुरुमतो$टच्छ ( ३।१। २६ ) . इत्याम्‌ । 


आम ( २।४।८१ ) इति लेलुक्‌। छद्मामुप्रयुज्यते ( २।१।४० ) लिटीत्य- 


स्तेलिंट्परस्यानुप्रयोगः । प्रत्याद्वारग्रहणेनास्तेग्रेहणसामध्यादिति | aag- 
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| (२९४) T 
ngaa खिटीत्यत्र (RIIS. ) afafa प्रत्याहारग्रहणम्‌. । असूततद्वावे 
कभ्वस्तियोगे सम्प्र्यकत्तरीति ( ५।४।१० ) कशब्दादारभ्य wen दितीय-' 
ढतीयशस्बवीजात्‌ छषा (५।४।५८) विद्या छजो ञकारात्‌ | तेन च प्रत्याहार- 
ग्रहणेनास्तेरपि ग्रहणम्‌। तस्यैतदेव - प्रयोजनम्‌ । आसेत्येतदनुप्रयोगे रूपं 


` यथा स्थादिति । यदि चास्त्रेरनुप्रयोग$पि सूभावः स्यात्‌ तदांसेत्येतदनुप्रयोगे ˆ 


रूपं न स्यादिति प्रत्याह्ठारग्रहणमनर्थकम्‌ p ततश्च छठभूनुप्रयुज्यते लिटोत्येवं 
zaa । तत्नाप्ययमर्थः । ` किमिदं प्रत्याहारग्रहणसुत करोतेरित्येव 
सन्देह; परिहृतो भवति maT प्रत्याहारग्रहणम्‌ | तस्मात्‌ 
प्रत्याहारग्रहणसामध्यादनुप्रयोगे$पि भूंभावो$स्तेने भवति । तथाचोच्यत 
इत्यादिना $नन्तरोक्षमेवार्थमाप्तवचनेन (७) agate | भूरिति द्वीर्घोच्चारणे 
feai seai Cat ae भूतो आूतवानिति। अस्तेरित्रि . शूतिपा 
निर्देशोऽस्यतेर्मा भूत्‌ | नैतदस्ति । निरनुबन्धकपरिभाषयेवास्यतेन भविष्यति i 
तस्य झुकारोऽनुबन्धं उदितो वेति (७।२।५६) विशेषणार्थः क्त; | अस्तेस्त्रकार 
उच्चारणार्थ नानुबन्धः | एवं तहि शूतिपा . निदेशो’ वैचित्रग्राथ इत्येके | 
निरनुरबश्चेकपरिभाषायाः प्रत्यथविधिविषयंत्रादित्परै | ० ` ` 


५३ । ब्रूवो वचिः। ` 
वक्षेति । चोः कुरिति (ERR) meni जच इति। वच्यादिसत्रैणं . 
(siiu) संप्रसारणम्‌ | 


५४॥ wie: wm. . 
नित्यमात्मनेपदं न भवतीति । यदि हि स्यान्‌ जकारानुब्खंकरण- 
(Go आप्तवचनेनेति | झोकवाचिक्षकारवचनेनेत्यथेः । तथाचाव योक!-- E EM T 
wut विहायाभ्यधितेष genre ग्रहोतुकामस्रितयं तदेव fe | 
अनुप्रयोगे त सुवाख्यवाधनं स्मरन्ति कत्त वंचंनान्‌ सनौमिणः ॥१॥ इति। 
अनुप्रयोगविषये सुवा भूभावे नाल aerial: खरन्ति। काततः सूवकारख वचनात्‌ । 


सगौषिणः कत्तु रिति वैति waters । सद्रितकाशिकायां कत्तवचम सिति पाठ! i 
Though the latter half-of this Stanza is undoubtedly by कात्यायन or the ^ 


'बोकवात्तिककार, as it is read asa वार्तिक in 6.4. 770, the first half is considered 


by some, as अनाष and recently composed to make up the Stanza € 
८० 0 Panini Kanya Maha "९५९७१८ नभा) $ qs 
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Dow न्यास; । 
मनर्थकं स्यात ।. तस्मात कन्नैभिप्राये क्रियाफले विवचित आत्मनेपदं स्थान्ना- 
"rv क्शादिरपीति (प) । ककारशकारयोरकार उच्चारणार्थः । शश 
ख्याजित्येवंरूप आदेशो queni, वार्थ पुनरिष्यमाणोऽप्येवंविध आदेशो 
लभ्यते। पूर्वोततस्य बह्ठलग्रहणस्यानुदृत्ते ।  अलएव बंडुलग्रहणस्यानुदत्तेवज- d 
_ रेऽसनयीस्ञादेशप्रतिषेधो भवतीति व्याख्यानं amem] संचच्या इति। 
wished (३।१।१२४) p टचचा-इति | सर्वधातुस्योऽसुन्‌ (उण्‌, ४६२८) 
अत्वसन्तस्य चाधातोरिति ( ६।४।१४ ) दोघं; । विचक्षण इति। कत्यल्यंटो 
बहुलमिति ( ३।३।११ ) कर्सरि Gal बइुलमित्यादि। संज्ञायां छन्द्सि 
« जग्धयरादेथादिकार्खे बहुलं न सवतीत्येतदर्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थः 
fares? अन्नाद्यथम्‌ | अन्नाद्यः शब्दा; साधवो यथा स्युः। व्याख्यानन्तु 
तदेव बइुलग्रहणमासित्य कर्त्व्यम्‌। अन्रमिति। अदो जरिधिरादेशे न 
भवति। बहुलग्रहणस्य सिंद्दावलोकितन्यायेनानुद्वसेः । वधक इति | इनो 
वध इत्यादिना (२।४।४२ ) वधादेशे लिड्य़च्यमानो इन्तेण्दुल्‌प्रत्यये कृतेऽपि 
भवति | गात्रमिति। औशादिकईन्‌। इणो गा लुङीति ( ३।४।४२) 
. लुख्यच्यमानो menaf भवति। विचक्षण इति । चचिङ; रूएजादेशो 
. न भवति चुटि।  अजिरणब्दस्वजिरशिशिरशिथिरेति किरचप्रत्ययान्त 
(उण्‌, १४३) ARA निपातितः। तस्यातएव ` निपातनादजे- 
` व्यैचअपोरिति (aise) विधीयमानो वीभावो न भवति | आदिशब्देन 
प्रचस इत्यादे हणम्‌ | 


5 ५५।, वा लिटि | 
५६ | अजेव्यघञपोः। 


A 


` ग्रवायक इति ।. ख्युल्‌। प्रवयणीयसिति | . अनीयर्‌ wen इति 
— (RA wer | घञपोः प्रतिषेधे «rg उपसंख्यानं कर्त्तव्य मिति | went 
. प्रतिषेधे कत्तव्य क्यपः प्रतिर्षेधस्योपसंख्यानं प्रतिपादनं कर्तव्यमित्यर्थः | 


ÁE- © There are some वाचिक, in the Rule 2, 4. 54, about this ख्याजादश viz ¦ 
EI T. 
few कशालख्याजी, खशादियाँ &c 


A 


Wn P 
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` (२९४) (og. ox? | 

van: प्रतिषेधनिमित्तत्वेन प्रतिषेधं प्रति सम्बन्धित्वेन विवक्षितत्वात्‌ यप इति ` 

षष्ठी | ae प्रतिपादनम्‌ । संज्ञायां समजनिपतमनविदेत्यादिना (३।३।९९) . 
' संज्ञायां गम्यमानायामजे; -क्यब्‌. विधास्यत | नियतवर्णानुपूर्वीका च संज्ञा 

भवति | ने चाटेशे छते संज्ञा गस्यते | तस्मात्‌ संज्ञायां विधानात्‌ क्यपि वीसावो 

न भवति |. वलादावार्दधातुके विकल्प इष्यतःइति । कथं पुर्बरिष्यमएणो$पि 
‘mat? अजेसुदात्तत्वात्‌। स होड़थों धातुषूदात्तः पठ्यत | यदि चास्य 

far वीभावः स्यात्‌ तदा तस्योदात्तपाठोऽनथकः mq afs वीभावे 

विहित इट्‌ प्राप्नोति । तस्यानुदात्तत्वात्‌ | 


५७। aA . | 


a: 


यु इति ल्युटो ग्रइणमिति। अन्यस्थासन्भवात्‌ । प्रवयणो दण्ड इति | 
प्राज्यतेऽनेनेति करणे wr] पूववसत्वम्‌ | 


3 n 
ID 


५८। ण्यक्षचियार्षेजितो, यन लुगणिञोः | 


wera गोत्रप्रत्यया इति | गोत्राद्‌ यन्यस्त्रिमामिति. (४।१।८४) गोतः 

` ग्र्मयान्तादेव युवप्रत्वयविधानात्‌ | तस्माद्‌ यूनीजिति । अत (४।१।९४) इजि- 
त्यनेन | 'कौरव्यशब्दस्तिकादिषु पठ्यत इति | औरसशब्दादनन्तरम्‌ | क्षत्रियः ^7 
गोत्रस्य तत्र ग्रहणमिति । रसशब्देन क्षत्रियगोतप्रत्यवान्तेन साइचब्योत्‌ | 
औरसशब्दों हि जनपदशब्दात्‌ चत्रियादञिति (४।१।१६८) चियगोतप्रत्यः 
यान्तः । ` ऋष्यण इति। चऋश्यन्धकद्वष्णिदारभ्य (४।१।११४) सत्यनेन | 
कुर्वौदिभ्यो ण्य इति । वामरध्यशब्द व्युत्पादयति | तस्मात्‌ कर्खादिभ्यो गोत्र 
(४।३/१११) इति शैषिकोऽखिति | ननु च वाम्रध्यशब्द कुवोदिषु पत्यते | 

न करख्वादिघु तत्‌ कथमेवसुक्तम ? यद्यपि न प्यते तथापि कुंवोदिषु 
वामरध्यस्य कण्वादिवत्‌ Stanley पाठात्‌ कणादिवद्वावोईस्ति | 
एवसुक्तमित्यदोष! । दाचायण इति। यजिजोश्नेति (४।१।१०१) mL 
अन्राह्मणगोत्रमाबादिति । se कैथिदुक्तमणिञो लुकि क्त्रियगोंत्रमाचादुऊ: 
` गबप्रत्मयस्योपसंख्यानमिति। तेषां वैश्यगोत्रान्न ` प्राझोति। ` तस्माद्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ^ 


) 


_ तोश्णग्रहणानुद्वत्तेत A पेलादय इञन्ता इति | अत्नोदचिश 


e 4 zd i) PAM ०८ i M es १:३-६- | 
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दैश्यगोंत्रांदप यथा स्यादित्येवमथ मात्रग्रहणम्‌। -auaa | 
fe गोत्राणि सम्भवन्ति | . तब न्राह्मणगोत्रं वर्जयित्वा saa: सद 
वति । पूर्वक तु वाक्ये ऽतद्राजादपि क्षत्रियगोत्राद यथा «i 
सात्रग्रहणम्‌ । तथाह्मणिजो ल॒कि तद्राजाद्‌ युवप्रत्ययस्थोपसंख्थः | 
कैथिकुक्तम्‌ | तन्मतनिरासार्थभेतद्दाक्यसुपन्यस्तम्‌ । बौधिः पितेत्येवर ` 
च्षत्रियगोत्रोदाइरणानि दर्शयति | भारडीजद्विरित्येवसादिना $4 
दाहरणम्‌ । काझणगोत्रप्रतिषेधाद्ह्च न भवति दाक्षायण sfaig 
वयवलक्षंण इति। चत्रियगोत्रमधिछत्येदसुक्तम्‌ । भाण्छीजः{| - 
वेश्यगोत्रे$त (siea) इजित्यनेनेजेव भवतौति वैदितव्यम्‌। Qe) | 
नात्‌ सिहमिति। पैलादेराक्षतिगणल्वात्‌ तवैते द्रष्टव्या इति od f 
; FT बह 


Ms 


we । , पैलादिभ्यश्च | DP 
पीलाया (४।१।१ १८) वेत्यणिति १ तत्र दि शिवादिभ्यो (8।१ र 
तादिअन्त: । बाह्वादिषु द्युद्चुशब्ड;, vad) emere 7 रो 
धातुप्रदर्थनार्थलात्‌ | उदच्चतीति ऋल्विगित्यादिना (sigue) सूत्रे रस्ति 
उद्चोऽपत्यमौद्च्िः | निपातनादनिदितामित्यादिना (३।४।२३) नएपन्नेन 


वति (३।३।१३८) इत्यकारलोपस । भौलिङ्गिथब्द 


इअन्तः। शेषास्वत ( ४।१।८५) इजितीजन्ता वेदितव्याः | शाः {म्‌ ? 
a au? यावता नड़ादिवु weg शलङ्चेतिपी तहि 
इति भवितव्यम्‌ ? प्रकत्यन्तरं शलछुशब्दोइस्ति | त शे$त्रिर 
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EY GREER. 
E j ERO ¢ 
"E Wiech विकल्याथे दृष्टम्‌ । अत इच्चापि विवे. 
: ig ; गोत्रविशेषणसित्यादि | i z | 
i ate y ne तोल्वलिन्य: | E 
az । न्त्र ME 
| 4 a : पीष्करसादिशुब्दस बाह्वादौ इजन्तँ, 
"s me ह्यन्तरइच्छब्ट: पुष्करसच्छब्दय Tala | अत्नोभयपदद्वधिश्वानु 
: | A लात. शेषास्वत (४।१।०५) इजितोजन्ताः | 


P ६३। ARTE बहुषु तेनेवास्त्रियाम | 
M me वर्तमानस्येति । TEN वत्त॑सा नस्त्वं: | ु 


| ral a ड्त्येवं 
en. इत्येवं कस्मान व्याख्यायते ? ay: KEEGI 
` ARAN RI यतः संख्यावाः, 


V इत्यच ववचने परतो लुकि विधीयमान 3 few 
dT न उदात्तनिवस्तिखर: f 
T. तस्व कित (grege ) a? बहुवचने on 
| यतिना E (Rie) जुक्ति FR zh 
vel (२ eee) इति विभल्ञेरुदात्तत्व STE 
संसानलेत्ययनेवाबः | बस्ति च 
जस्य | अन्यथा fe इन्द दोषः प्रसज्येत 
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We : 
Sara प्रागग्रहृणं- विकल्पाथं इष्टम्‌ । अत इच्दापि विवे 
/ गोचविशेषणसित्यादि | 
£ ६१। न तोल्वलिभ्यः | 
'होत्वल्या दिव्वान्तरहातिशब्दः पौष्करसादिशब्दय वाह्वादौ Wer 
fxg PRC: पुष्करसच्छब्दय प्येते | अत्रोभयपदहबिश्चानु 
meam, Tea (sien) इजितीञन्ताः | 


६२ । तद्राजस्य बहषु तैनेवास्त्रियाम | 2 

agy वर्तमानस्येति। बहुष्यर्थंषु वत्त॑यानस्येत्यथ/ । अथ agaa 
इत्येवं कस्मान्न व्याख्यायते ? अशक्यमैव्रं RI यतः vm 
शब्दों न बहुवचनवाची । यदि तु बइवचने परत इत्ययमर्थो$चाभिमतः'. 
दस्त्रियामिति प्रतिषेधं न कुर्य्यात्‌ । प्राप्यभावात्‌॥ न दि तद्राजान्ताः 
uaa स्त्रीप्रत्ययेन व्यवद्दिते बइवचने परतो लुकः प्रापिरस्ति। किद्या- 
इत्यन बहुवचने परतो लुकि विधीयमान उटसनिदशिखरः प्रसज्येत { 
म्‌? अत्रेरपत्यानि बह्ननीतीतञ्चानिज -( ४।९।२२२) wf ढा. 
-aag कित ( ३।२।१६१ ) इत्यन्तोदात्तत्वे छेते बहुवचने जसि 
यरतो$त्रिब्ययुकुत्सवसिठ्ठेत्यादिना ( २।४।६५) लुकि wd ऽनुदात्तस्य च 
! "्रादात्तल्लोप ( २।१।१६१ ) इति विभत्तेरुदात्तत' प्राप्नोति। तस्माद्‌ ay 
उर्तमानस्येत्ययमेवा्थः | बह्विति च तद्राजान्तस्य विशेषणम्‌ | * 
"rep अन्यथा fu इन्दं दोषः प्रसज्येत। आइए as sear 
HOM इत्यत्र YE न स्यांत्‌। Awa तद्राजो WEN वर्तते तदन्तरू 
wr दघिकरणवचनो हि. इन्द इति छत्वा | तस्मात्‌ तद्भाजान्त स्वे 
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Kataa, तत्रान्तर्भवति | प्रत्ययविधौ तु औकिकगोत्रस्य | 
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शीति ज्ञापकात्‌ | यदयं. गोत्रोचोद्रोरस्वराजराजन्यराजपु चवव्स- | 


‘fara ( ४।२।९.). Maret छाला राजल्यग्रहणं करोति / 
' प्रत्ययविधौ लौकिकगोत्रग्रहणन्न भवतीति | वासराला | 
सित्यण्‌ (४।३।१३०) | पुष्करसच्छब्दोध्यत्ञ पत्ते | स किमर्थः ? | 
=e प्रायभरतेज्वित्येवं ( २।७।६६ ) रिध्यति। न सिध्यति । न | 
vef (२ ४।६७ ) प्रतिषेधः प्राप्नोति | गोपवनादि” Te 
Saafi ( २।४।६१ ) पठते | तोल्वल्यादिषु पुष्करसच्छब्ट्‌; 
८स्लल्यादीनाच गोपवनादि पाठो$स्तीत्ययरीव qe 
Lube e eee J 


i 


i 


: ^ ~ 

| were । | | 
kf । यजच्चेति:( ४।१।१६ ) डौप्‌। यस्येति चेलकारको प) 
yi 'इलस्तदितस्थेति यकारस्य . ( ६४।१५४० )wi तच हि 
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PLU इति | RT IR । बालाकय ri) 
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१. ` कारं इति। तस्य नजा सब्बन्धे च चन्दाधिकारनिद्वत्ति प्रतीयते | ३ 
| विषयोपग्रहणार्थमदन्दग्रहणं कस्मान्न विज्ञायते ? अदन्दे $इन्दविषय «fa 
p. यद्ययमर्थोऽभीष्टः खादइन्दयइण न क़र्यात्‌। विनापि तेनार्थस्य प्रतीत, 
wu? _तिकाकितवादयोऽपीक्च त्रयः de d उपकलमका स्रः” 
~ कपिष्ठलाः क्ष्णाजिनक्क्णसुन्द्रा/इति। तेषाच्चाइन्द एव ग्र” 
जयति न इन्द्रः uius सिदत्वादिति । तेषां तावन्नियमेनाइन्दार्थ' २ 
` तत्‌ साइचव्यादितरेषाभप्यइन्दाथे ग्रहण युक्तमिति निष्फलमेवाद 
2 स्यात्‌ । तस्माहन्दाधिकारनिदत्त्यथेमेतद युक्तमिति । dui. पूवण in 
9^ qu भवतीति | अन्यथा हि तिकक्तिवादिघु तेषां पाठोइनथकः स्‌ 
॥ अइन्दे aaa विकल्प इति । प्रकतताज्ञुको fara: | तत्रोपकलमकशन 
नडादिफगविधानात्‌ तस्य लुग्‌विकब्पः | ततः परेभ्यः प्राक्‌ quss 
इञः | कपिष्ठलमयरकर्ण इत्येतेभ्य; शिवादिभ्योऽणः | खारोजइादिय्य:: 
कठेरणिशब्दादत इञः । कठेरणिशन्दादीत्सर्गिकस्याणः | कुषीतर्का 
F^ लब्णपिज्नलपयन्तेभ्योउतइजः | अनुलोसशब्दाद बाद्वादौजः | वाश 
f लोमशब्दः पठ्यते | स च तदन्तविधि प्रयोजयति । अनुगतानि, 
स्थेत्यनुलोमा । तस्यापत्यान्यानुलोमयो (7) ध्शुलोमान इति । 
ssi: 


oo] आगस्यकौरिडन्ययोरगस्तिकुणिडनच 
यदापि प्रत्ययान्तात्‌ षष्नप्रचारिता तथापि प्रत्ययस्यैव लुर 
न तदन्तस्थ | यस्मात्‌ प्रत्ययादर्शनस्य लुगित्येषा संज्ञा विदिता 
स्थेत्यालोच्याड  आगस्यकीण्डन्ययोगांतप्रत्यययोरिति | 
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'क्रिडनीशब्द इति। कृण्डमस्यास्तीत्यत (५।२।११५). इनिठनावितौनि | स 
धये कृते प्रत्ययखरेण | तंदाःरेशो पि तथा स्यादिति à स्थानिवद्वावेन मध्यो- {स 
त्त: स्यातू । चिलरणदोध्यो ee भवति | किमथ पुनः प्रत्ययान्तयो 
~ मादैशो न क्रियत इत्याइ/तेयी रत्यादि | यदि प्रत्ययान्तयोरेवाय- 
~ स्याद्‌ गोत्नेःचुगचौति (४। rise) अतिषेधो न स्यात्‌। यस्माज्नको- 
तिप्रेधो:नादेशस्थेति स्थादवात्रादेश; । aagrayreta स्यात्‌ | 
स्तो इत्यनिष्टं रूपं स्यात्‌ । यद्यपि तदस्यादेश; स्थानिवङ्गावाइदग्रदणन ` 
१ तैश्प्यंगस्तीया इति सस्यात्‌ । आगस्तीया इति न सिध्यति। aq 
वद्वावो लभ्यते। बदसंज्ञाया चलूविधित्वात्‌। इ प्रत्ययस्य तु लुकि 
एडस्यादेशेः विहिते गोत्नेऽलुगचीःति (sice) wf च प्रतिषिद्द J 
४ (४.२।११४) सिद्दो भवति aa विशेषो नास्तीति | सत्यामरि 


fev यदि प्रत्ययान्तस्थादेशो$थापि प्रक्षतिंमातस्योभयथापि कौण्डिना vt | 
वितव्यमिति मिति नास्ति को रिन्धे विशेषः | d. MUT 
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| सवति । ae; ' खितं 4 | 
| a ewm इति | ae’ चित इति दितीया चितेत्यादिना (aig 

i १ | छत्तहितसमासाञ्चेति (२।२।४६) प्रातिपदि Su) 
)सुबन्तानां समासो Ee | 
| bre भवतीति ससुपकस्येव ` भवति | तेनात्राप्रि विभ 
| Wat सवति | ga: we इत्यत्राप्यप्रत्यय-इति ( | URIs: 


| 


| ५ 9३। ayd छन्दसि | = vid 
ताध्यमिति। ae पालने! भौवादिक: UE 

७ १ J क्‌; । लोट्‌ | देण; । ॐ ˆ 
m । ETT (३।४।८ १) वामावित्यमादेश:। - à E ~ 
A ELE यडो५चि च! : 7 
y क पुरत इता प्रत्ययग्रहण मचीति न त o faf 
si Pi et afe fe अत्या हारगरइणमभिमतं स्यात्‌ तदाऽणीति, णका रततः 
q | F यङन्ता ट्णोऽन्धेऽचः परे सम्भवन्तो त्यभिप्रायः | इदमेवाजग्रद 
fast सव धातव्रः पचाद्यन्तःपातिन इति। लोलुव इति | धातोरेकाच | 
है २: क्रियाससभिद्दार इति (२।१।२२) यह्‌ । fedus सग्‌यडोरित्यने, 
E ust यरूलुकोरिति (३४८२) गुण; | लोलू य इति स्थिते a 
| eec AST लुक्‌ । न धांतलोप इत्यादिना (१।१ 8) गुणप्रतिषेध: | अचि | 
E थादिनोवडू (३।४।७७)+ सनी सस: | दनीध्वंस इति | one, [ 
p TERNAR | न लुमताङ्गखेति (११६३) es 
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बभर्सी fer |. उरदित्यत्तम्‌ (७४६६) | 
१ ६०) चिंप॑चनम्‌ | f | 
g E लाम ७।३।७६) | नेनेत्वीति। णिजिर्‌ शौचपो- प्रत 
i à निज्ञां त्रयाणां TT: (७8 you) । ज्ञाविति (६।१।१ ) दिवचनम्‌ । a 


' ७६। बहलं छन्दसि | 
| m m । ददातिदधात्योः qduda ut प्रासे qum प्रतिषिध्यते | 
प्री लक। विवष्टीति। वश कान्तौ । अदादिलाच्छपो लकि nux | घरा 
fafa (३।१।१९) दिर्वचनम्‌ | सजामिदित्यनुवर्तमाने GES) Me 
चसीतीक्वम्‌ (२४७८) । व्रधादिसूलेण (८।२।३६) षत्वम्‌ । छुना छ f 
।४।४१) ver । बिभत्तीति | भज सवायास्‌ | भौवादिकः | शप N 
:वदित्वम्‌ । चोः कुरिति (८२३ °) कुत्वम'। विवत्तीति क्कचित्‌ पाठः| 
- च वच भाषण इत्येतूस्यादादििस्य वेदितव्यः | (७८ 
m m 
:_ ge. गातिस्थाधुपामूम्य; सिचः wanes | ` | à 
` आअग्रादिति। इणो गा लुडीति (२४ gw) गादेश; | अपादिति | s. 
अभूदिति | सूसुयी स्तिङीति (७२८८) युणप्रतिषेधः r "| 


“A 
ET 


Sang विज्ञायत । fur fe विकरणशून्य qai निदेशः fm 
" व ग्रहणं यथा स्थादिति। अन्यथा हि यदि maade इः 
xeu ब्रूयात्‌ । एँवं afe गामादाग्रहणेष्वविशेष (प) सिर 
a ग्रहण भविष्यति | कि शूतिपा निदेशेन १ तस्मादयमेव शरि स 
[पयतीणाद aed में गायतेरिति | पाग्रहणे furem 
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म 4 i गन्धोपादाने । घेट पान । शो तनूकरणे | छो छेदने | 
SUUS नित्य प्राप्त इति । दसंजकत्वात pou: ने | षोऽन्तकर्मणि। 


तम । 82: सानुबन्धकस्य 


i श्येत तदा ures | 
Mi पि ग्रहणं सत्‌ । अघ्रासातान्निति 


ES p 
। तनादिभ्य स्तथासीः | : 


तवेतिः। सरितजित 
(१।३।७ 
E --वादिनाऽ २) इत्यात्मनेपदम्‌ | अनु 


QUU । _ ` ! Sate यूयमिति । मध्यमपराषवड 


Aq पस-हर-णश-ह-द्हाट-हच 5 ? 
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दिः (३।१। १८७) 


| S रात्‌ सस्येति (८२२७४) नियत्रात्‌ संयोगान्तलो पाभाव; । जकारस्य | 
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fa जशत्वेम्‌ | षकारस्य डकारः-।-तस्य वावसाने डति (ergi 
प्रसगादसमासेऽपौति (asis) (J) Td | 


yzat: | उ 
ae पाठः। aa किन्‌प्रत्ययस्थ कुरित्यतः (८।२।६२) ie e 
नवेति (८।२।६३) Wer! आवरिति। meu! यु ji 


` इलब्यादिना (aniio) सिपी are: । घगिति । दह भस्मीकरणे | ji 
T इलब्यादिना (६।१।६८) faut लोपः | ढादेघातीध इति (दार! Si 


a: | wares वशो (८।२।३७) भपित्यादिना दकारस्य धकार: । चरकी 
aad गकारः We चल ककारः अड़ागसस्य बहुलं छन्दस्य 


योगिऽप्तीति (aurou) निषेधः | झाप्रादिति | प्रा पूरण इत्यस्मात्‌ 
| परावर्गिति | हजेस्तिप्‌ |, ढघूपधगुण: । इलड्यादिना (६।१।६८) 


० ga गकारः। तस्य चल ककार! | अक्रत्रिति। wen भेरन्त 


त सयोगान्तलोप; । यणादेश! (६।१।७९) | प्ररमन्निति | गमेभः Ls 
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